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@ € तलद्वण ग प्ल 2,50०0क पापारलऽपक न 06 पर्वती एष्फपाप्त२, 
पाट द्ग्ल ज कार वल्लंतल्व ८० एणा इत्वपतद्यत्‌ पटर 0यड आ कटप्यवेहव 
ऽत म पल व्छ्पा्रलल एक कण्ठे € उवार चला5 ग 1116 (५0 51005, इ0प्फला 
० द्वेखकालक), 39 प6 0०6 पाड इणप९ ज छत एटव्वलऽ ० पी० 0001 ठम 26 र 
एला€्त्‌ ०१०९८ € ६००९, ६0 ए ८५5८ स्पा वाते नेत फलेत इ ० त्फ चट 
वल्ञप्ठछ वपते वग्रणितज्यऽ म चल भण्यते. 


5. एवते 


प्पत्रह्छफएदद्यग 
1. वर एव वपम 


कील प्ट कहु पवक 9 ट एप्त य प्डयाद्ार, पाठ ताएतफृाठ पपव्‌ 
गछतात्‌ 10 कथक पाला 1६ प्रगाद्ट ० कषा = गल जलालवाल कगार [ण्डतम्‌ 
पाल तपर म्‌ फट त्गाह्ालुप्जा, ५० कलपएव्ताषहु सनक त व्णफनण्णा 10 पष 
ण्यद्‌ करणि, प्लाट प्ल त पराह तल्लगथ्णा ग ठ फप्वतोप् ष्वा 
0 चट एला 7तप्राट ज गा पपा प्ट्वाः यात्‌ तुल्या (0 पऽ पठत प्ट पा कषयत 
णपषल्‌र रिठिया प्रलया == इप्रछकता, 2 प्रतपरः छत0 12 त्प्ल मतया प 
४ दवरपठतत्‌ वषट षल्य, तत प०८ 10०्‌ हाण्णाप़् प पणत 2 एलपण्तय्व्‌ चपला 
भ पाल क्पे कत्‌ जनत -ब्‌00 ००६ हुप्लाल, ए्णलाञ, 0ित ०४ ५/८ 27८ 
वलीपापाल प्टाल्कत्त्‌ तकण पट उक्ते म ट (लव वृय्तोद ऋते 75 १०० हात्‌ 
कडलपरपा (ट प्रत व्ल्नालः [एल्त्‌, ५८ लए तणा पकप णिः मिष्ट 
0 00दाणत प्ल मत्‌ णद, एण, णक फट गाठ २६ {० व० 25 € एा८७९, 
प्ल८ठिा८, १० ०६ हप€४८ ? 686 भणातंड पातलं २ 7०6 त पद्वु 
पाठे पिप्प्ठ एकपल ताञगप्मा ज पल न्नाठ 2 पट वातऽ ज प्ल 
पाऽ णा २ शापा ८म॑दटुणड वाप एलालय् गेत कृ लिः पा 
भहु प्ल्द्ते णि व्लाफएलापष 2 (ाव्परत्‌ (गला ग ¶6 [द्डताह छवलऽ ण पीट 
अवप ८५ पाव 2 पि त्नाल्लमा ज फ प्टली178, गातवे =वं5० ० सवण 
प्ली एति चलाः ग्ट एठलारयत्छाा यपत पमाडयाडाण्या ९० एत्य प्रिर 
२११९३८५ 0८ एतुकप्ठ पप गयत, प्रित, वतयं पञ कोवा 1जद्ुततीला (€ 
एप्प भात्‌ ल पाठय » तट एलालतछाट कोते एक्क वात 21४६ 
१४८ पप्रातप्ल्व 7द्@ ० पट पणा०७८ वएलफाल ४० 0८ गफणप्रषलत्‌ 9 प्रालपलड रण 
९ (णयता = 1 पि, पठ पडणटर्ज पत एलाह दकत० डती णप एल 
येष वित्‌ पाप ह पणत्‌ णै प्ल्‌ गृष्क०तत धा पाल 0४ 28 70 णात ९5८ 
ग 06 एह्य 1तत्‌ प्ल एप्पल गलाद ४० पराट दल्यते 5० श्ल लकल भ्रात 
[आ एत्य्‌ ० प्रप्रट, 15 कमप्दवत्णा ५२७ वल्छफराह्‌ प्ल्लव्छया)/ कपत 
भान्द प्र ड, द्ण्टवृपठपप्, ज्ञू.ल्त्‌ ७० १० २ उप्पल छएन्वर भात्‌ वल्ज्लगृः 
शप, 8० च 10 एत्तणाल भाम तकया तपत्‌ 80 चाट प छा८ ९० क फट (नपालो 
हु श्ागप्मप्व प्रापत€ ए्ल्ट्टञ्यड सगण््लप्द्यााऽ णित धट रद्त्णाप्ाकवञप्ठय सै 
(णपण्लपलयल्ट छ पौल ताभ्या 2६ व्यय, २ विभ्णणययाट गतै म 6 वल्वललः 
प्ता 4 अटा एल्वप्पि फकम्‌ ऊठ प्सऽह्त्‌ एत छठ फल्लणट् २६ फर 
लपतत्पन्ट ० कट उयपतव्पापा ८२९ © णया पा< करज वट 0 पाट एल्छफार सा 


॥ (1 गत्रर0एष्लाठ 


लालयछाल द्याव पयत्‌ कठ ६ दणि 10 पदा [ऽल्‌( प वद्लनुशाह 
शष्ठ पतल द कमा प्फ प्त वणा णिः पल शणाणृट पह छगफल्पं मरा वल्ल 
पाट्ना, वा, दव 17 पीट प्रागा, 98 १€ 628 हतु 10 सला? पाडला छा 
16 १९५, [15 ६6१ पत्‌ हप फाल हृष्णणत्‌ अत्‌ पाट कटवत्‌ [तत्‌ मत प्रट्दलोलत्‌ ¶१6 कामम 
व कतौ लाला 28 प छङ़ 2 0 ठ्डा ग[ हए तताल पव ताङृग्लाट्त्‌ सात्‌ प्ट इपाप्ा 
हषः म ऽसाक्र००ते तश्न्नाल्त्‌ पठ कौप्ता = काते, पिणक) ऽ फग्छलणान्यः इपएल- 
प्रपा तला त वा कपो पर शुलव्तत चात > उप्ततल भा ए तुणमपफाल्त्‌ ३९३६ 
1 प्ट प्रग्‌, 25 ब प्लष्ठ ठप गदल हृष्ठपयत्‌, लद्वला४ ०७ ९ एाणत्ट्त्वपादटुः फट 
हण ४० ४८ ल्त 


पपर, पठ एदापाञडजा ण तठ इदपषटाठ एलाह] कमत 1द258व02 उशृल्प्‌ 
एषः वृण्ठ्णाऽ णा साद, पलुभह 0 कल वेप्िटाल्पः पतपऽ८ प्रहाञटुलञठाऽ) 
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(एकक), कठ स्प्लातत्त प्प (वापपकूतततेसपय) वयत्‌ स्‌] ठक्रला वल॑ाऽ रन्प् कला 
प पञ, धल जाणयकुप {टम ५25 २द्८८व फण कपत इलतल्त्‌ = वुल, शटश्नाण, सपः प्राट्‌ 
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88 ए1दब८।८्त्‌ 7 
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का्िल्णाप ८० वाजणणहपडाः कट च्ापटकपपूक परि पत ८०10प८व्‌ ०1८5 {116 तला 





1 दणवणडत, सप्ला 2 ितय्दुनवछयावडाा, नीव्दव 
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वष्क0ण्लााणत्म 


लि पाल पदतल्क्‌ ककवदिषटप्दत्वपह कलप गकर पीयत षु फीत २ पजय 
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ल पिः (त्प्ल, चदल्त्छतोण्डु ७७ ०वीषठत० परव्ताप्रमा, ५७ लेत दह 
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णा 1729 प्राएणुट 395 75 {0110+९+ -- 

णापवत 111 अप#8 
ऽपरा : 410 भ 
पतसः : 208 शव 


गवृणकण प्र पऽ कलठयः पु, पठ प्ल्ल्लर्कि म एप्प ० अ पण-व्‌१८ 
व्वापण 16 नप्प एस्‌ छप फ्रण्वलण पावली ५2 लि. गऽ 10७6 पय 
वलय प एक पठ छात (दत्य इवत, एल इध सव (०्प्मल्‌, 1 दव 
परा दित्राह्ुन्म, पणेणटो कृलास्त्‌ छण पट 170 142) 1954. 79 ॥८ भ 
दिताः (२९९, छल्लंवा$ त््ण्डण्लन्प णर फट एणपु०६९ 2 २ 106 व्धमात्€ पणि प्ट 
णप पूण पिन्व्‌ पवत्‌ (८ प्रपयताल्वं त पुष प्यक लप्ताह्ट एिाप्ड, प्णिपरय्‌] 
एण पात फणत्‌, कवलत उप तणा णह कल वभूव 0६९, 
पषठवलपय एप्प कएल कछ ाक्षाद्त्‌ 3 इदुसया८ शपणातष्ड गत कद६ श्ट {८8 
११६८ कापष्टत 85 इण २5 फल पटप्लण्टत्‌ पठ उमाद्णा त फट उनाककमाय, गेट 


ह 21007८9४, छपा छ. 2. तवककवक, न्‌). ल 5. 1 
नोपल रम्या, 4. कोद घनं के २५०० वर्ध, १९५६. ‰. 35, ॥ 





श्रा ` प्रषार0एण्ठालाप 


(णपणला कक पिप्लमपपहु तठ चठ कत्वड) व्यत्‌ त्कलोपत्‌न्त्‌ म < णापषण्ठप तकम, 
नस्क 1956; अृ्लपन्फा9णदु भ्य € 25000 [सस्यं ज पल एष्व. 

प दलाणप, पातारः, गवाकत्‌ दात्‌ (दवप्तदो2 कट [पप्लएस्‌ व्दाष्टमा ग 
६८ कल्णुणत 38 गकलक्ण्.त२ एप्त, पीव दतालतऽ १० एठा (भिव 25 ३8 §तए- 
९. ग्लह पल क्ट एष्टा [ण व्वा्०ाड ण ८ ॐ पल्‌ कला उल, 
लौ इतललक) [-०तमा, 125 एल्ला उट 1० ल्छप्पुगर्€ काट कएपफ्ोद्वत्रम ज 8 प्रशमः 
एणध्ण ज रउ दगात्‌ तुस्पवरललाऽ, एषा, 28 इला 7 35 प्ण पि स्रमाग्छल तम 
वाक ऽ ग पत्‌. 

(35 सलं 2 पट्च ४0 प्लप्र्ययाह धमिऽ कवच चद चल उन्लकल््रद० दपपाद 
87त ॥्1€ ऽ @८र्लकप्ाल्याौ 9 छदाः 3४८ भपप ऽलम्‌ २ इलालफ€ 
टता रपत्‌ कप्ाजप्णह चल लपप्ठ एता गषत ल्रकदहु्प, प्णेपला पना ४८ 
ल्ण्णाकालल अ 40प्गप्लड ग कए 400 एषठ टव्लेष. वप वथ्ञः [25 एला लात्रप्ञल्वे 
10 176 एल्प्माद्रह्टभे वप्रष्मदय एपप्राव्छपरमय कल्ध्पला, कपगस्ाते2. 4 पाऽ 21 
कछलफपिणह ० ल्०-कताप्मप्ट्त दवाव ता पल दल एक्ञल्व्‌ गा कल कष्तदह्त्‌ एन्णृछ प 
दण, इग1)21686, एप्पल सात्‌ 516७6 ऽतप, 

वत गिानतयणह नर णा आना ल तञ एाप्णा ग ०5 9 कल लवाः 
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श्ललाद्दे छथ कला दाऽ स्व्‌ पल, यत्‌ उलग्ट हसि] [ल्वतीजणह मा ल हुष्ण्ययत्‌, 
गा ८0 पात्‌ 707 पाहुपञा, ऽव : -- [00 800 [125 क€ [.0ात्‌ वालव, 10० 50० 
1195 116 255९ दषम) १०० इछा #व6 पल वजह हग्यठ छप ऋ फटे पव्येव 1 एप, 
0105६ ण पाला कआो09 ठते एल्त्मपह शक्यता नए प्राचा हप ल्णाल्वल्वं आत्‌ 
(णा०३६ ०६ ८ तारयामि दृ्फलपावाल साठ या ल्मफएजालप परपु; [ण 
}5 1 ए055छाल पशा प्रल ०पोद्‌ ठ 255 कवन २२ 


परितम पाल एलालल्ाल रगपतपततोर्‌ वात चील एल्पलवछाल इपमतव्‌ गूगल कट 
प्ल ण या ष्टा 70 प्लाक्ष०णड ताऽल्छपाऽल. 


गल षगा० ग र प्ञपताद् 100ुर पल एला कणत हवयाभावञ, 270 का 11६ 
पप्रय णञप्फलपा8) कात्‌ ४८ कौष्पातद्टत्‌ उप्र ग गुणूषल्‌, कपत शला 10 ष्ट 
1एररपा2, 10 0८ 512 (ाणण्लर्म पट कषणा, प्णेप्लट कट एण्तष़रज पट एप्त 
1०, पलट प्रालं ए०्डऽत्व्‌ प्ल तय भ वकण ्जाठप्य) स्लश्ललात८्ट, गच्छता वप्त 
गावल ० प्ल कलाक ग पाल एप्ततोदे इर तश्लंएह भात कापा३, वात्‌ वआप्ञत, 


खात्‌ पतता ह्ञणकपत्‌ऽ चत्‌ कृलपिपा९ड, वपते कदूवणह पट्ल्नवधण-प्लहद]15 10 ण्ट 
पालल्छाप, 


प्राल वव्पकत्प काल एन्व्‌ ए पठ प्रगे ४० पल प्रगत गट चक्क; सात्‌ एप 
016 ल्त पि पाल प्रणत हिम पाल लदफहत्‌ २६ पलट प्ट प्क ग पाल लकि 0० 0८ 
तपतः फलान अत्‌ एनम छण सहुस्प एर्‌ एल लव्य ९०१८ पील ठवाप८त्‌ ३४ १० पाल 
शत व्वात्त कवत्पारफकताक्य ललक2; चते कैलत, ८० पाट लकौ ग चल लत) पाल 
19 पल ए०तङ वणय. वला, पैल पवभूणत्वे चल ए०त्‌र ० २ प्ल दना, पला 
पौल कथमुणन्त्‌ ३६ लवपल्त्‌ ल्न्त्णप कने, पलप ण्मय पालाः प्णूम०त्‌ अच पप २ गल 
लेगा शाते कष्टता प लथातत्त्‌ ल्ण्छया ५ण्ठ्‌ ,,. पणत्‌ 80 ० ऋ 0४८ प्रपातात्त्‌ वकलः, 
44, पला पल एा२८८त्‌ प\< ४०१ चप चण ना ४ल््‌डल्‌ गया, सत्‌ ल०ण्यत्त्‌ कद भदत 
उअआणल, कत पाट पाक्त एषात्र प्फिलयना एतम सा पतः मलपा, चत्‌ चालु 
12५९ ¶1८ #०त णता 3६. 


कत्‌ कय पाप तष्ट ऊलप्लमाल तेवो 2552 ५४5 (गाप 10 ऽदात्‌ 
पणि 72. ^ १०६९ 5ष्लप्त आणकटत्‌ कपा पल कतभाविव्ाय२ णण्ल- 2६ 1६ #2त्‌ 
छल्‌^त्व प्फ २६ ए प्थपठपठे कण्ठ्‌ हुदण्ट कप पौल लिप्यत ग पाल ह्ट्मौ प्पिलणाऽ 
02 #ला८ एण प्लत पलाल क पाल लालयेत ग € ए०व ग 06 एषण्वका, 

ग प्रौ, ग का०ञत ग धल एक्चत्तापऽ कणत छल< ००६ कत प्€ तिणि ६०८ एण्डअणा३, 
07९5 प्रललोालत्‌ छपा कल उ्ाऽ वात्‌ एलु, कत्‌ ऽगााल लि कल्व्वालणहु गा फट हग्णात्‌, 
छात इग एल्लंल्त्‌ ४० ऋत्‌ एण श वाहं. देवज, सै पास तपाद, 2 एताप फञपटत्‌ 
5००१२, ए्ण्‌1० पस्तु एल्लः ग्टल्लंस्८प्‌ 760 प्€ 0प्पल- 77 [5 गप्‌ यष्ट, ५५२७ ऽद८द¶घतं त 
001 (0फ्ाएण, प्ल नल छपा -- कपष अड । कल्लू वण, प्रलकदः [वपाय 
४८ २८ शलो पत क चल (ट्व ऽवापतवव. ६४८ पडट्तं १० 06 गाप्कृल्व ए एलदमह ॥्नत्‌ -- 
नऽ एलूद्लफऽ ईठण, पप एकटलफाञ ईणा २०६.* उपप प्रज +€ शशा ए6 < "० ५० 
स्णुाकाटण्ला इट [€; भात्‌ कणौ०{ ५८ १०70६६८, पव ल शभा प॑ [९८ १०१० 1” 


4. "11181 मण्णा 


दर 1८ शतालत्रात कतीति द्व्कत कात्‌ क उसका दार प) 10 ॥ 
८ फत्‌ कृत्‌ प्त वक्तुर्‌ ९० पठ व्तप्य, ए त्वद्ीष्‌ किट हता. भोला 
कोर त पिपा पक पलट तमात तण स्तल्यं कत्त पणि पट शक तपतु 
च्सपुपनत्त्‌ चात [षार वा मतद पडतात मोऽ० एकदा ससद इत्लाषल्त्‌ 
सनी ठ] पितुर ज कृलपिकाट सात्‌ छवकद्प्पीस्त पाः रा. 


पाला, हु कुसठडतप म ककिहुततापत, पोल [ल्त ग सतता, पट (11 | 
ण द किदुषात, तट पोऽ ण श्भम्‌, पष्ट कणौ द्दात, ॥1€ 
प्िरपपपापरण $लपोपतकृर्‌ काते पल केकर तरको गकि पता तेम 
म वकित 1 प्र इलव तठ गतील वपपिद्ुपत, वला, त ४ स्त प्रिदपात्यान, ०१, 
पीलतत्त्‌ पट प्दाठ त्वपां पठ लंय कतार्‌ की ति पोरसंणा, गाते [१५८ ००९10 
एततः तपाठ लोतफोपभड, वरल प्रदोषका हुम्‌ पष्ट $ल्सलो ठित [फ्रफलीा प जर्ता पट 
लाड सलए (क्‌. ग< केकिपाफयड ण एणयाप्‌ दयार [त ॥0 लंगा ति 2 
0 11111211 


(4) क्त्‌ ऽपतमञडापाा इ 


शा परपततोत्‌ सष सपाह भ रप्वपिद्वाठ, आ पष्ट तप्ताय, १८ 517 
छषणरटरण पीठ रपामि, पलित प्ट वृका इता प्ल्स्ड ०१ पष्ट पतग तदा, ¶11८ 
पएलालताट द्वात्फातम इत्‌ ८७४ ६ रद फण्‌ पट [कते ताटका पपमपात कमत 
त्तू-तुतप एतमा, ता परप्ट पता ण (त पणहाए प पर ताध 10५ 1षण. ण, 
पलपल क्षत कपाल हाल तपल, आताः वरति, सिसुतदतपोता 5 रतप, ऽ तल 
तप कात्‌ एत्वा, त वाट म्पे वाट णात न दलाय. ग्प्ल, पनि अ 
प्रासे $ट्माफि ककङ् तात्‌ [्तोपतातपत, ९10 ५ प्राकर तप्ल1्ानणा एक ग्ट धा०78 
01 प४८ वतपीपम."" 


गू तताः गिफरवृल दुफपात३ १० पपकत [प्ट पपरु णि, ॥ट अप्‌, 71 प श 
पऽ सला एप्त पप [माहु [णहु १९० (लए वं ¶िण्णतमल््‌ १ १८ पिण्णृलदण्प 
(वपृतता तकत मष्ट सतक, ्िडपतरलता१. दत्‌, [८ पिप एल ल्मी 
पापा पप पपु भना पणा 65८ एषे चल पिला प छाल जप ृप्तणड फारत, 


ग्ल तमेत त ्पस्करत कर इप्दण्ातेत्त ए इत्रत एमा तत्‌ +$ 
ऽप्तछप्पतेत्तै फ इटा पण न एग वप्र, ग हणप पत्‌ [ृष्त्तण्प्म अमल, 


षष, 0 एष एकृन्प्यार पि पण्णा पञ, धी पिणट नित्‌ एपकत्प्‌ भस्य 
तपत्‌ पत्‌ हणप मा फट पटलता ¶णन्छा णी एगीरतत, पलाल पणलपस्तु 10 पि 
1 सनता र वत्त, ऊत्‌ सी पीठपनेतु अ. 
पणाणतल. वृषल, १५८ ०८ णि ड ८१, तथत्‌ पतरलप्कष सविन [2 नि 
हली तप्‌, कत ऊक प्र सेदेप ञते पट कृष्ततिस्पै भनषत 9 पट (१८), तराः 
प्ट कण्पतणष्ठ सल्ल प्णात्तं जा सप्‌र एकर पष गत्ताण्य प ०६ गोव 
सा फल पम पतयद सष पत पंद्लेणा न पल हन लत ० नय चप द्‌ ~ य 


ष्णा गोशवह्0एएतण्णणयि 


0 काटा (गहु १ छद्मा 0 (ट्या [तह । शा 25 प्रपात, © एतया प्राहु । 
10 00, 0 (टय (प ०८ 8 वलवलालः 10 ए 17 


टपा कायतत ऽपतकत्डता० उणपट -- (छट शयी अव 70 [णहु प्रणा ४६ 
अशा 10६ थत्र स्ण्लैः [25 प्तौ एल्ला हरल = एल अवा प्रज ल्ग व्तप्ााल 
८ 59] शृएवाः 7० 1€ ४८ अरथा {णर 70 प्राक्ल्दााह * तकरा, 9] पील गाएमं तफ 
7 शक गद्य एल्त्सप्रट 10कश्‌ इप्फाल्ल॑इ पपठ कल @०९०६ [तण 


गपा, पट सठ्णवाठणऽ प्ोष्टले कराणष्टट्त्‌ तकण पाठ पट द्ाषलत्ौ पणवलाऽ आ ट 
025६ 270 1056 घ ठप बहा सप्व्‌ प्गाद्त्‌ गकमत्‌ 1० काट स्ह ग पष्ट ण्या ग 
1८ क ग कष्टदरण्मी श कट प्रता [षट शा ताद वष्ट्यणा एल्ट्याल 10ब 
ऽप्र्च्ला§ पा € (ल्द [णह 


€ (णाताणठ्पड रशशलल्‌ एला णित ल०ावृप्लयाहु छर्लः कल पणानट लव्य (0 
115 शला 0ष्ट्वाा एजणातकङ, पात ६ ग्लणपाद्त्‌ छवः वहि 10 कल कण्व] ल्म 
ग पद 21 पलाप्तत्‌ परिहत जा पाल कुला प्लय०८८ 95 ६ हागाठपः ध्तजपाप्रला६ १० 
1015 पाला वणश्म्पला 

पाताल, पलल गलवाल्त्‌ ० पाठ जल्द [वणु प्त द्व वव, दुर 
गुपल्वडप्यट, या प्तप्राठ, शक्प्वलपि शप एकलः = छल 45 व 4८८१८, प्णाऽ८ वु्रल्वऽपाट, 
2] स्णोपाल, पप्रा 2 लठणकाय्ल्‌ः लवत्‌, भात्‌ 8 तकयोः व्रात, ठाति पण एल 
चपण्ण्डठाष काल अक = पोट ककय कवत 2, विल उल िठकपाट, एताणि, पवता लाम 
065, कव्लाल्फधफ क०प्टा लुल्छाः, प्वफञूव्पलयाक) एनत पप (ष्ट ४ € 
104# 12२01210, एत्रजााशा वपल, हरल्लपि पर षटुत, लोप्प्राफहु ता प्रादााल वत्‌ 
जल पछ पिट ल्मप्कूाटतम, इपाफृवडडपह कपत एतवा = (त कव 0०/2 2440१ 
ऋछ्णतलयपि लवडाला, ०055द55द्त्‌ ता व प्रणता [कलय ज ण्डा ए पणप्लो 1८ 
लनात्‌ वाडट्छ्ण्ल पटवडपाठ सित पथात्‌ पद्या = हकाकुद्य (काव, 716 कगावलणि 
(वणल 1८वप१८१, तेलन्लाः, त्‌ ५५५९, शात्‌ <वव्ट ग ल्वकवाणहु पाल पाह १० पालः. 
{वाः6 रणी2६ 1८ टा ० प्रणवलद]ः6 1८56 ‰* लठ ४१८ ऽद्य दरवा पावा १2 
गुश€०९१ १० ४८ (गात वण्य ध ताषहट, कविभि" इपतय्डडयाव्‌ 


82114, धल पाणु रग पात रवऽ, गवलयल्व्‌ प्रा पल्वल उणीवल, एाड्नादवााात, 
{० ल८^1८ > पात्ञामा णिः ती८ (ल्य इहु, २1९बण् आ [दाद्टधा ना फट ८5६ ऋत्‌ छा 
प्र प, स्पात्‌ कात [च्दहुप्ट मप रकता ०ण पौल पठकाः पत्‌ छव पष्ट इकप्ता 

वृष्ट एतत ३०प४त्5८व्‌ 2721102 पाते ऽवत -"8९८, दयानात्‌य, 16५ पा 
111९5€ पए € 10०५४ २5४, ग्ट ला१९त्‌, 14४८ सथाा511€त्‌ २५४२१ व्रा आप्लपोसधालः।, 
पत, धप्ट (प्रकत ३; 11105 पाड 4; 51 दनव, शट लतापलाला 
पिपाहड, पण प्राद्र) दपण, तठ ठ०राकपला पाष १ 


{5} कडपवसयडत्रणि्ि ऽपय 


गाल एप्वकौप ५२5 अपण्डित 4६ प पपाठ कत ५१5 १0१ {0 पच 
वल्तममाई +5 19 चाल उलकरत्छाड कणत लिाण्पर ग चष्ट कन्लपयट 5 कतं ष्प्‌ 


14/11 भा 


पपात एएपात्‌ गच्च पाणाह चष्ट क पात्‌ रयत, ¶८ ए कपत एतद्वाव) 
(८ ककत्पारः पात्‌ §तप्राक्वाकछ, उकण 7 (इल त कण्ट [त एत्या पप्य 
पाट, वपात्‌ ऽता का लात तष्ट 


` शरु प्वृप्ठ्तं पट प्प्व्तीम्‌ ० काप उपपति तुत्समदपला किणि कट 
पाकर ण पट जिम८ड ण प८ णतप किती, ददा, ट लतकापिहु, 
१८ पततत, कडग त्मनि [5 कल्तुसाणा, एलका कात्‌ इत तेरा २ प्राया 
अदत्‌ क फट ओप्वट फत्‌ पाट फरपीपिहु, 1 [लत, ॥८ कायत 10 दातपातत [0४ 
मा पारित इका सृकपिपप्ण्त्ाके वदत्‌ प्रत्‌ कप्र्त [ट्व इप्‌ हुन्‌ फा 
वा्पतष्वरणोापा 0 रजत प्ा0 सड पणा त्‌ऽट एप (लफट पजय, [९ त्त्‌ 
गोलतत्‌$ एलन ठ. इक्र, पात्‌ ५२३ हुम (० तपता १० पा८ ऽव ०5०1२04 
ताप, प्ट इत त्लापाप्रफयपलप्‌ {० पैट ष्वद [तत कराणा इत्तातुपाा् 
पत्‌ परावर९ [४5 सुकल्दाम्पात्ठ काकु पल त्पाारत तञ; कात्‌, वनद 11 1110 
पाठ पपा ९ 5११ वृठू^ण लण्डडाटहुत्त्‌ व वाट अक्‌, गातं [णल्दलीप्वं कीला (6 वाणी 
01१1६ गदपुर कत्‌ 085 व्ल पत इए ता ताल्त्पा( ० पाल [ल ०८ 
द िहुत्तातेप पषलाएर सात, पप्लि पले तद्ोणकलष फण प्र पात [पषठाय तत्रह 
फत्‌ [त्‌ वदततत ० पट ०८ का उभाषाीपण्छत्‌. 


पत लालसा दु्ततेत [ल्पत गौ पल्स (णि १1८ पवता, तव्‌ 
दणपपापाोटयत्ते तेष इवा 10 पट चालक, यट तावे दियत, प्रणा(इ तत्‌ ॥ 


(6) क्षि 00५वर ऽप 


णत एप्ततीत सत हवे राहु स दुव ०1 (८ (1०105 [रा गादा, 
स पोटा, पाट तिप पाप्मा एमोद्व्ञोतार एतकरतारछफपफृपपते सुकरत्वं लज [पा 
सात जीपसिप्ते [परण 5 इगपाप्प्तणो सप्रत्‌, पतप्वप्ु एलाप्रषए<छण णा पणा, पत्य१८प्‌ 
#५ गि०५ णहु लकल ८८ ग 15 २१ पा डला ण पाल पवपपन ६०५ -- 


< \२5१ व्लृक्पत त्णापु्णा) ४२७ इटपत्त्‌ वण्पतं सजा, पातु ग पाट व्ण [119 
{लड 0116 प्िफमााल इता पए णि मिप्‌] एण्तंड ~ फप्मयाम११२, [०वपुर्न्‌ ९८ 
5; सप्तासरर, प्‌ पाल इण्‌ इकप्तती, [गपं ग ५८ ४८; पयत्‌ 
"त्राय, [गप ण पष्ठ द्ैज्प. षल ण्वर्‌ ४० पलार एविप ण प्ष् १.1. 
ला २ १ पलप ग पठ ऋऋल्छछ पालकः प्ति स्वात्तं मि [लतफह्‌ पाट । 8/1 
पापत्न प्षटवपपत्टुमम्‌ कपल गल फ पयतम्मातय, एप ज्‌ हान गाल 
इया, १८ णण पाल ह०्त5 रतपारूर्त्प उ तषूरण्प्ण्स् १० एताम ण्ण्पटददुमि सगत 
हर्त गा पष्ट कपारहु, पष पावृण्ट लसत्लालात्€र्ण प्रन ऽ0पल ५४१८ ५.2: 
प्तू०न प्रो च सक्षात्‌ २९८ ल्ल प णत (पारमेष १८९ छणपि विपद ष्ण्णत्‌ {५ 
615 (लेत पलप कर ३६ 5 पकृण््ष्ेट णित प्ण पानपः छत कप्रतृतु् (0 अद 
भ धा ऽन्पपट एतममद. 


(54 दष 0 एल्त्राछद 


दया, णि) 0पौ ग छह प्रग दकाल णीय 2 शूणल्यातात दाप, पणत्‌ 2 7वताव्रात्€ 
हणाद सण्परात्‌, गोष्ल), ऽग्ा2 2तवम्७ऽ6प्‌ ॥८ ६०5 :- 4 तल्मवाणष्ठ ० ४८ अंहु 
70%# इध्ला, प्राह [६ पाम गली, पल वथकका८ल तादः गणद्यल्का--प्णा उवप्णााप्ति 
छक 6 712€ = पाक्पा5६* = ललणिा6, कषठ गा] व वा अल८८ कप्ः वत्व भवः 
स्फत्‌ लण्डञाट्ृहहत्‌ वषत पाट गुलाल ज एकपाद. = ऽण्छा विलि, एवपद 
गएा०व्लल्त्‌ धल कडा, दत्‌, सणपाट उपशञणार पल्लल्व्‌ अस्दवञ क एकऽ 
1116 व्देयम्‌, पाट इ्णोप्ाद गृणलहते छलणि€ पाटय उटयलत्‌ आ वष्ट शक 
स्वात्‌ एङप्२१६॥ ० पलप धल ० कव भातहण्सं्रवय, धीचल पल एप्वपाात :-- 


07८6 पमः 2 पेपर, (दा८ सर्य ६ तट प्र्याहत्‌ कञवपपुर्त. पऽ पफाल पव 
8 एादचापाशा० दल्‌ @0लप्त३, 116 ताह दत्‌ 8 50 प्रद्पालत्‌ [रलापः चात्‌ चट 
पपा [पत्‌ २, 50 प्रयत्‌ [मत्वा२. 11656 ४५४० शला € प्रपा लावेऽ ० कालः 


8 कणप ए ८९७, 


पलि पल पपोपऽल्लः @कणपते दत्‌ काल्‌, [5 ऽणः तणएवा> ५८२७ शूकपर॑ल्त्‌ 
0 [8 05४; शात्‌, प्ल. #८ तत्य ग ऽका, पील एणो7८ हलाप ४25 वपणपात्त्‌ 
० पट पताल, = रिलाप हण प्ट [षटुतल काोणेवट्त्‌ लवणा गाठ [5 तिं लात्‌इ. 


क्लः ०, नहा ४००६ 1२४८ पण 195 वताफोफ्यप्४८ तप च्यव तलश्नंल्व्‌ 
कपा5ल्‌ 0 प्ल ककल ग एावोपाद्ली्ा. पत वदानफा९९८त्‌ णठ कात्‌ ३तनृणट्त्‌ 
1८ 16 ० क्लप. तत एल्द्मपाट 2 हाट इका. प्ट 12 ३ ण्लकु हट कल] 
ण तेल, 4 द्लित दल वत्वा, व्ल्त्नवोक्रह ४० कलः रव्णृल्ल्ंष्ट वलपलण्ट- 
ग्द, प्ल लल एनया ऋ तोदलात एक्ट ज [लटा लसल, षला पाल 
10 = वत्द्मपर]75८ते १८. 1005६ शल्या ० शा कवत्त्‌ चठ पव्या ग € 
219४३. त्पि65. 


गऽ ऽछा एतहि ॥मत, #6 पततोः ६८८1६ 141 [ल = गलालाण्दयत्व्‌ 2] 
{1105८ णलंतला+8; ए, 11 ५25 116 रफाऽल्‌ प्णौ0 ५३३ ६16 एष्वाप्डा22 ऽलः 2४ 


कया पाा८, 
(7) षषाप्त उवपावुत उपक 


१८ एप्तेतौय ५०5 वप्ता भप्रठयद पट इतातफञ, च ह तजाठरवतध, म चाट 
कषतव, एणा प इष्टय वडडलाप्र् ग रण्ट कषपाताहत्‌ पन्‌, गा (^ प्णपयााा5, लप्‌, 
६०5 ठा प्ट पटा काठपवाव कठव उकर्याऽ कणत हगप्रदल्त्‌ पलाल 10 पा 10८ 
2१५18 २१ पल एग्दा१००त्‌. = एठणः ह०्वेऽ ० 116 ऽप्वताोपतण्वेऽत ट्दज्ला 
श्िछवनीम्त्‌ ५1१6 ए 2८८ यपत दव्लुर गल्लप्ट्त्‌ २ इध्वापट एलणिःत पपा 


वरल एषप्ततीर उततवारऽत्तव पौल पराठा स्वाते हुत४८ ताला पीत आ्त्ाठछ ग ० जनत 
पठत्‌ पडरल्ाल्व पलट गा पप कल्टकव्ा०ा, = गोल्क छटा -- ४] 11105, एल्द्ापीवप, 
प्राणिना कदय पवत्य,  उव्प्ताप्वछञ, प्प ह पात्‌ 75, 


14191141 {९4१ 


पाए, टव, दयण्टयय, कवक, एए पष्लातेय, छलयत, एत, एात्पठ्ल, 
दद्वप रकपकरलात, = र्पपाषहटधातप, = क्रिह्दपपृप्र, 27052, क्ष्या), 
(ाप्रक्छला2 ल६८ च् ९६८ 


(8) ऽगापकूभ्त इपतठ 


श पवता ५२5 शका प्रा 149६2102, 10 116 दव॑ ग एरय, 2 8 
दोप प्पाग्टुठ ग्यतल्त्‌ कैप्ाफकछ्ात्‌तर = वकष्टट, प्ट उल्बदल्व्‌ ठा काट एत्व 
प्रछत {0 ताल प्रग्र, ग ट पन्हुल, 1 10त३ §5{2 60१८ 


गला, इव, पठ [वाहु ग पट हग्तञ, उप्ाप्छप्यवल्त्‌ जि ददवरव्राा३च हुड, स्तं 
प्सात $ एवेत्य उर्पतादफन्ृपतय, पुणृट्मल्त्‌ कलल गा प्ल एलवफुय 
पआ0प्फ, तिणषह्ु भाा उपात्‌ पप्र 3 पणुवा 1219८ प्रद), एकि च्य्ञा्तत 100६ 
[5 [एप€ कात्‌ ऽवा 2 ऽजप्ु ठा 1६ ल्छपल्लपह ध 4 प्णुलाल्त्‌ कवल वद्त्‌ पल फगापाय, 
116 पादाः भत्‌ 10४८) पणत्‌, चाट पतती २ ५९३5 एटछल्पं 10 1ल€वा 16 ऽव ९ शात मा 
ग फट छाल &०प5ऽ लपफप्लल्त्‌ कट ल्वज्ट काते एप्त प्लाः [णात 0 तल उप्वतापय 
पिदर ०19110९ 1115 [लप्राऽञा0ा), 5 पत1.2 एप 115 वृप्रल्छला -- 


= फ 121 लिला, आ, ता प्रा 77 ह्०वेऽ एकत्‌ पा [2 11८}, पाह 

षाक प्रप्ला ७ ए८ पिल्ल परिणण्र पलल ५० उटण्टद्रादकञ वष्ट क लापा प्वत्रतदटुः 
पपु, [0 कात्‌ प्रणय >” 

एप्वताद- क़ पेल लित ण तण २०५ 36105768 3८ द 00प्ते ते 
६०६ पाठ, प्प र्ट फपल, 10 € ८८ तमाप कट, व० प्ल्श्लप्ाल८छ5 [ण्ठ ग्ण 
लापा, [माहुः पपुप्पकरह, ण्डाल सात्‌ प्म 

5७ एषाः लार वपत इवािवलक5) या, पणय 15 1116 ऽगफा८ल पलद् 
८ त्वण्डठ प्लत > कद हृष प ८० पाल्या ? व्रजत ० पले व्णाल 10 
५ >" 

एष्व नू पष्ुः 96 वल्य वत्‌ प्रण वल्य 10 प) देष्टः ६०, धष्ड 
13.11.114 
प्र 18 [छ पट प्म १० ९८ 

52112 -- एप, पण्ड, ऽध, म 116 ९25 ण धपयदटुऽ एलु वल्य वत्‌ ०६ 
वल्य सण्‌ हष एप्त) ६ परलट घ्लिपाटुड, 10६ व० धाद (णप ६० ०८ २ 


५१ 


एपवा112 --'कल्र९, दर प्येलय ग ९०वञ, 35 1196 लद5८ ० दप फलतु च्म जा 
101 वट्यः = वच्छ 6 ए्ठद्या+, प्पक्हुह एद्द्ठ्पट वटव त्‌ प्रा तदः {0 पञ 


51 -- छपर वल्य, 5, -- ४2115 16 ऽक्थात्ट चां ल्यप्ञट छा चाद 2१ 


पतता कह्णड ज फाकणडुषऽ, णलः ज हठपेड -- पऽ 25 शत ०्पा८८, णड 
18 ¶८ ८वपऽ€ क वल्ञप्ट > 


५ १८१ १,११५.९, ०।१।१,.। 


उवाच पणा20 इ, 35 11१ इ0प्ाप्ट वात्‌ ल्वाऽल ज 016 षाण 
प्कणहापड 2?" # 


एपतवाास्-- ल इ०फप्त्ट, एपाल ज ०5, चत्‌ पष्ठ लवण ग छण प्टाम् 
प्रागा 35 पिष प पल छनदां व्मपल्छप्तेमड.न 


ब्र वणप ग इसत कटट व्लाछष्व्व्‌; सात्‌ [ट एवद्‌ शा हहा ० ६ 
ग्ण. ^ 
(9) शवकण्ति ऽवकदृुतपय ऽपे 


वूा€ एतता० 25 ऽषयक्ह सौ इ वापाातञवतप्रभााीवर, 8 लक्ता पह प 
ल्ण्णप्. प्ट ०ववाऽल्व्‌ पऽ 10 फल एपणड -- वऽ 55 16 कणा 790, 1 
{€ एपप्र्स्प्ेठप ग पल एनप्हड णि पष्ट बण्ण्ट गा पफल णवे हप, णि. ४ 
एिलकप्तणा प्रिमा 9 ए०गात३६९, णि पैट गल्वहद्पणा ज शहा, 10 1116 वर्ल्णापत 
ग पणणदठि; प्माालङक, त कपाः पस त तपिप€88. 


शट एवपप्चिकाप् ६०९७ ७० छट ठिक छा १० पौल ००8 ज 2 ६०८, ठा 10 का ८ 
लोापखयफएल, ॐत अ पठा द०७शदषदल्व, अनकाण्ह प 0तङ दयट्त॑, सला 70 पए 
कम्प जा पाल काक्वा अवल. 


पत एाष्नणऽछ द्तरदपव्छवा, एलं वष््यठ 0 15 वल्गता). कवत 1 
1002165, आरति 16 लपा०1८इ, ए्ोपा८ उपला 2 [गणु एल), 16 35 कवाट प 
16 35 प्रण 21०0६ एल्वम, प्ण्राट पासाण २ शमौ एप्त, 11625 चठ ध] 
ॐ प्ोषमापषटु 2 शमा वटवपौ; पणपाल ल्ाशाोण्ड 2 1गाटु छलतः वल 5 कशा तषु क 
२ लाभो 21गाह्‌ णष्छ, पणपाल लकतागीपहु २ शा एत्वा, € 25 दकथोल दोरा 7 
}5 लाभ 2 शग एषटठपीप 


१५41116 ८15 ध्याता ऽप्साताणट, प्प 0 1 वना, 1625 20 पा९ ०14. 


प्ट प्ीट्लऽ प्त कऽ र्लङ 0त्‌}, पिणप छल 806 त [ऽ ट्त एतम पु 
{0 € लण्‌ ग 5 ८त, 5 पि सप्फूपपरपत : ~ पलप्ट ३5 अप चऽ एन्तु पमि 
वात्‌ तकया, 12713, पटल, शप्ता, पल्छा, अप+३, एकऽ) पाका्रठम, ततल, एठ्या। 
ग्ला, ल्ल्य, [ष्ठ ाकपादलो, 0कष्लऽ, प्(रऽ्ा९७, = दडलटपादा, १८ 
फाल्हपा, एप) 1००१, 5५९२६ तरच, टकाऽ, ऽलादा, इता ५३, पलप, इक्र तपत्‌ 
2 ए१०९. 


त्रि 7८ल्ह पत पऽ रल ० (णेता गल्मष्ट 10 15 पितव्रालया(न््‌ऽ 7 
ल्ट चट प पऽ ए०वदङ्ग पट णपि एप दलाल दवा, पताः, [लद तयात्‌ भ 


पट प्लील्ल्ड पणा कल तल्वेत्‌ एर्व कपाठथः प पाट तलातल, पा धप 
वाकिन व्युच्छ व तल्त्न्ण्एन्यग्ह, २त्‌ सकार पात एदलकपया 10 पुऽ एल एत 
० 5 चणा -- पाऽ ४०४, १००, 35 द्ण्ला 5० एना पठते, 15 णा लदस्ला इपर 2 गक्रपाल, 
८०६ €5८प८ पिपऽ ३1२६८. 


व्र07 पला (0 >> 


पाला पीप कितपय मट्तत्त्‌ 7) त्तिताहएर दकाप, फलि] ग पलम्‌, 
1९ 15 प्णपएरन 1. 


ठा पाट फल 2 तप्पा पिका, ००९ गा ट, ग तपा, 1८ 
18 कका ० 


प्रि८ 3 व्गासप यतात ण पे पा 9 1८ ण्णः ०061त6 (011), 
11८ 0४८ सहल (पपात), पाट इादल ज इतऽ6 ( कवा १, १६ ण्ण 
छठ चप््ऽ (कक्त्लप). 


ग एप्ततापत 5८, -- © कपत, ५10 86 सपो ¶एठफ्ला5त (लल 0 
कऽ 0 द्विपद णिः इतस्ला ए८पड 3 वलत्‌ 0 एठ फा (पीक, त उदाइ ६ 7 
उपोववददुा, 0, 7०१ (0 कृषः ण इत्तला कृद, = ५1050 षो प्प कृ्न5त फल 
एणाः वइ ना क्रित णि ३१९ $ृटाऽ, णि प गाप, ठि एणा छ्‌) ,,, 0706 
फलत छाग ०. णि गाल णाध, जा, 0 १९९८) ताप 2 तच्जफत्तं 16 ८ ती 
पीरा, गा पपदव्डा 0 उकवततटुदाभ. 


(10) एतत ऽप 


गात जनालग्ठ पापपय्‌ कणति प हणण्डुता एणा प्न [गदया 
एप्प ज पप्तो 1१ कमेत त्ण्पा्र) गात्‌ ५ गह शरक म ऽलम्‌, 1 प्रषट 
ताऽप 670५८. = क पा प्ट, पाट (परली एुत्ड भ प्संवग 21 ११८ गट 
ला, णा० [६त मिला २ शता 0 पा लाणाल्णणह प्रेता -- वलात्‌ इ 710 [६ [लल 


सल रणः पाल 3 २ वक्फ णा १८८५३, ६०्०्त्‌ ७ ४२य.१ 


कत गणण्ल्त्‌ [पादात्‌ इत पात्‌ व्डलात्‌ पञ पलत [5 त 
00 [लदपील, प्९ त्‌ पप ट दते एत्वृरलत्व कराण त्रिंद्यत्‌6 भावं पतत्र ण 
15, रशौ19 जल वण०्णप्‌ ०५ वत, (० ऽतप ५०७४० प सील पाल 1० एल्ल) फणा 
5०१८ ५८९ त]ऽल, एप प्रणषटर्जा पष्लणा पस्त लयः ल्णप्पन्व चकार 


१४ पष्ट ्ल्‌?.० क्षपा], प्तप हप्र ल्पुरागात््‌ पवा पाल" 124 
एल्ल दपोपत्लड 20 एकाय उ एएएरककःल स्ट 7० २१०५५८५ ए १८ छ! 2६लपाड 
10 त्णप८ एकत्‌, {० प९ पूण्त सात्‌ वा ज कत्त पौत्फात्‌+ छ ण, 31 फल वय्‌ एत 
ण्व म्यत पण्णाट पाप एण प्‌ कसला, प्ल पेप्लाऽते+ ल रूछण)पण्वयो) (० त्मच९1० कट 


एष वद्वा गपा एलाषटऽ. 


एकल एवद्‌ कक्कालः आहपाप्ला (0 फण ९ परा प्लत त्वय 06८ 7० [ल लट 
पप्टि एर ऽ पत र पाल फण स्पते एषास्य त स्लप्मा एतद नि 
एलाल अत्दट ग ल्सडलात्€ सल्तपीद, पष्टः कण्ण ४०१८ ल्लभेत स्मये 
ऽपे्वेट १० स्व्कृत्प१९ पतृ लदा णा पठ जागत. 


लप्र णाक हजकृ2 दुय्९८ पष्ट इ्प्पत छह ्रजितद्‌ या ~. 3 
६८ छप पाल तपात्‌ सणाल्त फे तण्ड गृ पट अतक्लका कत ल्टुष्या्‌ भ ण्ण 


पार ग््वर0षएएदाणति 


उत्‌ द्पस्पालप्‌ पतौ 0८ छौ पीट वल्ट्तह ज ३ पदता (न्ा0। ८ एटणाा5त्त्‌ क 
ल्गाप्रा प्राहु ऽपतत्‌ 


एतत ६०८ वा कल्त्०्पौ त कवन्छ्ल्व] हूलप्राला कय॑ € [तत्‌ प्ा+त€ (0 
प्रत्‌ ठप पलट ५25 कड धाह 5 [टि का इछा पा २ पाया पणो) ८8९९5 पट एत्व 
वीयः ८15 वरस्व तिल ६०६० रर एलल्त्िङ्‌ ऽल्याल्त्‌ गा 8 थ, भात्‌ चष्ट 1८ [तल 
17121 71€ ९०5 १८६त्‌ 1715116, 7€ 7246 8 परार नाट 0 1४, शात्‌ फवलील्त्‌ (मलपा, 
प्रा फा, (0 5द्टर्म आङ्‌ पीपा वात्‌ वल्मीक लालहट रपा तीप्णणहोा 1 


व रशलाल-प्ाल हइपणदावे [ग्ड तरेगोद्यपट्व्‌ पप प्ट प्ाताण्तप्णाषकग 
9 ऋता) ८05 1) #16€ ०८८७ ग वप्त प्णेप्रला ल्छ्णत पणं ४६ ल्णाल्लणत्तव्‌ 1४ 
प्टा्ाऽ ज एकल [फ्ाादत्ठपर प 2 ताल्वा 0८ इ०८इ नप 1० कडा [२८८ 
स्पा उलभ दणलाष्टगाषट णप कपाल एप 


गल 1351 वहा पाप्ला॥ क एिवकृदडा ६४३5 पाद{ 16 118 [दल [गता पात्‌ 2तपण्लवा1हए 
1195 शल 1८८ 10 पात्‌ पतह 16 ९५25 50 पप्रलौ, कदतात्त्‌ {0 प 0६ 16 एिपाव्‌ 
तािल्णाप् णिः पा १० आपा पा वै पौव उद 


गृह रलालध्ाट ०8522 ्दत्यातत्‌ प्रष्ठ एत्वाल ज प्िलात्‌ऽ हमाल छपरा 10 
ल्व फक्क = गृषलक इक 2 0८ न लप पपठ क्व वला ०6 इयत्‌ ४० 
€ छत्ाला -- “पतल 15 २ [लमः ग [लया = व० कठ प्राणु€ इप्ा€ ६० & एपातात, वशा 
त० 116 इथा८ कत्‌ +€] लखा 11 वणय » श्ट कलः त्गइलालत्‌, शापे धल वत 5० 


एत्व प्राऽ एपातला तले लप ०, (0 कलकलः ए्पाण्टिठ इतल्लौ वला 
प्ल ऽवप २ लव ०लाणलप लण्कऽ कतं प्ट छट ऽ-पत्‌ 10 करट गाद्या -- (वु 
प्रल्ण्‌ ग लल लना 15 ]प्॥ तल पप ४४८ कया [ल णि ए४ला पला, पिलत, 
त्‌० क्प पपाठ केष्ण कणाः 10दत्‌ लटा), शौ गऽ पाठम कषय ग्ण 1०3त्‌, पत्‌ फल्या 
2150 €9लो\ १०१८ 91०2 ग लालः त्‌कतै\ ° कषण, ठकलः प्लिपत्‌ ग्लूगयत्व्‌ -- न्‌ कण्ट 
छप पऽ 10०त्‌ म कलक २] कवु, पिलत, चात्‌ प ला प्रत्त प -- पप 
लाज छि कट्‌ एकप लृ005ल एः एण्पऽ्ला ' 80 पौल हपाल ल ऋहलप 195 102 णि 
@€ णा कलाल गन्धा 


राला, चालः ल्वपाठ 00 कणठतष्ला एग श्नं पलल पटु उवा [ल्‌ म 
0६६, 276 १० शानाला इशत टः यप राला वला 


लालावणत इ वडडवय ऽते -- रल [€ कील अप्रा ठ पाट [ण्त्‌ ० कलापः, 
प्लताणा5, एष्८९, 15 पणीत एता इव़, (रिदा०प्ा८९, 16९, धऽ ल] इण नूणाछााञ) 
तलाछपाःत्८ फला 1.6६ पलप पठा 6 16 पट १ 50प्८८ म च6 तपत्‌ इत्यत्छाक 10 कठा १ 


ए) एदद5ा ५75 पािपल्‌$ ल्णाशतरल्ल्वं गीी95 लपरछः, चत्‌ 16 ¶दल्दण८त्‌ क 
वएलाल्म ग एलण्ा-ाटे [ए पत्रतत्य 1155304 


िद््छणए्टाा0ष ५४ 
4 वट एल $णचप्ाल ६ ४७ कप्जमव्तष९९ 


^ हाभ८८ ६ 0 1151 ० 656 प्ल इपर च ००८८ प८४८य5 पीठ पपठ पफ्र)० ६१८८ 
०0८ एषछला शने 38 कृतालकृगु वुप्ीलिदा [तिपा पठण पीट णल्थयणण ठा 


¢ कनक एणद्रणा त 0९ ००6 वल्वाल्यल्व्‌ ० फट वकल ग सात्‌ 10 १ 
प्श्टाइ तणापष्ट(ल्पं पत्री हण्ड, गाह मात्‌ [एटुतातम क = पल्त्छपााऽ = (त्‌, 0८56) 
 प्राल तण 0 २ तलाश सतता, ० त्ण्पाऽ८, एला फालात]5 समापन णि 
४्५0ादयो पात ल्णाध्पाप्‌ आप्ताल्छ 


गात षा उप्र, ८ किष्रपवद्वाय इप्रपद, हा४८७ ततकाप्त्‌ क्त्ठ्ण्ो 9 2 
11५08 0 पौल $ एिप्रत्‌तवा105 एष्ट छाछ 10 प्र कामतया जाठ उववातत्ाीत दनतापत 
तिः ०९45 145 पाहो प्लपयप्‌ त्त -- 80 सववता ० पत [ललक जा 
छात [राला परत 1६ वड एला (कडार, प्य्ाठपरा पट गाल) ग कड्‌ त८६०।, ६० 
प्तह6 कला 10 णन्‌ त्नप्पा्रह * वलट वेललगणा३, ०६८51, ऽला+८ 17६ 
ह९+ एण०७६ नग #पप्ाह्ठ पा प्लाट ¶ट ४०७८ एदु त एपवतोजा 141 ८६ 
प्ल्वगफाहि ग प्ल व 18 स्यतत ६ एष्ट प पील लाप ञ्छ वह पाक्‌ 
२60 06 पपाल्त्‌ 10 चट हलणलस्‌ वृषदाक्के व्लातदात द कृष 10 हान्त १ प्ण 
0 एण्या पर ५ 96 मलल प गाहमा 


(1106 पापा इपर, पल क ककण्ववडतात इपद # पपात 70 छार धेऽ व 
एषल्प्€ ण एप्वतापऽ प्फुकनण्हुक, एण द्र्य 95 ० २६ 125, एलु, ३ प्राट्‌ 
पलल जाहु = ट इप्राद 1 ककणजय मा) लृणफाणण 01 "९ अलदिएत्€ प्रत 
साण्ण्ण८ ८ प प्ल एत्यरफ्ड ०, पत कवेषयवधयणछोदणये उपा तत ऽवाकठ 10८ 
ट्लाड 28 पट णाद्रपत७ा२ -[णप्या, ३०, 99 पा वप्डाना5ऽ त्वात्मा, (जवा 
ताला पर इत्छलद परपपणपना एभल्पातऽ ड 115 10 ऽनाणुष्ड 10 [छपा 
पादकम्‌ क्ल पोष्टा [९८ एदल वला ८त पणा २ तछा कतल १ ददता ०वा 
गू1८ 1 चरू्लकप्णप ग पल प्रकाल ऋवे हानम्‌ 2114 ऽ प्रत्‌ाडडणा^ एलल्ा्८ १० 
116 कपा पिते, 0१ ल्गाञतदल्य्ल ल्हुप््€, ग) धत 29515 ० (णता वाइ 0वपात्‌ड 
¶01116---- 

स्तृ परा्ञ  जात८ 06 पतयपपल्वे कं प्णालतालः प्ट सकतठ अछत) 9 एचएत्त्‌ जाग्र 

ऽपा ऽज, णः सशल्य ल्ल्य एकाए म वलो त प स्ट वदयत पणा पपा 
पिडा फणा गणप पष्ठ उणा एष पता १ 5५] दलाधवा एप्त = ^ ट 
एग) त प8 (नपाल 125 पए्ण्फपदह च बा 160 त० पधा पट रकश तट ऽपरा) 
आत्‌ लण्ला ण्या सणोपतु) प, पर्प पठ 10 1१८ प्रणते त पट तपधाण, ५्टा {1६ 0० 
९४०5 एष छहृल्फाला = प्दण्लष्ल पावल्छाल्व ६० य अधप पम्‌ ध छा 0०, प + प्ालधठि८ 
एलाल्लि$ पप्ट ण्त्‌ र्द लयत८८८ ज पट पलष्ुगफः एलार्‌ न फट कृल्न्रट पणा 
प्रजा 1६९१5 लप्र, सातं ० पलल अ०५७ 1२१ प एपववाप्ञाह लट पााद्लएदज्पड 
धप ५ गसपृणलऽ पो पष्टञनकर्णा $थागन्णय, पतल पाप त्प ० य एकत 
छापा, एकपात्‌ एणण्ट पात ऽवा ग फलत 


श्ण पगह0रएल्यष्त्य 


1४ 15 पपक्ष 0 णै पात कऽ संल वलूलएठः ल्नागगयवप्तठ) धेपुर ¶\6 
दिली दष् तश्ला पठ अफ-भ०ञप श्रा द 1०5६ श्ट] लसंलादा। तप्र पए 
दाक्षणपऽ [हिरा ल एकच कषज्हुवतो०- ककय यपत 2104-6 कपष्टपथ्‌ व्लात्र 
छल ० एपततापप, अञ्ज चाट पित चठ प्तक लटगुणत [कूट 1०5 पालः एप्त 
(्णणश्ल0प्रजालछऽ = वत€ ताञपलष्ट पशपाट त पपंड दृलम्लत ३ कणक्तात्ल्त्‌ ता छट 
प्त इण्ट ५४८ ३८८ पौदह ऽपा-ूठजमूणग्रहु 5 गाा०्छ प्रपाताम्या 25 इतना 25 0९ 
धा058९ऽ 16 ए0प्रातेगा$ त पऽ एकण८८. 


गराणपष्टा कत वलसाड हर्त उप चऽ उप॥० वाट वलतः, कलु प० लाग्ाट 
01८ 10 |प्वहट< 7 ० प्ण ४३ पौल क्नाह्ाौ 1० ८ कट ददल ए०४भ ९ [पञपार 
णत्‌ हमत म पाल प्प वात पण्ड पह्टागल्ण्णः (षु. 


110 पिष, पाट अन्ती, पाए इटो तात्‌ पाल नहाना इत त्वित उन्लतम, 
किति ऽपाोवफय्‌) ऽभववक्ता१ कतात्‌ [म\ २500 --लुगठदया प फठडा कणप 
इछ्पा८८ णि इपतोट ऋ पा उप्ठतोकऽ व्गाल्कृप्मारग वात, एस्‌ चत्‌ (116 तानि 
लला एप्तवाक्डछऽत्व्‌ त्पा्पप्णाा ५८७ ज हन्त, प्पिप्०ड स्पात्‌ द्व्रादद्य एलगहुऽ 0 स्त्पेष्प्‌ 
लातपप्रल॑ला पणत्‌ ववर्काप्ा८९, 


शात कमात्‌ फतपपणिदषय इप्त कृलाऽ सण २ कर्वदल्यत्ट ६० (6 कृनाप्ल्म 
ऽत 0021 १४25 हुम नो फलव्या कवग्ुतवाय कत्‌ 2], वल्नन्छद्या, गुरकन्प 
10 छाल तणाला, 1६ हार २ हृत्त वललकएपणय न चाल कल्म पाप ]त्व्‌ 1० धा 
णडल तपि तप ज एदगाएपततव जा प्ट एता 9 पष 07766. वाः [गाह 
§।८ $5 5 510 त प्पयतर्एाठ करटा] जि इपत्‌ा© 5 {26 कवंञानतै/ वपव ल्णाफन्ट्म 


11८ कलाः०त. 


¶116 ऽ८८०१त्‌ 5111417, पीट कमित तदतृद्वार, लततऽ १1६ 1.२५ न एतप¶ल्ल्ताप्ा- 
पृणन्ति पष्ट भ्ल्य कर्ण गा सषपतः क्क पट वादाए ऊडला) ण [तताप 
11.91 

दर वृनततकरल्ल स तषट कवनिषतद्वकृपुक्र्तकत्‌ इ पत) 15८ [प८ आरा ट [लकल 
छमपाछ( ८ 0 दलपतापपत्त्‌ क म उद्यफ्रछाो ठा) [ृवसलपदये प्रतीपताहु पष इलया 
(८१० र {19८ ०११८ कपो, प्ता -- उक्षे वव णा हिलतलदयिकाा९, (116 ऽप. 
[1141 1.1 1.1.211. 1 
रला एत पष्ट लछ्तेपणह्िज १८ [पततो सात्‌ व तम्ठ इत्‌ एला [हा 1० पह तापन 
पिमित कपर तौ --- पाया सत्‌ सल्ला कतुर न [नपृ 


५, प्ट हणटदहला करचाठत 


1 11111. स्0-रगातत्त्‌ त्तर) कत्स्ना पत दौव्त्‌ रकममा 
8111/111111 11.2.11.) 
प ल दतत "लोर ततते षणो, [0 इमेल वर्तात्व्‌ 


िशष्0ण्ट्याणति [5.9 411 


8 | व गला, 1929, अवप्यछट = पवगोदपान पत (वणन 
प्राला कृणाटामा, 1926, एण - स्वापं एतु ८ (ददणएल्णल, ए व्‌ $ 1911 


0 कचु छण 35; ५८ ॥०९८ कत्‌जल्त्‌ पट (ीपाडादुतनाय एवा्णा 
28 छपा एवे56 पठ, छ तकारण फ 7७ एल्ला गकु छपा प्रह दीह त्त्‌ 
ऽवादवठा ० छव पपलाात्रत्रसा-प्‌ उवह ल्छफपधपपाह ण € उल्नाफणड [जतऽ ० प्राह 
गप्तरूद्व प्रवताप्रना एल तलप, ५८ [पपर पदुप्टल्तं प उतल्लणटट प्८ 
पदता भात्‌ पा एषादहाश-वाकटुहाद्याा, एप ठ ¶व४८ एष्नत्य प्ल एित्कपणतंड 
णि फएण्मवणु घला) 0 दस्ता सार्वं इ प्रदय्ता्हुड भात्‌ उतणृत्हु 2 प्ाल०त्‌ 
ग एप्पालपद्त्ठा), पललेभ प्ाद्ाषटु पाट पल प्रणत फलपा णि 0८ 70त८ता (ल्छवृ्य 


(2) प्रववुः 
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ताप. एव्जफएभुः. 


आमुख 
१. पालि तिपिटक 


र कुशीनगर मे वदध फे निर्वाण मै पस्चात्‌ उने ्िप्यगण एकत्रित हौ गपनी-प्रपनी श्रद्धाज्जलि भ्रपित कर 
रहे थे । उस समय सद्धुनायत भ्रापुप्मान्‌ भहाकस्सप' सभी को सान्त्यना देते हुए वृद्ध के उपदे का स्मरण द्विता 
स्दे ये--“समी र्ते प्रनित्य ह रौर उनमे वियोग होना भवद्यम्मावी है" । उस परिपद्‌ मे शुभद" नामक 
ए वृद्ध प्रनजितमिक्षुभीया, जो दुखी होने वै स्यान परवुद्धके निर्वाण पर प्रसमता प्रकट कसते हए कह रहा 
धा-^भिलुमो, दुसीमत हौ । श्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियत्नण से मुक्त हौ गये 1 वहु बराबर कहता 
ता याद्‌ कए्ना तुम्दँ विहित है रौर यह नही । श्रव हम स्वेच्छा से जो चाग करे पभ्रौर जो नही चुगे 
नह करी । परत श्राप लोगदु खीन हो"1 सुमद मे इन शब्दा से चेतावमौ सौ मिली श्रं भ्रागुप्मान्‌ भहावस्पप' 
नै दम प्रावदयकता फा ग्रनुभव क्त्या कि प्रमुख भिकषुग्रो को एक बैठक का श्रायोजन हो, जिसमे बुद-वचन का 
प्रामाणिक सग्रह कर लिया पाय, जिससे धर्मं कौ सुरदाहो सकते भ्रौरः श्रागामी पीदियो मेँ उसकी परम्परा ग्रवाघ- 
गदति से चल सक । ग्रत उन्दने भिशप्रो को सम्योधित क्िया--“रावुसो, हम लोग धम्म" रोर विनय' का सद्धा 
यन वर उन्होने उक्त वठँ भाग सेने दे लिये सुयोग्य मिनो को एक नामावली तैयार कौ । पहले तो उन्होने 
्रायुप्मान्‌ भ्नानन्द का नाम उनमें सम्मित नरौ किया , वयोकि तव तक वे भरदैत्‌ पद को प्राप्त न करे सके मै । 

परन्तु सम्पूणं सद्र मे मगवान्‌के निकटतम सम्प मे रहकर उनके वचन श्रवण कएने का सौभाग्य भ्रायष्मान्‌ ब्रानन्द 
२ शरतिखिन श्रौर बिसी को नही प्राप्त हुग्रा या । श्रत अन्त मे मयुप्यान्‌ भहाकस्सप" को उनषा भौ नाम सम्मितित 
वरना पडा । श्रयुप्मान्‌ श्रानन्द भी पूरी धदवा मौर वीर्यं मे ध्यानाभ्यास में तल्लीन हो गमे, जिसे ते वैष्वफी 

पिथिरेपू्ही श्रहेत-पद कौ प्राप्ति कणे पे सम्प हो सकें । 


तत्कालीन समगथ-सग्राद्‌ ्रजातसवु ने राजगृह मे चेभार' पर्त प पत्तरपारवं मे स्थित पत्तपण्णी" गुहा 
चे द्वारपर एक विस्त रम्य गण्डप प निर्माण कराया, जिसमें भिमुपरा गौ उवत वैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर ्रायुप्मान्‌ श्रानन्द कौ मौ श्रपते प्रयल मँ सिदधि-ताम हरा 1 सारी रात वे व्यानमग्न हो चढममण 
फरो टे । प्रात बाले ही वे शम्या पर लेटे के लिमे बैठे, उनम पैर भूमि से उठ चुत थे श्रीर उनका सिर 
सक्रिये तकषपटटुषाभीनया कि इसी वीव उनका प्रज्ञान वकार्‌ नेष्टो गया रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका 
्राुर्माव हमरा । उनदाने म्रहतु-पद बो पराप्त करलिया । प्रपनौ दिव्य रावित से ये वैक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप्‌ 
मे श्रप लिये भिरं भासन पर ए विराजमान हए माना वे पृष्ट मेगर्भ रो उद्भूतहो। 


सन्ध दौ श्रनुमति तेकर द्युप्मान्‌ भहायस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पू भोर ग्रायुप्मान्‌ उपालिने 
भी सच्चकोउनप्ररोका पिस्तार उत्तर दिमा। फिर उसी प्रर अयुप्मान्‌ भहाकंस्सप' ने प्रान्द से मादान 
युद्ध मै उपदिष्ट धमं पर प्ररन भिये, जिनका उन्दने पूरणल्पेण उत्तर दिया । इस प्रकार दरे विनय' भीर धम्म 
दोनो मा सग्रह विया गया, परम सद्धौति के फ दानाव्यी परचात्‌ लिलते गये मद्कया-साहित्य' मेँ यह्‌ ततैव 
पिला किद्सीषट्यी वैठगभेही श्वभियम्मपिटक'काभौ सप्रहहो गयायाश्नौर जिस रूप में राज हमे पिपि- 
टक साद्य मिलता है, उसी स्प मे उसदा उ समय निमणिहुमरायाः। 


----------- 


९. चूह्लपरमा, भ्मररह्वा श्वन्ध \ ९. सूमद्धलविलाखिनी, निदान कया 


(२) 


दुदध निर्वाण के एक छताव्दी पश्चात्‌ विनय वे नियमा क्न सेकर एः वडा विवाद संडा हया, जिम पर 
नि्णेय करने दः धिये वैत मे एकः दरी वैठक बलाई यर्‌ । इने देश फे सुदूर भ्व दे (चुने हवे विष्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये 1 इसी कारण यह द्वितीय नङ्धोति श्सप्तशतिकाः नाम से प्रसिद्ध है! । 


इसके एव सौ वपं वाद जव सस्राट्‌ ग्रलोकने बौद-धमे ग्रहण क्या भौर उसके प्रचारं को रागाय प्राप्त 
हृश्रा, ततर लामदेखकरर भ्रत्य मतावलम्बी नौ वौदढध-विहारो कौ ग्रोर्राक्ृप्ट इये ! पिविवन्‌ प्रब्रज्या ग्रहण करके "अथा 
चुपचाप ही पीले वस्त्र घारणररवे ्रपने को वौद्ध-भिक्षु घोपित करके विहारा में रटने लगे 1 बिन्तु उनके लिये म्रपने 
पुराने सस्कार शरीर विचार दछोडना सरल नही था । ग्रत उन्होने अपनी-प्रपनी तरह से घमं कौ उलट-पलट व्याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दौ । फलत भिसु-तद्ध के बौद्धिक जोवन मे एक उच्चुद्वुलता प्रकट हु श्रौर धमं के यास्तविक 
स्वरूप का निर्णय करना विनि दो गेया । परमके नायव स्यविर भिशुग्रो ने धर्मे कौ दुता को पिरस्यायी रने फे 
लिपे तथा उसे विरोधी तत्व से मुश्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्खोति कौ प्रावग्यक्ता समक्ष } सम्राट ्रदीकदे 
गु श्रायुप्मान्‌ 'मोगपलिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के भ्रशोकाराम नामक विहार में दस सद्धीतिकी वैय्य 
हई । आयुष्मान्‌ शतिस्त' ने सणुद्ध मतो का खण्डन करते हुए श्रौर मौलिक परम्परा ते मान्य गुद 'स्ववि्वाद' मामक 
धर्मे के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए "वथावत्यु" नामकं एक ग्रन्य कौ रचना की, निभे सद्व ने तीससो सद्धतिमे 
शुदध.बचन का हौ गौरव प्रदान रिया १ रज मी यद्‌ तिपिटक-सादित्य' का एक अमूल्य ग्रन्य माना जाता टै । दस खद्नोति 
के परचान्‌ प्ररोकने सुदूर देशो में प्रचारयरने केनिमितत धरमदूतोको मेया! । 


'जङरुमार'महिन्द' मौर राजरुमारी घ द्धमित्ता' नै मृहत्याग परमिक्षु-मद्ध मे प्रव्रज्या प्रहूण कौ । उन तोया 
ने दक्िणमेुदुरलङद्धादीपकीयत्राकी श्रौरवहांवे धमकी स्यापना नरे में सफ पे । श्राज तक यौद्ध 'ाति- 
तिपिटक' कौ परम्परा सदु में शरनुप्राणितहो र्दी है"1 


दसा पूवं २६ मेँ राजा वदटूयामिनी भ्रमय" फे सरक्षयमे एव चीयी सङ्गति कौ वैव हह जिरें सम्पूणं 
शतिपरिटक" तिपिवद्ध कर किया गमाः । फिर स्यविरवाद की मान्यता रे अनुसार वर्मा दे मण्डपे नामक नगरमे 
१८७१ ६० मे राजा भिण्डन मे सरक्षण मे पांचवी सङ्गीति गड प्नायोजने हुमा, जिर्मे सारे त्िपिटव' या सक्ोपन' 
पमौरमम्पादनििपा गयाभौर उन्हेसद्खममंर कौ पदियोषर इस प्रयर उत्वीणं गरदा गयाः ~ 


विनप १११ प्या 
सुत्त ४१० पया 
भमिपम्म २०८ पर्या 


ले दय भातरयगता मा सनुभवयर्स्टे येङियदग युए भे पायुनिरम यत्रा पर्‌ (निमिदपण षा 
मुदे मुदर मुद्रित सस्वरष प्रकारित्त भरिया जाय 1 वर्मा मे टने वाते दटु-पङ्गायन' मे एग पमायगी तूति 
भा विद्यय ससा ममा । यतधानिो मूतमेवुद्धषटो दूरमून्दर तित्तिर पवागनुरामे १७म६ एद्भ्स्णे गद्मापाकौ 
दघम भार्म हद । भदारदे पिनिद्रदेनाते पर्याप द्रां यदस विदान्‌ भिषा मे गङ्गापामें भागपिमा। 
शद्गायतदास्वीटतमुक शिपि" यटा घने मुराउयमेमूद्रिनकृरनिपाग्या ! १६५६ ६० शम पम्पीग- 
मयी धुद-रपमौ म दिनि गद्य ीरयख्क पूगी षटू 


सना, द्मारयादपैट पौर अन्यदिति दारि मे गदपपं सौदस्यरिन्दार है (मक गमा पष्प है 
वपति नितिन । ठा देवा मै उनो परती यतो पिनिम सर-तमय परिक" द गुर ग भग्र 


प्‌ वय, वाग्वा पररा । २ मार्दगरमपदा पएप्याय। ३ मटा्ण न्ट) ४ मप, 
~ य~र 1 १ भौदपन क ञ५०न्य, १६०६ पृ 








सस्वरण प्रकाशित होते रेट 1 सन्दन की धालि देकूट सोसायटी ने मी (तिपिटक' कै ्रयिङाद म प्रवाशनरौमा 


(३) 


लिपिमेकरियादै। पिन्तुश्मी तक भरारतवपं की किसी तिपि मे यहे श्रमूस्य साहित्य उपलव्य नही है 1 


इस प्रभाव कौ पूति फे उद्य से केन्ीय तथा विहार सरकार पै समुक्तप्रयल से सम्पूणं शालि तिपिटक'कौ 
देवनाणरौ .तिपि में सम्पादित तया मूद्ित करे कौ योजना स्वरत कौ गई । प्राय चास्तरारसो पृष्ठो वातै 
चातीस खण्डो मे यह प्रकायन समाप्त होगा! इति पूणं कखे का मेर नालन्दा मै देवनारी तिपिटक प्ररारन 


विमाम' को सौपा गया है । इस प्रकायनं का मुख्य उदर्य रोमन, सिहतौ, वर्मी तया स्यामी लिपिबो मेँ मुद्रित ग्न्य 
के दधार पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । 


शतिपिश्कः के ग्रन्थयो का विभाजनं रिस प्रकार ई यह नित्त तिका से प्रकट हागा - 





विनयपिटक 
१ महाव 
२ वुस्लनग 
३ भाचित्तिय 
४ पाराजिक 
५ परिवार 


तिषिटक 
| 


सुततपिटक' ्रभिवम्मपिटतः 
१ दीघनिकाय धभ्मसद्घणि 
२ मन्िमर्निकाय विभद्ध 
३ समृुक्तनिकाय धातुकया 
४ अट मुत्तरनिकाय पूलपञ्यत्ति 
५ खुद्कनिकाय कथावत्यु 


| यमक 

(१) सुद्कपठ पदान 
(२) धम्मपद 

(३) उदाने 

(४) इतिवुत्तक 

(५) सुत्तनिपात 

(६) विमानवन्यु 

(७) वेतवत्यु 

(८) येरमाया 

(६) येरीगाया 
(१०) जातक 
(११) नदष 

(१२) पटिषम्मिदामगग 
(१३) प्रपान 
{९४} वुद्धवग 

(१५) चरियाषिटक 





@ 9 < ८ ७ ५ ~ 


प्रस्तुत प्रत्य तिपिरिक यं इसका स्यन 


वुदधक्चन के जो तीन मुख्य भाग है, उन्हौ कौ श्िपिटक' (तोन पिया) कटे हं । उमतरे विष्य ग्र 
दौलौ एक दुसरे मे मिघँ । भिसु-सद्घ के निमीयसम्ब घौ विवरण सया शरनुदा्तनसम्बषी (निगम “धितयपिनपे 
सगृहतह । वृद्ध द्वारा भिघ्रभिन्न स्वरकेलोगो करो दिये मवे उपदेशो का सद्भलन शुनपिटक मे है मरोर पारिमिापिक 
राब्दो मे-उपदिष्ट गम्भीर पमदर्खन का विचेलन ्भिधम्मपिरक मदै) 


(४) 


दोधनिकाय मेँ ३४ लम्वे-तम्वे भुत्तः है, जो तीन खण्डो मे विभवत ह~ सीलक्वन्धयमा, महाकःग, श्रौर 
पायिकवस्य { 


प्रस्तुत ्रन्य इसौ दूसरे खण्ड "महावग्य' का देवनागरी-सस्करण है । इस नाम से विनयपिटकः' के इसी 
नाम वैः पहवे शरन्य षा प्राय श्रमहो जाता है । श्रत इस प्रम फे निवारयार प्रस्तुत अन्य को 'दीषनिकाये महा- 
वग्गो" शरीर दुसरे को वितवपरिटङे महावग्गो कहा जा सकता है । प्रस्तुत खण्ड के दल शुततो' मे से सात शुततो" के नाम 
के श्रागे महाः शषब्द लगा है । इसलिये इम खण्ड को महावग्णः कौ सज्ञा प्रदान को गई है 1 'महापरिनिव्वान-सुत्त' 
नामक तीसरा सुत्त" बुद्ध के ्नन्तिम दिनो श्नौर समय का श्रत्यन्त सा्िक एव पेरणादायक विवरण उपस्थित भरता 
है! द्ीलिये बौद्ध देशो में ्रव्ययन एव नित्य-पाठ की दृष्टि से इसका भ्रलो से एक स्वतन्य पुस्तक के ख्य मेँ 
प्रकाशन टरा है । स्यविखाद तया महायान परम्परा मे इस 'ुत्त' के ग्रनैक सस्करण उपलव्य ह । 


इस सण्ड का नवम सुत्त" भहासतिपद्वान-सुत्त' 2, जिसमे आरम-सयम कीः सम्पूर्णं विविमो का निपान है । 
समाधि-मावना तथा नित्य-पाठ के निये सम्परणं वुद्ध-वचन मे इसका श्रपना एक नि जौ एव वैयवितक भरेव है । 
श्रद्ात्‌ धिव्यो ने इस शु" परति श्रपनी शद्ध प्रददचित करने के लिये इते वहुभूल्य रतनजटित स्वणं पष्टिवाम्नो षर 
उपकीर्ण कराकर स्तूपो मे रख दोहै । 


३ भस्तुत भ्रन्यः एक रूपरेला 
(१) महापदान-सुस 


द्ध जेत्तवन बिहार फो श्रेरौ कुटी" मेठ्रे हये ये । वहाँ भिभूमो फी पराथ र पर यदध ने उनको पूवं जन्म फी 
सृति कै विषय में उपदेश दिया । उन्दने पू-यादुमूत वृद्धो का नाम, बुत्‌, जन्मु-त्यान, योपियृक्ष तया उगकै दो 
प्रयान श्रावको प्नौर जीवन कौ महत्पर्ं पठनाम्नो के सम्वन्व मे विस्तारपूर्वक वानं घतलाई 


तत्पश्चात्‌ उन्दने त्यर्‌ सम्बद्ध 'वियस्स" की जन्मे तेकर महापरिनिर्वाग त्ता कौ रम्पूरणं जौयन.पया 
मुनाते हुए यतलाया नि रभी वुद्धो के जीवन नी विदो वाते समान टोती ह । वुद्धो रे जीयन बी यह्‌ समानता 
श्वम्मवा' कटलाती ६ ) दत प्रकार जव वोधिषत्व माता पौ कोर मे प्रविष्ट ते हं तव दत तोन मेंदेषतेगरे मी 
श्रधिक मफाशवान एक धलौपिप दिव्य-प्ाभा प्रमट होती है । वोधित्तत्व बौ माताप्रहतिसे हौ परीतयती चयासभी 
प्रकारके पेश्वयौं पे सम्पत होती है । उनवे जन्म ग्रहण वरे वे एक पप्ताद्‌ परचा { उनको माता शरीर स्या कर 
(ुपि्त-देपलोक' मेँ उत्पन्न होनी है । जव ये जन्म गरह्ण वस्ते हं, तव सर्येमरयम उन्दर देवतालो से हभ्रीर तय 
मनुष्य । भे जन माता यौ कोय सते निभतते र, तव ये दिलु निर्मल, धयुचियो ये प्रततिष्त धौर विरद दाति ह; 
जिनी उपमा याती पे रेशमो वस्य भें रने हये मणि-रल मे दा जा व ६ 1 उनयै जन्म प्रहूण प्ते पर 
प्रावाधशे दा शीतं प्रौर उष्य जलयारयें पिरती ह, जिसे बोधिगत्व प्रीर उनी गत्ता ना उदव-द्त्य हाना 
्॥ ये उसपप्र होत दी समान परो पर सद्दो उतरी श्रद्‌ मट्‌ बरी लात पग चलते द तया सभौ दिधाभौषो 
देल यर दमश्रेष्ट ययन बौ पोषित पले ह--“इमसोर मे म॑धरष्ट ह । इग लोकम मष्ट । धत नोक भं 
मै मरने स्वेष्ठद ॥ पटयेरा पन्तिम जन्मद । पतमेयपुने्नय नदी होगा" 1 
(िपरसी, तैः जन्म मेने दे परच्‌ ठार वि ताजा ददुनाम ने उोप-यान्य भे पारत ब्रह्य पौ युता 
यददुमग्वा भविष्यं पूया । उटेने मो ययुमानके प्ते पर यतायारि प्राप्या पुप्रयडा माम्कान्‌ 2। 
गुमारमहपुयारे वसीग लसति युक जिनने पुग्तमटपुश्यबीदोड़ी स्त्रियौ हो यदियरपप्मे 
सहगदो पिक दान्ति स्वापिति वेया गा रेल्फगे पुक्रा पतर लेता पौर परिभृ 
स्यामर रजिन हेता ठो सारम पासगणको यने पदा सस्वर मम्दुट परटवु हाक है। रादामै 
कुवा ठे वरप, तिधिर पौर प्रच्य निका तवे निवि तीत पामर पिनि मराद + एरनिदमारग्यशृद् सरग 
मदरपमदेतु तिरते 9 मनै मे उमे एकर यत्रयोवजपृखनो टेटरदट वा रटारादे, सोतोषटुये यदेषा 





(५) 


श्रनय ्रयससे पर उन्होने एक व्यायि-प्स्त मनुप्य को तथा उसके वाद ग्रन्त्ेप्ट-क्रिया के विये ग्री पर्‌ चे जाये 
जाने वाल मृत व्यक्ति को देखा । इन दृश्यो के मान्यम से जीवनं कौ वास्तविकता देख राजङ्कुमार जीवनके 
सम्बन्य मे चिन्तन कटने लगे । 


दसी भकार एक शनन्य श्रवसर परं श्रमणाय जाते हुए सजकुमार ने एक मुण्डित कापाय-वस््रपारी प्रप्रजितः 
को देला,जिसने उन्हे बतलाया कि उरने ससार के कष्टौ प्रौर दुखोको दे शान्ति श्रौर निर्वाण प्रप्त करै के लिये 
प्रव्रज्या ग्रहण कौ ह 1 तव परम सत्य फे श्रन्वेयण के लिये कूमार चिपस्सी' ने राज-प्रासाद से ्रपना मदाभिनिषप्करमण 
किया श्रौर ्रनजित हौ ये 1 श्रपेशलित प्रयत्न तया समाधिसे उन्दं भव-चके कै प्रत्ययौ में अन्वष्ट प्राप्त | 
उनका भन्धकार सदा वै लिये विनष्ट हो गया, वोधि' कौ प्राप्ति हुई प्रौर वे सम्य्‌ सम्बुदहो गमे" । तव महमरह्मा ५ 
ते उनके सामने भ्रकट होकर दस दु ली ससार पर छपा कर श्रपने “वम्म' को बतलाने पौर दरस प्रकार सताप्वे 
अ्राणियो को निर्वाण-मार्गं की भोर प्रवृत्त कराने के लिये उनसे कहा । । 


उनके "वण्ड' रौर "तस्स नामक दो श्रग्र्रावक हुये । इसके प्रचात्‌ बन्पुमनी नगरी वे चौरसमै सटल 
निवासी भी उनके दिष्य हए । सुद्र प्रदेश तकः भगवान्‌ भविपस्सो' कैः धर्मे का प्रसार ह्र । उन्दोने श्च २ 
श्रनुश्ासन को चिःरस्यायौ बनाने के लिये भरातिमोपल' तथा तत्सम्बन्धौ ग्रन्य विधानो की देदानाकी ॥ =. 


(२) सहनिदान-सुत्त 


वद्ध कुर्देश के कम्मास-दम्म' वामक नगर मे विहार कर रटे ये । वदां उन्दोने श्रागुप्मान्‌ 
युः वृषमा 
'पटिच्च-समुप्पाद' पर उपदेश दिया -- युष्मान्‌ श्रानन्द को 


जसम्मरण जाति पर, जाति भव पर, भव उपादान पर, उपादान तृष्णा पर, तप्णा वैदना पर्‌, पै 
स्परी पर, स्यदो नामरूप प्र, नाम-रूप विज्ञान पर, ्ौर विज्ञान नाम-ख्प पर श्राधास्ति ह। २ वेदना- 


बु ने इसी शृह्णला कौ भ्तयेक कडी को गौर स्पष्ट स्य से समन्ते हये कटा-“दि नातिन 

मरण नरे, यदि भमव नहो तो जातिन स्हे। यदि उपादाननदोतो मवन रहे; यदितृप्मानहे होतो जद 

न्ह । यदिवेदनान होतो तृप्णा न र्दे, यदि स्पशनदहोतोवेदना नरह । यदि नाम-र्पनहोतौ न परादान 
शं 


यदि विक्ञाननहो तो नाम्य न दे शरीर मदि नामरूप न हौ तो विज्ञान न ष्टे" । नष्टैः 


भगवान्‌ वृद्ध ने नित्य तया कूटस्य भ्रात्मा कौ स्थिति के विपय में भ्रवलिते विभिन्न मतोयै 
विचार रस्तु कस्ते हुये यह्‌ व्यक्त किया कि इस 'पटिच्य-समुप्याद' के सिद्धान्तको न ५ धिय मप्रमना 
की दृष्टया उत्यन होती हं 1 नतेही एगप्रार्‌ 


(३) महापरिनिग्यान-सुत्त 


युद्ध राजगृह के भभिज्तकूट' पर्वत पर विदारकर रे थे ! मगध-महामाप्य 
बुद्ध के पास जाकर उन्दे बतलाया कि स रद्‌ अजातश बजञ्जियो को उच्छिन्न मते पै तिमे एर भवान्‌ 
जा र्हाहै \ तववुद्धने श्वस्तकार से कहा कि जव तक वञ्नियो से निम्नलिनित साव धि जा मरत ष 
उनका कोद निष्ट नही कर सकता-- सम्मति के ल्िग्रपनीसभामेएत्रिग गा # ॥ माष) ने 
उत्थानं श्रौर करणीय कर्तव्य करना; भम्रत्प्त को प्रप्त न मानना तथा प्रप 1 परप्व॑ रादि ता 
करना श्रपने वयो-वु्धो के प्रति पूजा भाव रखना; स््री-व्ं के सम्मानकौ श्रा स परिय व तेय 
सुविाजनक तथा सुरदित प्रबन्व कस्ना, श्रपने चैत्यो कीपूनाक्रना॥ गाः पटू ले 


(६) 


बराह्मण 'वस्सकार' के जाने वै प्रवात्‌ सव भिकुद्ो वो उपस्यानयाला मे एकत्रित कर दुद्धं ने उन्हं सात 
श्रपरिहाणीय धर्मों का उपदेदा किया, जो सद्ध॒ के उत्यान वे चिये परमानश्यक हँ । तत्पदचात्‌ उन्होने सील, समाग्नि 
श्रौर प्रह्वा कै विपय मेँ मौ वत्तलाया ! उन्होने कदा नि सीस से परिभावित समाधि महाफलवनी होती हैः 
समाधि से परिभावित प्रज्ञा महाफलवतौ होती है तया प्रज्ञा से परिभावित चित्त आसवो से विमुक्तो 
जाता है। 

राजगृह गे बुद्ध श्रम्बलद्धिका' म्रायेप्नौर वहां ^सजागारिक' मँ उहरे ! वहां उन्होने श्रपने दिष्यो नौ रम्नो- 
धितकरते हुये यह वततायाकिसव दुखोकामल भ्रविद्याहै । श्रत निकोण के साक्षत्वारके लिये इसका विरा 
हौना परुमावदयव है । इसके वाद वुद्ध नालन्दा वे “पावारिकाघ्रवन' मेँ राये । वहाँ ्राुष्मान्‌ सास्पुत्त' वुदधके 
पास गये ्रौर उन्हरँ ्रभिवादन्‌ करके उनसे कहा -- “भन्ते, मेरा एसा विश्वासहै कि 'सम्बोधि' मेँ भगवान्‌ से वढकर 
को दूसरा धमण ब्राहाण न हृम्मा,न होगा भ्नौरन इस समय ह । 'तारिपुत्त' का यह वक्तव्य धमं की पूणता पर ही श्राश्रित 
या श्रोरदसपूर्णता मे फिसी सन्देह की श्नादा दु नह थी । 


नालन्दा से वुद महान्‌ भिक्षु-सच्च के साय भाटलिगाम' को गये । वहम उन्होने ्रपने उपासको को सदाचारी 
जीवन के सुषरिणाम तया दुराचारी जीवन के दुप्परिणामो से श्रवगत कराया । उस समयं वज्जियो के श्राक्रमण 
की रोक-याम के लिये पाटलियाम' मे 'सुनीध' भ्रौर "स्सकार' नरमरू "मगध के अरभानःमात्य एक नगर वसा रहे थे । 
उन्होने वुदध भ्रौर उनके भिलष-स ञ्च को अपने निवास-स्यान पर मोजन के लिये भ्रामन्ित किया 1 इसके पदततात्‌ जव 
बुद्ध उनके यहाँ से मोजनादि से निवृत्त होकर चलने लगे तव वे दोनो यह निर्य कर उनके पीछे चलने लगे कि भाज 
भगवान्‌ जिस्‌ द्वार से निक्तेगे, उतत 'योतमद्वारः कहा जायगा श्रौर जित तीरयसे ग्ग नदी पार होगे, वह्‌ शोततम-तीं" 
केनाम से प्रसिद्धहोगा। 

॥ 


भै कै कै ॥। 


ग्धा कै उस पार भगवान्‌ कोटिगाम" तथा शनादिका" उदरे । वहां उन्होने चार भ्रायं सत्यौ कै विप गे तथा 
धमे के श्रादर के सम्बन्ध मे एकं उपदेडा मी दिया 1 वह से चल करे वैशाली पहुचे रौर श्रम्बपाली-वन, मे ह्रे । 
वहा श्रम्बपाली भणिका ने सवे प्रवम पहुंचकर भगवान्‌ वृद्ध को भिक्ु-सन्च क साय भोजन के लिये भ्रामन्मित किया । 
जव वैशाली के लिच्छिवियोने सुना कि भगवान्‌ बु ने सम्बाली का श्रामन्मण स्वीकार कर लिया है, तो चनह 
ग्तानि हई कि बुद्ध का सम्मान केले मे एक गणिका ने उन्दः पराजित कर दिया । लिच्छिवियो ने श्रम्बपाली सेका 
करि यदि वह्‌ बुद्ध को पहले उनके यहां भोजन करने दे तो वे उसे इस वात के लिये रतत-सहस कार्पापण देगे, किन्तु 
श्रम्वपाली ने िसी भी मूल्य पर इत सम्मान मे वञ्चितदोनास्वौकारन किया ! 

ओः ॥) क कै कै 


शचेतुव-ग्राम' म प्च कर मगवान्‌ वृद्ध ने कहा ~ श्रानन्द, भिक्ष-सन्च मृश्चसे ष्या चाहता है ? मैने घमं का 
स्पथ्ट रूप से उपदेश दिया है 1 तथागत ने चमं के सम्बन्ध में कोई “्राचायं-मुष्टि' नही दोडी । श्रानन्द, श्रात्मदीय, 
श्रात्मसारण, ्ननन्यररण, धर्मेदीप, धर्मंशरण श्रौर भ्रनन्यक्ञरण होकर विहार करो" 1 
1} क कै क 1) 


श्वापाल-चैत्य' में मभवान्‌ बुद्ध नै प्रानन्द को सम्बोधित करते हुये कहा--“वंशाली तथा “उदयन चैत्य 
शोतमक-चैत्य' “सारन्दद-चेत्य' तया श्वापाल-चैत्य' नितने रमणीक ट । श्रानन्द, जिसने चार कऋटिपाद सिद्ध कर लिये 
है, यदि वह्‌ चाहे त्तौ इरी जन्म मेवह्‌ कल्पभर भ्रथवा कल्प के क्षेप काल तक टह्र सकता दै,। तथागत फो भीये 
शार ऋद्धिपाद सिद्ध हं 1 धतएव यदि वे चाहें तो वे भी कल्पमर या कल्प के रोपकाच् तक ठहर सकतेहं । बुटन 
पैसा कुमे पर भी दुष्ट मार दवारा प्रमावित चित्त वाले श्रानन्द भगवान्‌ से यह प्रार्थना न कर सके वि तथागत धसर 
पर ्मनुम्पा कले मेः लिये कल्पमर या कल्प के रोया तक उ । 
॥ 1 क के 1 के 


(५) 


वंशाती से बुद्ध "मण्ड-प्राम", 'हेन्ति-प्रामः तया मोग प्राम मेवे रोर वटरनेये पावे पटे । पावामेनुद्ध 
शुल्व म्मारपुतत बे श्रथन ने ठहर । चुन्द ने चन्दे श्रपने यदा मिदु-नचं वै साय भाजन मे तियं निमनिन क्रिया भौर 
इमे पिये उप्त वहत से उत्तम साच-यदाया के सराय ^सूकरमरह्व' गी तयार क्रया दः वा मोगन ग्रहण करे 
पश्यात्‌ वद्ध को सक्त-साववा भय द्र रोप हौ यया प्रौर म्या पीडा होने लगी । तय भगवान्‌ मागं रे हयर्‌ 
एव वृक्ष ये नीचे मये प्रौरडन्होनिशरायुष्मान्‌श्रानन्दसे कावि देरेतिये रपम कसे प्रपारीत्रिदादा1 म यगय 
ह श्र वेशा चेता हं । श्रानन्द ने वैसा ही विया भरौर मगदान्‌ विदे प्रासन पर बिध्राम क्ले कैतिप्रे वैठ भवे! 
्यैशने फे उपरन्त दधे ग्रापप्मान्‌ श्रामन्द पे पासवाती नेद रे प्रपते पीने वै त्ये पानी ताने फोकहा। पम समय 
उस चिडनी नदीपतेहोकर पँय सौ गादियां मई थी ¦ प्रतएव उनयै चगकासे मयवरपानीगन्दाही गयाधा। 
दौरिपे उनतने श्रानन्द ने यह कटा कि उम नदी ते पानी लाने की प्रपेधा पराम की रमणीय शकता सदी पाती ताना 
श्रविक उपयु रौर सुन्दर होगा । परयुद्धने उसी धिदली नदीसे ही शीघ्र उन पानी लाने य! प्रादे दि । 
शरागण्दने नदीकेपाण पहृपकरदेता क्रि उप चिती नदी भराजते स्वच्छ तथा निर्गत प्याह हना गृद्धबरे 
परम प्रमाप पे ही कार्ण हृदा या । श्रानन्द पार में पानी भरकर भगवान्‌ पे पाग सेगये पौर उन्दने उरे 
प्रहण किमा । इतके परचात्‌ पुक्कुस मरतपृत्त' भगवान्‌ से मि्तने भाया । उएते तथागत फे उहास्स्वत्य ए 
हृगुरं वणं वाला खमकता दुभासा श्रपितं विया । शुवकुस मल्तपृतत“ मे जाने वे दुद रमय पदात भगवान्‌ 
का शारीरः ्रत्यन्त परिणुद्ध तथा पयंवदातसा होने गा । उनके शरीर गे प्रात्रोपमयी रपि प्रत रही शी; 
शरानन्द ने इसवा विरोप कारण पूछा । बद्धे कडा कि “म्बोधि' सायात्‌ रमे तया (निर्वाण प्राप्त वरम मै पम 
तयागत के दासीर का वणं श्रत्यन्त परिशुद्ध तया पर्यवदात हो जाता है । उन्होने श्रानन्द फो यह भी वत्ततापा रि 
भ्राज त के पिच्छने पहर करुमोनारा' कै "उपवतन' नामक मल्लो बे शातेवन मेँ यमव धाल-वृप्तो बे वीव तयागन का 
परिनिर्वाण होगा । इमे पात्‌ वे "तय" नदौ कै तट पर गये भोर उसमे स्वानादि कर मपे उपतपार स्यि 
भ्राप्रषन मे जाकर सेट गये । तय मगवान्‌ ने प्रयुष्मान्‌ भ्रानन्द से कहा वि सम्भव दै क्रि भेर पणििर्गाण बे पदात्‌ 
लोग चुन्द-कम्मारुत्त' घे जाकर यह्‌ कहं वि यह्‌ उसवः दुमग्य था तथा पट उसवे लिये धरच्छा नही थाक उगीमे 
भोजन यो प्रहण गरले कै पश्नात्‌ तथागत परिनिर्वाण को पराप्त ये ! प्रतएव उन्हे श्रानन्देमे चुन्द-बम्मारःपुततः नौ 
इसयात बे लिये उत्साहित कसते को बहाकि उसीकै भोजन कोस्वौकार करै ही भगयानृकौ षरिनिर्मण 
लाभ दरुभ्रा । साय ही उन्होने चृन्दे को यह भी समसाने फे तिये कहा क्ति दो समय भ ही भोजन प्रत्यन्त भहाफतदापव 
होते हं-जिस भोजन के पश्चात्‌ 'सम्बोधि" की प्राप्ति होती है तया जिस मोजत ये परचातु "दु त-कारण-रहिते निर्वाण" 
कीप्राप्ति होतीहै। 


क ॥; ॥॥ # ) 


इसके प्र्चात्‌ वद्ध हिरप्यवती नदी बै उप्त पारस्थित ^कुसीनार' बे “उपवत्तनः नामव मन्लो बे शोलवन मं पचे | 
बहा वे भ्रानन्द से धो परानन्द, यमक दालो के वौचमें उत्तरवौ प्रोरमिरक्र मेश प्रान त्रिदा दोर 
चका ह, लेटा ' । तब भगवान्‌ दाहिमी कपर क्ट शय्या से लेटे । उस समय प्रकत ही मे ` यमक शालनृश 
पुष्पित ये सया उनसे तथागत बे शरीर पर पुष्प गिर रहे ये 1 भावाद से दिव्य मन्दार पपा सया दिव्य चन्दन चुरण 
की निरन्तर वृष्टिहो रही यौ शौर उनकी पूना के लिये यगन मे दिव्य वाय बय रटे ये । 


इन मके विपय मं चर्चा के हुए तयागत ने नन्दे कहा कर इन समे तारत सृत, गुष्टृत, पानिने 
तथा एजित नही हति; प्रत्युत शास्ता वे पमे-मागं परश्रारूढ होकर यौ निसू निसूपी, उपाक -पपाभिक्ा श्रपना 
मराचरण कर रहे ह,उन्टरी से तयागत मल्कृत, ुखत, मानित तया पूजित हतै हं ) भकएवः मानद, इपर ते वुमदैतनिसना 
ग्रहणं करनो चाहिये 1 


क क [1 * क 


चुद्ध ने भान्द से कहा कि स्योग्रते कए जन्मनस्यान सुम्विनी, वोधिप्र्ठ क्रते दा स्यान वौ वमा, 


(>) 


धर्मेचव -प्वर्तेन के स्थान सारनाथ तया 'निर्वाण-वातु" प्राप्त कृग्ते वा स्थान मीनार! श्रद्धालु ुःतपुत्रो के लिये 
दर्ानीय तथा वै सम्यप्रद हं } 


उत समप च्नानन्द को श्रसन्त दु.सौ युनकर युद ने उन्हे ्रपने पास बताया भ्रौर पहा--"्रामन्द, शोक मत 
यो 1 मैने तौ पहले ही व्यवत कर दिया ह किः सभी प्रियो से वियोग अवरयम्भागी है । दसलिये, शरामन्द, वह्‌ वं 
भिलने वाला है ! जो कुद्य जात, भूत तया सस्टरत दै, वड्‌ समी नादयन्‌ है ! एवा सम्भव नही विर्न हो 1 
शरानन्द, तने चिरकाल से भ्रमा मे परणं वाभिक, याचिकः तथा नानसिक परमो से तथागत कौ पूं सेनाकी ई 1 
ध्ानन्द, तु ृतपुष्य हं श्रीर्‌ त्र निर्वाण-साघना में लगकर शीर ही वन्यन-मु्त होया" । इसके पर्चात्‌ भगवान्‌ ने 
प्ानन्द के गुणो का वणंन किया भौर उसे साय ही चप्रव्ती यजा मी चार गुण बताये । न्‌ 


शराुप्मान्‌ ग्रानन्द ने भगवान्‌ से यह कहा--“भन्ते, एस शुद्र जज्ली तया दापानगरक मँ श्राप परिनिर्वाण 

चो प्राप्त न होवे । चम्पा, राजगृह, श्वावस्तो, सवेत, कौशाम्बी तया वाराणसी भ्रादि प्रमुख नगर है । उन्ही स्थानौ 

भगवान्‌ को परिनिर्वाण प्राप्तकरना चाहिये; क्योकि वहां बहुत से कषत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति भहासाव 
तथागत्त के भक्त ह । वें तथागत्त के स्षरीरकी पूजा करे" 1 


मुद्धने परानन्द को एसा वहने ते रोका तथा उन्दुं यह यतलाया नि वह विशेष स्थान 'महारुदस्सन' नामक 
चरवरती राजा कौ विद्यात कुवती नानक राजयानी था । उन्होने यह भी वतलाया कि "महामदस्सन' राजावेही 
ये । दके पश्चात्‌ श्रानन्दे ने बुद्ध के ्मदेगानुतार “@ुसीनारा' के मत्लो को तयागत के परिनिर्वाण की सूचना 
दो) द्रस भ्रूननाके पाते हीये भगवान्‌ के पास दलवल सदित उनफी वन्दना करने पहुचे 1 


उस समम (कुसीनाय' गे “सुभद्‌' नागरक एक परिज्राजक रहता था । जव उराने यह सुना कि श्राज रात गो 
पिन प्रहर श्रमण गौतम का परिनिर्वाण होगा तो वह्‌ ्ानन्द कै पास गया ¡ उसने श्रानन्द से तथागत कै दर्शन करने 
कौ श्रपनी इच्छा व्यक्त की 1 भगवान्‌ ने भ्रायुप्मान्‌ ग्रानन्दं तथा सुमद" परिव्राजक के वार्तालाप को मून तिया भौर 
आनन्द से उसे मना करने को न कटकफर उसे यपने पास लाने को का 1 वृद्ध ने उसको अपने ध का उपदेश किया । 
इस तरह "सुभ" न्तम शिष्य या, जिसे बुद्ध ने स्वय श्रपने भिकषु-सन्ध मे रम्मिरिद् किया रौर दह रीघ्र ही मर्हैत्‌- 
पदको प्राप्त हुग्रा । 


# मै 1 क ॥। 


इसके पदचात्‌ वृद्ध न श्रानन्द को श्रपना श्रन्तिम उपदेरा दिया--““गानन्द, मेरे परिनिर्वाण के पश्चात्‌ यह भ 
सम्षना फ श्रव ठमारा शास्ता नही है । मेने जो घमं अ्रौर विनेय के उपदेश दिये भ्रौर प्रज्ञप्त करे है-मेरे वादये 
हौ तुम्हारे शास्ता होगे ` * । इच्छा होने पर सङ्घ मेरे वाद क्षुद्र तया मनुलुद्र शिक्षापद्ो को च्योड दे तया यघ्' भिशषु 


को श्रह्यदण्ड' दे“ । तव भ्रानन्द ने नुदध से यद्‌पूचा नि श्रह्यवण्ड' मया है > वृद्ध ने उत्तर दिया किः "छन्न" भिकुमो कोजौ ` 


चाहे वह कहे, पर मिश्रो को उससे न वौतना चाये भर न उसका अनृशासन केरा चाहिषे । इसकै पदात्‌ 
युद्ध ने सव भिश्षु्नो को घ्रामन्वित करम यह एदा कि यदि उनमेमेविसीकोमौ वदध, धर्म प्रयवा सद्ध फे सम्बन्धरमे 
कोईदाद्धा हो तो मे उनरे उभे धू्चे । उनकी यह्‌ बात सुनकर सभी निषु मौन रहे ! इससे वुद्ध को पसप्तता हुई कि 
उनके भिस-सद्ध मे कोई भी रसा नही है; जिसे उपयुक्त विषयो के सम्वन्प मे खद्धान हो । 
वृद्ध के श्नन्तिम वचन ये ये--"“सभी संस्कार श्रनित्य है; श्रारेम-खयम कर जीवन वे परम लक्ष्य का सम्पादन 
करो" 
क भै ॥ कै षै 
भवान्‌ के परिनिर्वाणहोने वे समय मीयण लोमहपंक मदाभूचाल इतरा तथा देव-दनदुभि्यां बजी । उस समय 
जो भिस भरवीतराय ये, उनमें से कोड वाह पवउकर बन्दन कर रहा था, फु कटे यृदा बी ति पृथ्यौ परभित्ते 
श्रीर सोऽत थे वया वे सव यह्‌ कहते ये-“्रगवान्‌ वृत घ्र ीपरिनिवृ त हौ ग्रये, सुगत वहत रीघ्र परिनिवृत्तहो 


(६) 


मयै, तोकचय्‌ शीघ्र ही मनतर्यान ह गवे" } परु उने से यो वीतराग मरत्‌ भिभु षेये सरपने दु सको सहन वसै 
काट रहं मै--“्स्ार प्रनित्य है । इसलिये वह वहां सिवेगा” ? अ्रायुप्मान्‌ श्रनि्द तया भानन्दने दोप रात्रि 
धर्मवथा मँ व्यत्तीत की ॥ 


छसो र" हे मल्लो कनौ भगवन्‌ बै परथन्त ह जाने कौ सूचना श्रायुप्मान्‌ श्रानन्द से प्राप्त हई । वे गन्व, 
मासा, बाय तया पतच सहस जडे वस्र तेर वुतीनास वै श्रषने “उपवत्तन" नामक दावन में पटे, जाँ वुद्धका 
शरौर रखा था } वहाँ अगर उन्दने वह दिन भयवान्‌ के शरीरमा मृत्य, गीत, वाय, मावा तथा गन्ध तै सत्कार 
एव पूना शदिष ले मे यौर कपडे वा चित्तान तथा मष्डपादि वनाने मे व्यन्त भिया । मे मगवाू वे भरर को नगर 
कै उत्त< ते उत्तर ले जाकर उत्तरद्वारसे नपर मेँश्रविष्ट हो उते नगर फ़ पच सी श्राकर्‌ रुवं द्वार सेनिवलव-र 
नग्ररमे पूवं की ग्नोर भुङुटवन्धन' नामक प्रसिद्ध चैत्य के स्थाने पर ले गये शरीर वटी मयवान्‌ वै शरीरो स्या दिया. । 
तत्पश्चात्‌ उन्होने मगयान्‌ षै शरीर फो नवीन वस्व मे तपेट कर पुन धृमे हुये कपास से उे तपेटा ¦ इसमे याद उसे 
पुल नयीन वस्त्र म तपेटा ) ईसी प्रकार पाँच सौ जोडो में उ कपेटकर लोहे फी तेरवावी कडाही मे रपकर गन्ध. 
कोाप्ठ की एव चिता निर्मित कौ ग्नौर भगवान्‌ कै शरीरको चिताषर रपा। 


उस समय श्रामुष्मान्‌ 'महावस्सप' पाच खौ मिकषु्रो के महासद्ध वे साय इुसीनारा" से पावा श्रा रेपे । बह 
एर श्रावक ने उन्हे शरुसीनारा' से लाये हुये मन्दा पुष्प बेन उन दिखाया तया वुद् की ्रन्त्येष्ट क्रिया रम्बन्पी 
शुमीनारा" में हो रहे महौत्सव कै विपय में उन्ं सरना दौ ! यह सुनकर वरहा जो श्रवीतराग भिक्षु ये, उने से कोई 
याह पकड करव्रन्दन करता था ्रौरदुदधवटेवृक्षकौ मरति पृथ्वीषरनिस्ते पौर नोते पे यावे यह्‌ क्ठ्पै धेफि 
भगवान्‌ बहुत शौध् ही परिनिवृत्त हो गवे । उस समय वहां "सुम्‌" नामक एके वृद्ध प्रनजि उस परिपदू मेः 
विद्यमानया 1 वह भिकुमरा से बह रदा था--श्रावुसो, रोक मत कर, श्रव हम उस महाधरमण के वटिन नियन्यणं 
से मुक हो गये । वे व रावर कटे रह धे--द गरन वुग्हे विदित है श्रौरयह नही" 1 नव म स्वेच्टा से गो 
चाहेगे करेगे श्रौरजो नही चाहेगे वड्‌ नही करेगे । अरत प्रापलोयदु खी नहो" 1 


श्रयुप्मान्‌ 'सहाकस्सप' तया उनके मायं श्नुयमन करने वाने महा भिदु-सद्घ बे चिता वै पास प्राते ही तया 
इनके दवारा परम ब्मास्ता के चरणो कौ चन्दना कर्ते ही चितागिन प्रज्मलित हौ उठी । जय यद्‌ ममपूर्णल्पेण जल 
युक तो भ्राकाद्च मे मेध ने प्रादुर्भूते टौ चिता को शान्त किया । @सीनारा' बे मत्लोने मी स्वे न्य मिभित न मे 
भगवान्‌ की चिताकनेटण्डा कयि) 


दमक पश्चात्‌ मगध के राज श्रनातयदरु पदाती मे निच्छिनि, _कपितवस्तु के शकय, प्रल्वचप्य कर गनिम 
रामग्राम वे कोलिय,बेटर-ढीप कै ब्राह्मण तया पावा के मरला ने भगवान्‌ के धात्यवरेप भाग बो प्रप्त कृले ढे 
लिपे शरपने ्रपने श्रथिवार प्रस्तुत किये । तव द्रण नामक एक चतुर बराहाण ने उन अवदोपा चो श्राट समान मामो 
भे सुविभक्त बर उन सव वयै एक एद मागर द दिया । भरन्त भँ उसने स्वव वह षडा ते तिया निस मगान्‌ वये 
श्रव शुरक्षित ये । पिप्पनीन्वन' के मौयं भगवान्‌ के वेय वेट जाने के पश्चात्‌ श्राय । अत" उ देविता पै श्रययोप 
कोयला व्यादि ही प्राप्त हुये । नरम नै भगवान्‌ वै श्रवशेपौ को सै जावर स्तरूप बनवाकर रनद सुरक्षित बरिया ॥ 


(४) सह्ुदस्सन-सुत्त 


बु करसोना' मे मल्लो के "उपवक्तन' नामक शासन मेँ यमक याल वृको क नीचे परपनी गिर्वाणशथ्या प्र 
लेटे थे । ब्रयुप्यान्‌ श्नानन्द ने उस समय उनसे कहा--भन्ते, इम शुर तया श्ाखानिगरक मेँ अपप परिनिर्वाण षने 
प्राप्न मत होरे । चम्पा, राजगृह, घ्प्वस्ती, सापेत, नसाम्वी तया वाणणमी श्रादि प्रमुय नगर, न्दो चट 
से त्रिय, ्ाहमण त्या गृहपति महासपल तथागत के मकल हं 1 वे उयागत व सर क ययौनितेप्जा एव मतर 
करेगे । श्रत सवान्‌वो देसे ही किसे स्यान पर परिनिर्वाण पराप्त करना चगि । ५ 


(5० 


वृद्ध ने म्ानन्द वौ रसा कहने से रोका तथा न्दं यह वतलया कि श्रतीतकाल मेँ वह्‌ विदेप स्यान भहा. 
सुदस्सन' नामक विषयात चक्रवर्ती राजा दी छ@रुसावती" नामक राजयानी था । उन्होने यह भी वतलाया कि 'महा- 
सुदस्सन' राजा वे स्वय ही ये । वुद्ध ने कुावती' राजघानी के सम्बन्व में यह्‌ बतलाया कि यह सात प्राकार, चार 
द्वार तया 'रल-निरमित सात ताल-पक्तियो से धिरी थी । 


जव एक "उपोसयः पणिमा को यत को राजा भठासुदस्सनः सिर से स्नानकर "उपोलयः व्रत रख प्पे भासाद 
के स्वपिरि भाग मे विराजमान थै, तो उनके सामते सहच श्रो वाला नामि नेमि से युक्त सर्वाकार परे दिव्य चक्र 
एतन प्रवंट हग्ना ! इसे देखकर राजा 'महासुदस्सन' ने श्राखन से उठकर चादर को एक कन्धे पर करके वामें हाथ में 
स्वर्ण-क्षारी लेकर दाहिने हाय से उस चक्र-रत्न क श्रमिपेक किया । तव वह्‌ चक्रल धूर दिदया की भ्रौर चला 1 
सजा 'महासुदस्सनः ने भी श्रपनी चतुरद्धिणौ सेना के साय उस चक्ररत्न का श्रनुगमन विया । पूवं दिशाके सभी 
ग्रतिद्न््री राजाभ्रो ने राजा 'महासुदस्सनः मै पास प्राकर कहा--' है शक्तिशाली महाराज, आापका स्वागत है । यह 
सव प्रापिकाषहीषहैभीरहम प्रापके ग्रधीनहं । याप हमें प्राजा दीषिये 


राजा "महासुदस्सनः ने उन राजाभ्मौ से यह कहा--'तुम्हं जीव-हिसा नही करनी चाहिये, चौरी नही करनी 
चाहिये, कामभोग में पञकर दुराचार नही कटना चाहिये, मिय्या-मापण तया मादक प्रार्थे का सेवन नही भरना 
चादिये" । इस प्रकार पूवं दिशा के सभी राजा "महासुदस्सन' वे भ्नुयुक्तक हुये । 


दसी प्रकार वह्‌ चक्र-रट्न भूवं के समुद्र मे डुवकी लगाने के पश्चात्‌ निकेलकर दक्षिण दिदा की भ्रोर चला 
पर्चिमदिशाकीभ्रोर उत्तर दिशाकोभ्रोर उन दिशाप्नो वे सभी राजा भहासुदस्सन' के धनुपमुक्तक 
ह्ये । 

इसके पदचात्‌ वह्‌ चक्र-रतन समुद्र पर्यन्त पृथ्वी बौ विशित करके कुसावतौ" राजधानी में लौट श्राया प्रौर 
(महागुदर्सन' वे भ्रन्त पूरके द्वार के पाग श्रँषन गें स्थित हौ यया । दरे उनका भरन्त पुर रत्मन्त शोमाममान 
होने लगा1 

भ्मागे चलकर ^महामुदस्स" कै मामे दवेत हस्ति-रत्न प्रकट हुमा दवेत तया काले पिर वाला प्रवर 
प्रकट हृप्मा शुभ्र तया श्रच्यी जाति का मधि-रत्न प्रकट हृम्रा श्रभिषूप दानीय तया परम 
सौन्दये सम्पन्न स्म्ो-रत्न प्राप्त हृप्रा = 1 गृहपति-रत्नएवे भरिणायक-रलन प्रकट हये । यही उ राजाके 
सातरलनये। 

तय देवेन्द्र शकने देवम विदवकमां को राजा 'मदागुदस्यन" बे लिवे एव योजन ल्वा तया धापा योजन भौढ 
एक धर्म-यरासाद निमित फराने का घ्रादेश दिया 1 इरे याद तथागते त्रमरा राजा कौ ध्मान-मावना, एेदवयं 
तया मूह्ु रादि रे विषय मे प्रपाश टाचा 1 


षर प्रग्र युद्ध ने प्रायुप्मान्‌ म्ानन्द पौ "महामुदस्सन" वे वँभवादिषौ पया मे राम्बन्प मे उपदेरा देते हए 
शटा--द्रानन्द, देनो प सभी सस्वर क्षीण हो गये, निण्ड हो गये, विपरिषत हो गये । भान्द, पमी घरटसभी 
गस्वारघ्रनित्य दह, चध्युव हं, घदिष्यगनीय द्‌ 1 हने राग्करना घौर मागा होना य्यरथं र" 1 


(५) जन्वसभ-सुत्त 


कड शाश्वि मे विरा मर्ये । उष सपय ये शशी", "कोस, वर्जि", भरन "यी वन्य, कुर 
न्याध्वातिः, "मरस्य प्नौर 'तुग्मेन'मे चारो पोरयूमदर युद. पमे मोरसद्को गेरावरे पतेपती कागमे मूग 
सौरो फौपर्तेत-मति मास्यारप्लवर रटे पेङिभमुर यद्‌ उत्प हप पौर प्रमुर यदौ उत्ता, ह्याह 1 


( ११] 


हके परचात्‌ लोगो नै वद्ध से यह निवेदन किया कि वे मगध के 'परिषास्कि' कौ परलोव-गति बे. सम्बन्ध में 

भी उसी प्रवार कै प्रपते व्रियार व्यव्त कर । इस सम्बन्व में भगवान्‌ ने श्रपनो समाधि लगाई श्रौर उन्हं भध 
ऊ (स्वारसिक द्वारा प्रान्त परलोक-7ाति का पता चल गया 1 इसपे परचात्‌ मेगवान्‌ सन्ध्या रमय प्यानं से उटकं ट 
चाहुर धाे श्रौरधिदार वे पे खाया यें विदे ्रासन पर वेट गये 1 उन्दोने नरानन्द से वहे रा विवर्ण वह्‌ सुनाया, 
जिसे 'अनवसम' नामव एक प्रय यश्च ने उनसे यह कहा था कि भगवान्‌ भ॑ "जनवसभ"हे 1 पट्‌ यदा राजा विम्विसार! 
के श्रत्िस्वति श्रौर कोई नही था । उस पय ने यह्‌ भौ बताया किं चह्‌ 'मोतापक्न' टो चुका है तथा सकदागामी' 
पदे प्रप्त यारे जा रहा है 1 उस यक्ष ने तावतिस-देवलोकः मे बरह्मा 'शनड्ुमार' के प्रकट होने फी यात बताई 
ग्रोर यह्‌ भौ का कि उन्दने प्र्तरिष् मे जा प्रलयौ मार रासन ग्रहण कसे तथागते तया धमं कौ प्रदांसाभो की । 
प्के पर्चात्‌ उष यकष मै मग के कर लक्ष पप्सवारिकोः बी मृत्यु के प्र्चात्‌ परलो-गति वै विपये ्रपना विवरण 
उपस्थित करते हुए यद कटा फि उयकी उत्यत्ति उच्च लोको मे हई भ्रौर उन्होने उच्चपदोको प्राप्ति भी की दै) 
श्रयुप्मान्‌ श्रानन्द ने बुद्ध से यह्‌ सव सुनकर इससे सभी मि्षु-मिषुणी, उपाक श्रौर उपासिकापरौ यन श्रद- 

गत कराया 1 


(६) महागोविन्द-सुत्त 


बुद्ध जगृह ै "भिज्सकूट' पर्वत पर विहार कर रहे ये । उस समय "ञ्चसिस' नामक गन्ववै्ु्र रते 
उनपेः पास श्राया श्रौर उन्हे प्रणाम करके उनकी प्राज्ञा रो ^तावतिस-देवो" की सभा स ग्रपनाभ्रनुमव सुनामा भि एकः 
समय 'तारवातसदेव, सुधर्मा समा मे बैड पे । महती देवन्परिपद्‌ उनके चारो भ्रोर विद्यमान धौ । यह पूरव के प्रि- 
पति धतरटु" दक्षिण कै श्रधिपति 'विहब्दकं" परिचम कै; भ्रधिपति 'विष्पवल' तया उत्तर कै श्रधिपत्ि चेस्समणः 
नामक चारो दिकाप्रो के महाराज विराजमान थे। युके शसने धर्म॑-लाभकर जिनदेवो ने उम समय 
श्वावतिसर-देवलोकः' मे जन्म ग्रहृण किया था, वे न्य देवौ कौ ग्रपकषा वरणं प्रौरयदामं कहौ ग्रथिकेषेषठये। उरा 
समम देवेश शक्र मे देवताभ्ो से तयागत के भार भरपूर गुणो का वर्णन किया । बु देवो ने पह कटा पि यदि लोक 
मे प्नौर भी भ्रधिकं तथागत उत्पन्न हुए हौते तो यह शरोर भी श्रच्छा हृम्राहोता । दाक्रने उम्हं यतताया कि एव फाल 
मेँ एक से ्रधिकः युद्ध नही उत्पस्न टत 1 


उस्न समय उत्तर दिदा मेँ दिव्यालोक उतपन्न हा । तव दक्र ने देवो को सम्बोधित वते हुए कहा कि जिम 
प्रकारका निमित्त दिलाई पड रहा ) तया जिस प्रकारका भ्रालोक भ्रौर प्राभा प्रकट हो रही दै, उरस यही त्त 
होता हैफि यह ब्रह्य ैःपरकट हने के सक्षण हँ । त ये समो देव शान्तिूवेक दाय जोड तया प्रान मार वार ब्रह्मा 
के प्रकट होने णौ प्रतीदा करने लगे । णीध हौ ग्रहण उष एमा के पास श्राये मौर ्रदृश्य रहने हये ही उन्होने तयागत 
कौ प्रशसा नें मायाय सुनाई । इसके पञ्चात्‌ श्राकाय में परासतनासीन ब्रह्मा उनके सामनं परजट हषे श्रौर भहा- 
मोविन्द" नामक पष्ित बराह्मण कौ यह्‌ कहानी सुनाई--श्रतौत काल में "दिसम्पति' नामक एक राजा या । उमवा 
्ोधिन्द' नामकं एक ब्राह्मण मन््रौ या 1 रोजा के ^ेमु" नामक एकं कुमार तया मन्त्री कै जोतिपाल' नामक ए 
पुत्र भा। राजकुमार तया मन्प्ी पुत्र न्य छ युवक राजङकमासे मे घनिष्टः मित्रषे। 


“मत्री गोविन्द कौ मृष्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र "जोतिपाल" उस पद पर निमुक्त क्रिपा ग्या ग्रौर राख 
श्दिसम्पत्ति' की मृत्यु के पस्चात्‌ उसका कुमार ^ेणु" सजसिहासन पर भासन हमा । शेषु रे ग्रपने राज्य 
को श्रपने सम्पूणं मित्री मे समान मागो मेँ विभाजित कर्‌ दिया 1 


“मागे चलकर जोपिपाल' ने राजकीय कार्यो से चरौ ले मने को शरदध-विटारः को मगवना मे समाया | 
बह गृह त्यायकर व्रजतिहौ गया ॥ उसके साय उसको एके बहुत बडी यावकममण्यली मौयी। वेस मृत 
पश्चात्‌ अपनी पनी साधना कै भ्रनुसार्‌ देवलोक वे विभिन्न स्ततो भें उत्पन्न ये + चिन्होने पवसे हीन शरीर प्रपा 

अन्व्वै-तोक मे उप्यक्त हुम । इस भकार उत सभी ुलपुत्रो कौ भरव्रञ्या सफल, सायक तया उप्नत ई । 


( १२) 


तव "पञ्चस" ने मगवान्‌ से यह्‌ पूया कि क्या उन्दं इसका स्मरण है ? दुद्धं इसका उत्तर दिया कि उन् 
इन सवका पूरणे स्मरण द; वयोकि दे स्वयं ही 'महागोविन्द' ब्राह्यण ये । 


(७) महातमय-मूत्त 


वृद्ध शाक्य देश के कपितवस्तु के सहावन मे पंच सौ श्रत्‌ भिशुभो के महास के साय विहारकर रहै थे! 
उस समय दस सदस ^तोक्-यातुमो' के वहत सते देवता भयवान्‌ अर मिलु-सद् के द्धन के निमित्त एकत्रित हुये । 
शुद्धावास' देवलोक वेः चार देवता उस स्थान पर उपस्वित हये ्रौर उनमें से प्रत्येक मे उनमे सामने एक एक प्रापा 
क्ट! 


युद्ध ने भिशषुभ्रो को उपदेश दिया त्या उन्हे उन देवताश्नो वा नाम वतलाया, जो उत श्रवसर पर यहाँ एवत्रित 
ह्ये थे 1 ये देवता यवस, धेस्सामित्त" श्ुभ्भेर', राजा *धतरटहु", न्वव्ये", "विष्ट" ्ुम्मण्ड^ विरपदयः, “नाम, 
पुवेरः, “मायाः, रुटेण्डु, "वेटेण्डु" विदु") 'विदुल्व, चन्दन, "रमसेद्र", 'विन्तुषण्डुः, शनिपष्डु? "नाद 'मातति" 
सया "विरसेन' श्रादिभे ! 


(८) सकस्पनट-ल 


युद्ध मगष कै राजगृह से धूं स्थित श्रम्बसण्डा" नामक ब्राह्यणा कै उत्तर धेदियक पव॑त पर स्थित न्द 
साल-गुा में विटार फर रदे ये 1 
उम समय देवेद््र शः (तावत्तिम-देवो" से मण्डलित त्या "पर्यसिख' गन्पर्व-ु द्वारा परिपारिति होने हषे 
ाम्भूणं दिसाभनौ फो देदीप्यमान य तते ए शवेदियक' पवत पर पराये ॥ %र्यश्निस' ने पनी शेदुवपष्डु" नामक षीणां 
उठाकर उम पर बुद्ध, पम, सद्ध, धन्‌ तया मोग-रम्बन्पी गाने गाये । बुद्ध उरक गान सुनकर प्रत्यन्त प्रसप्न 
हृये। पसश्मात्‌ समी देवतामो के साय देयेन्द सकने गुहा यं परमेश कतः बुद्ध को यन्दना कौ तया उनी भाभा रे 
शपना यदं प्रर पूखा--“भापं, देय, मनुष्य, शरगुर, नाग, गन्ववं तमा पन्य प्राणी प्रिग यन्न पै ह ? वै 
दर, दष्ट, सयु, भौर हिना मे माय फो दोदर वैर-ररिव हो विटार भले की च्छा रणते एे भ दण्ट-गदिन, 
पत्रता घौरटहिगा-भावसेयुका होकर वं रप्ति रटे है" 
यदने शय मेदगप्ररनम7 उत्तरदेषे हृ कटा फ ये सभोदेव, मनुप्यादि दा प्रौर मात्णयं मे कारण 
उप वल शवम्पापोते मुवा नरी टो पाते । सकने भगवान्‌ ने दूमरा प्रन ूा-- (माप, पवा भौर मान्याय वै निवान, 
पमुश्य,जागि-तपाजचमव कयारै 3 वितो देष च व्कीश्योरणा दद फोरक्नमे न्ह हमे कचेन ह" 
यने उत्तरदिपारिप्रिय प्रौरपप्रिसवे कार्य दीप्यां प्रौर मालयं मो त्विति ६, एने प्रमायमे वे नदते ॥ 
दमम परया्‌ घव ने प्रदा दि प्रियनपप्रिप मे वारव ह ?लयवुरने यगमापामि प्रिप शया प्रपरिय 
श्रमे कास्महेहूं ) सदस्य्‌ पदने परमि दरव कारय याह? युखनेकटा नि टर" वितर 
म दाण्यहोता। पुन दथमे दम शिलकः यानी पराप्य प्रदा पोर तर यृरने उत्तरिगि सि पिनद्ध" योर्माति 
प्रदस्य षाग्न पित रै। 
धमप्रार पद्ृद्वारा पृषे स्वे घ्य प्ररोमे शीषर वे परुषि स्णर सपि, धिषमोददषौीगारीचद्र्पो 
शं मनापा सया पौर दमे माप दी उन्टप्य-जत्यकाभीि शान ष मपा ४ 
{६} सशापसिष्टार-गुत 
शद तद दद वयरम्य समर शन्पादे प्िवपमेिरिदकग्रेये। रत मन्यते िगुष्ाश्े 


पुनि कन्द दष्टः द्विसे तन्यत सन्य सद सर शवास्ष्ट रेः सिव, दुशं का 


(१२) 


दीमनस्य पै प्रतित्रमण, सभी यन्थनं से मुक्ति पाने तया पर्मस्चान स निर्याणना माह्नातार वर्ने देति परते 
मागं हं । ये चारे सियार 'वायानुपस्मना^ 'ेदनानुस्यना^ 'वित्तातूतस्मना" तथा 'धम्मानु सना हं ॥ मुद्ध 
नै ष्नपती प्रमथ व्यास्यानीकौ। 


गवायानुरस्लना' कया ? निसु खर्प, वृक यै नोये ग्रयवा सून्या मे जापर भ्राम नमा दरीरपो नीषा 
यरे स्मृति फो सामने स्प ररीरयी गाद श्रयस्याप्रो मे नागरक रहना 1 $ 


यह्‌ '्रानापान-रति' फी सायना दर्ता टै। हग प्रसार वद्‌ स्मप्य नि हृए माग द्ोदता ट प्रौग तेता 1 समी 
शाँससेते गमय वद्‌ यह्‌ जानता ग्हतादै पि यदलम्यी रौनलेरदाहै। द्धोदी सासतेनै पमय वद्‌ यद्‌ जाना 
ट्वाशैपिवटद्ोठीरौरते ष्टा) दमीप्ररयारलम्यी सौग योऽय समय वट्‌ यह्‌ जाना रल रियर लम्बौ 
सश घोट रहा हतया घोटी सौस दोढते समय वद्‌ जानता रहला ह पि घट घोटी गँ धट न्दा । 


वहे उव्तै, वैते, चरते तया सोते समय न सभी ्रियाप्ना से पर्सिचित रदा 1 वट्‌प्रतेय कायं मते हषे 
उते पूरणं स्परे जानते हए वराद 1 


यह्‌ परमे तरव से ऊपर तया केश-मस्नय से नीचे इग रम्पूणं बायाय नाना प्रगारफेमसौ मेपू देषा 
्) ह्‌ यह भरनुगव वर्ता हकर इय षाया में वैश, रोम, नग, दात, लया, माम, स्नायु, प्रस्व, प्रन्वि-कज्ना, 
यृवम, हद, दत, षलोमय, प्लीरा, पुपफु, धरात, पोटी भरत, उदरस्य यरतुपे, मल, पितत, पक, पीय, 
रवत, स्वेद, मेद, प्राम, यसा, सार, नासामल, लसता प्रौर मूत विर्यमान है । 


यह दस फाया के विपय मे मोचते हुवे यह देना है मि रस चाया में शयगीन्यानु" “मातो-पादु, तेनो पानु, 
तथा प्वायु-पातु' नामव चार धातु थिचमान ह । चद विचिप्र भ्रयस्याप्नो यो प्राप्त दमगानमे फक टे मूतर शरीरो 
न देतकर उतो प्रपते शरीर पर घटित पते हुये यदं श्रनुभव न्त्र भेरोगट्‌ यामा मी दमी भर्मयापी, 
दसो ह हगेवापी प्रर घम प्रवस्या ते वचपरन तित सनेनाली दै 1 

वेदनानुपस्सनाः क्या दै ? भिसु मुप-वेदना मौ श्रनुमव क्ते दये यद जानता दैति वेड शुम-देदनाः फा भत्‌- 
भय कर रहा है । दरौ प्रनार वद्‌ 'दुम-येदना, "पदु-पनुग-वेदना" इत्यादयो गौ पून स्ये जानना ध्रौर उन 
शयते जागव रहते हौ वह्‌ उनका प्रनुमव करता दै 1 





चिसतानुपस्सना पया दे ? भिशु स्सराग-चित्त', “यिराग^चित्त', श्सरेप-वित्त', "वीनरेप नित्त, "मोर्‌. 
चित्तः तथा "वीतमोदादि-चिन्तो' को परणं रूप से समयते टये हो उनम धनुमच करर है । 


'्धस्मानुपरसना' वया है ? भिसु "पच्च नीवरणः, "ञ्च समन्य", वादन आयतन", "सात वोन्यग", वार्‌ श्रावं. 
सतय इन सभी वे स्वल्प को जानते हये ही नवा श्नुमव कर्ता हे ॥ 

द्ग प्रकारे ही षार %सविष्ानः है, जिनका क्रमस प्नुनव सण ये मनुप्य प्रते प्रम लद 
तक पहुंच जाता दै । इनकी सिगोप उपादेयता पर्‌ प्रवाया राते टे घ्नत वुखने ह्‌ मोगा किमोकन 
चार सतिपट्रानो' कौ मायना सति क्पेतक करेतो उमे धर्तका माभात्रार्‌ त्या "उपातिति" होमे प्र्‌ 
म््नागानित्व', इन दो फमो भे से एक फल को भ्रयर्य प्रास्निहोि + बुदनेयद भये यकाया वियदिद्रदं 
भो पौचयपंभो चारवयंभौ एत्यपमी एकमानमो एद मत्वाह मी इन यार चनिद्राना' का 
अभ्यास षरे तो उचते “परस्वः को भप्त या “मना प्रमितः ताम प्रवय हौ जायमा 1 


(१०) पाय्तिरावञ्ज-सूत 


भादुप्यान्‌ श्ुमारवस्मप' पांच सौ निपुमो के नदान कै सस्व चारि स्सेदृपे श्यनः देयद्धे 
= ~= नय उत्तर ५३ जसिमेषावनः प 5 श 
श्वेत्या नामर मगर में पये भ्रौर वहा नवर दे उत्तदमे हित निपाक म वद्र ठम चमद्‌ क 


( ८) 


परायासी' भी उसी नमर में निवास करता था, जिसे इस प्रकार की मिथ्यादृष्टि उत्पत्त हौ गर्ई थी कि यह 
लोकं मथवा परलोक दोनो नदी ह लया सुकृत तया दुष्टरत कर्मो का कोद विपाक नही होता । 


भ्पायारी' श्रायुप्मान्‌ मार-कस्सप' के पारा मया रौर श्रपने इस मिप्या मत का प्रतिपादन किया 1 
इस सम्बन्धे उसने यह भौ कहा कि मरणासन्न ग्रपने करदं भित्र ग्रौर सम्बन्धियो को उक्तने इस लौकवे वादं 
दुसरे .सोक में जन्म लेने के पञ्चात्‌ श्रपने अपने सन्देश भेजने के लिये कहा, पर आज तक किसीने एमा 
नही कपा 1 


श्रायुप्मान्‌ कुमार-कस्तप ने उपयुक्त उपमा द्वा या उसे यह्‌ समज्ञाया कि यदि वे दुप्कमं करने बाते 
रदैहा प्रौर इससे नएक मं पटे हो, तोनरक के यमो ने उन्हं श्रापके पास भ्रपतै सन्दे कहने के लिये 
श्रानेम दिया होमा । यदि वे सुकर्म रहे होगे तौ उनकी उत्पत्ति स्वर्ग मे हुई होगी } एसी श्रवस्या मेँ वे षाँ 
कै सुखो की भ्रवहेलना करके इस भ्रवास्तविक जगत में व्यो श्राना चादेगे ? 


इसे परवात्‌ "पायासी' ने यह कटा कि परलोक नही है, क्योकि यदि श्रमण ब्राह्मणौ को एसा विद्वासं 
होता कि इस सोक फे वाद सुगति वियमान है तौ उसे दीघ्र ही प्राप्त करने के लिये घे श्रात्म-हत्या कर सेते 1 


भ्ायुप्मान्‌ कमार-कस्सप) ने दसका उत्तर देते हए यह उपमा दौ क्रि जिस प्रकार गर्भवती स्नी का गेट 
चऋीरकर प्रसवे शीघ्रता करना श्रस्रम्भव है, उसी प्रकार वोद भ्रात्म-हत्या करके श्रपने कमै-फल की प्राप्ति 
मे शीघ्रता नही कर सकता । 


तत्पश्चात्‌ 'पायासी" ने श्रपने द्वारा किये गये उस प्रयोग का विवरण दिया, जिसके दवाय उसने यह्‌ 
जानने की चेष्टा की पी क्रि क्या सचमुच जीव अ्रथवा आत्मा नामक कोई तत्तव मनुष्य मे निद्यमान रहता दै, 
जौ मृद्यु कै पश्चात्‌ उसे छोडकर चला जाता है । उसने बतलाया कि उसने एक मनुप्य को एक बडे षडे 
सम्यक्‌-रूपेण बन्द कर दिया श्रौर जव उसने यह्‌ जाना कि ्रन्दर वह मृत हो गया है, तो उस्ने उस घडे के ऊपर 
एक छोटा सा छद क्रिया मौर ष्मानपूर्वक यह देखा कि उस्म से कर्द तत्व वाटर निकलता है, मथवा नटी । 
परन्तु उसे कोर भी तत्त्व बाहर निकलते नही दिवलाई दिया । 


श्रायुप्मान्‌ करंमा रक स्सप' ने स्वप्न को उपमा देते हुये उससे यह कहा किं स्वप्न मं मतुप्य विभिन्न 
स्यानोाकी यात्रा करता है तया उसकी विभिन्न लोगोसे भेट भी होती है । पर क्याेसाकरनेमें कर्द जीवको 
दासीर से बाहर निकलते देखता दै । जीव इसलिये नही दिखलाई पडता क्रि मनुप्य का व्यक्तित्व सिज्ञानादि 
परम्परा मे निहित रहता है । श्रत उसकी कल्पना मौतिव रूप में नही की जा सवती । 


सवस श्रन्त में “पायासी राजन्य ने यह्‌ कहा कि वह्‌ श्रपनी इस धारणा का बहुत दिनो से प्रत्तिपादक है 
श्रीर उसवा इसमे इतना ्ननन्य सम्बन्ध है कि इस श्रवस्या मे उसवे लिये इसका चछोडना नितान्त कठिन है । उराकी 
दस वातत वा निरावरण वरते हु श्ुमार-क्स्यप' ने यहं कहानी गुनार्ईक्रि "एक वार बु भित्र धनोपार्जनवे 
श्रभिप्राय ते वाटर चते 1 मागं मे उन्हाने एव स्यान पर पडा हुभ्ना सन का ढेर देखा । तव एक मित्र नै दूसरे से क्ट 
कियद परवत सनपडादहै । हम दोनो सन का एक एक गुर ांप करले चते । द्ररे ने इसे स्वीकारषर्‌ 
लिमा 1 सत्पदचान्‌ दोनो ने सन वे गहर रयाय व्हा से प्रस्पाने क्रिया । सन मै गहुरको लियेद्ुेवे दुसरे प्राम 
बे । चहँ पर बहुत सा टाट पडा या । पहले भि्ने दुसरे से वहाकि सन की श्रपेा टाट भ्रयिक मूत्यवान्‌ 
श्नौर उषयोमी है । श्रत हमें चाहिये कि हम सनै गदररोकौ फकषरटाट पै गुर बाध से । दुसरे मित ने उत्तर 
दिपावि वह वटत दूरमे सनदे गहुरषोतारहादै, इसके सायददी वहं प्रच्छी तरहमे वेधा भा पौर उसपे 
लवे पर्याप्म भीदै । पदि यह्‌ बहे तो भपने लिये टाट सेले। उरवे दग उत्तरथो मुनकर पहसेने शनषो 
दौर मंरस्टाटसे कतिया! 


( १५) 


इस परचात्‌ उन्दँ मागं मे ग्रमय क्षौम कावता सूत, क्षौम वे वस्य, वमान, ताया, संगा, सीसा, चादी 
तथा स्वर्णादि मिते श्रीर वह मी एसा दीद 1 पदला श्रमदा. मपे गहर फो वदलता गया रौर दूसस भ्रन्त तक 


समके गहुरको लाद रहा 1 


श्रायुप्मन्‌ शरुमार-कस्सप' ने श्वायासी" सजन्य बे वयन की उपमा उपरी मूं कै वयन सेवेतेटये पहा 
ति वह्‌ श्रपनी उस प्रकार कौ भिव्यादुष्ट्यो को पर्यवत करदे श्रौर उन्हें अपने मावीदुपोकावार्णन 
वननेदे। 

राजन्य '्वायासी ने चन्त मे शपनी मल बौ स्वीकार का श्रर स्रायुष्मान्‌ शरमास्यस्सप' का दिष्य 
स्वीकार क्रलिया। 


% प्रस्तुत म्रन्यः इसका महत्व 


दस मरन्थ वे दरों “मुतो पर दुष्टिपात वृरनैमात्रसे टी यह्‌ जातो जाता दै पि दसना महुर्व दरके 
ूर्व-खण्डसे भिन्न ६1 


दस गरन्य वा प्रधिकाश देवता, यक्ष तया पौराणिय श्राष्याना के वर्णेन मे सम्बन्वित है । तत्वासीन 
रेतिहाभिक तथा सास्छृतिक ग्रव्ययनं मे यह्‌ निस्बय ही कु मसो तक सदायव है। 


'महापदान-सुत्त' नामक प्रथम सुत्त दतिहासिव सिद्धावं गौतम वृद वे पहले प छ दधा या विस्तृत 
जीवन-वत्त उपस्थित करता है 1 बौद-साहित्यवे विशेन्न श्री रीज डेविड्म ने ठीव ही कदा है-“इन श्राख्यानो 
में इतनी समानरूपता है कि इनमे के विसो भी विषरणकोन दछयोढने पर इन्हे समानान्तर तालिषाभो मे रवा 
जा सकता दै" । ये विवरण बौद्धधमं बे इस प्राधारमूत सिद्धान्त क्ते किसामारिक क्रम में "वम्मः का काय-व्यापार 
श्रनादि कालस्ते चला श्रा रहा दै- प्रतिपादित कखे मे सहायक हं । साय ही यह्‌ उस सामान्य भारतीय धारणा 
की श्नोरभी सक्त करता है जिससे बियी वस्तु को ग्रत्यधिव महर्व प्रदान करने बै लिये उम भ्रत्यन्त प्रा्ीन 


सिद्ध किया जातादहै1 


'महासुदस्सन" नामक चौया 'ुतत" यौदध-पीराणिर-कल्पना का विवरण उपस्थित करने षे ही वारण 
महत्वपूणं नही है, मल्फुत यह इसलिये मी महर्वपूणं है वि दस “ुस' की उत्पत्ति सम्भयन ग्रत्यधिक प्राचोन स्ण 
वास्तव में पहले राये हुये महापरिनिव्यान-घुतत' बे इस सम्बन्ध मे सकेत वा ही यह्‌ विस्तार है । मही दै॥ 
"महासुदस्सन जातक [ पएमबोल संस्व रण, जातकं स्या ६५] ममी माई दै । ययपि उमर कुद प्रमु वि कया 
सते भिन्न है । इससे कु विद्धान्‌ इस परिणाम पर पटच हं कि सम्भवत येदोनास्त्पविमीषएकही कन 
से निस्मृत हये हं । 'महासुदस्सन' के रश्वयं एव वमव का सर्मा वर्णन मू्-कया मे शापे व्णनोसे वापी श्प 
रखता दै । जिसके भ्राघार पर श्रौ रीज उविद्स ने कटा र चादे यह सम्पूणं क्वः सू्-कया पर भ्रायृत क 
नही, श्रयवा दसके कु मागर या विवरण उन वस्तुनो से लिये ममे ह्‌, जिनकी चर्चा पहने मूयमेही तिदाया 
अथवा नही, परं इतने पर भी यह तव्य दीघ्रहौ स्वीकारकरना चाहिये कि यह कया निदिचन स्प द \ 
इस कहानी के विपय के प्रतिपाद के स्रथिवादा वा सूं पूजा से कुद मी सम्बन्व नदी हैप्नौरणो कृ अ द्रहै। 
परिलक्षित होता है चह इष पुस्तक को एक स्वर्प प्रदान करते समय सम्पादक वे मस्तिष्के वियमान मम्बन्ध 
यह्‌ कहानो सूं क्था की ऋणी हो श्रयवा नी, पर निश्चय हो वद्‌ उन लोगा क साघारण घामिर्‌ वि या 
मान्यतामो की प्रतीक दै, शिनमे यह्‌ प्रचलित यी ॥ -प्नातया 
यह्‌ विचारणीय है कि भाजकल मगध, गया तवा पटना, यो वौदयमं केमूतसेन्रये न 


सोमो ने ययपि वौद्ध-वे छोड दिया हैः फिर भी उनके चामिक जीवनमे मूर्वूजा का भरविच्िघ्न मव्य 
न्वै) इष 


(१६) 


प्रकार यद्‌ मते दृप्त तथ्य से भौ मेत साता है। विन्तु इसका महत्व तव श्रौर भी प्रकट हौ जाताद, जवहम 
इस प्रन्त की सौमा्रो को पार कर यह्‌ देते हं कि सूर्थ-बुजा वहां अज्ञात-सी प्रतीत होती है । 


ययपि इतत शुक्त मे दिये यये वियरय श्राख्यानात्मक् हँ तवापि वे यट्‌ निर्णय वरन मृं सहायक होते है कि 
उष समय यमिसाली तथा वमिव राजानो के वैभव-वितास कौ क्या कल्पना थी । 


पाँचर्वा, दा, सातां तया ग्राठ्वां सुच ~ 'मद्धगोविन्द^ महासमय' श्वन्कपय्डु", तया (जनवसमभ- 
इन्द्र, ्रह्या तया श्रन्य दूसरे देवता, अप्स राये तया यक्षादि विभि प्रकार वै शनित मे देवौ की वौद्ध-कत्पना वैः 
भ्रष्ययन में प्रमुख रूप से सहायक हं । 


'महापरिनिव्वान-सत्त' वा प्रारम्भ संद्धान्तिक मतभेद रखनेवाले मगध तथा व॑ताली राज्यो के बीच 
चलने वाने सद्धुपं की भ्रोर सकत कर्ते हुमे रोता है \ यह्‌ उन परिस्थितिमो का राजीव चित्र उपस्थित बसता 
है, जिनके कार्ण गङ्गा के तट पर "पाटलिपुन' नामक नगर का निर्माण हरा था । यह्‌ यडा सुत्त उस समयकी 
सष्टरति तया इतिहास कै श्रघ्ययन के तिये श्रपेधित तत्वो ओर तथ्यो की ब्रमूल्य निधि दै 1 


(महानिदानः' नामक दुसरा 'सुत्त' वौदशंन की धुरी पटिच्वसमुप्पाद' फी व्यास्या करता ह । 


'मरासतिपद्वान-सुत्त' का यद्‌ महत्व द कि यह श्रावं श्रप्टाङ्भिक मागं" फे सातवें अद्ध सम्मा सति' के 
भ््यासार्थ है । पीटिो ते यह्‌ 'सुत' उन स्तनी, पुष, भिलतु तया उपासको के लिये, जिन्हाने बुद्ध कौ रिक्षाप्नो को 
हदयद्ध म करके घ्रपने को परम लकय बी प्रणि तपा दिया दै - प्रेरणादायक तथा दिग्दशंक रदा है । 


५. प्रस्तुत संस्करण 


यहं ग्रन्थ 'दीधनिवायः के द्वितीय खण्ड 'महावग्ग' का निम्नदिखित ग्रन्थौ के पाठोके श्राषार पर 
निर्मित ग्रीर देवनागरी लिपिमें मुद्रित नया सस्करण दै ~ वमौ सस्करण, बट-सद्धायन प्रवाशन (१६५६), 
सिहुली-मस्करण, नाणवास यैर द्वारा सम्पादित (१९२६), स्याभो-सस्करण, मामङ्रुट उणकीय मकारान 
(१६२६) तया रोमन-सस्करण, श्रौ जे° ई० कार्पेष्टरः द्वाश सम्पादित (पालि टेकस्ट सोसायटी, १६४७) 1 


स्थविर्वाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिचियो के भ्रन्तरष्ट्रोय सद्धं के सोत्साहं सम्मितित प्रयत से 
तैयार भिये गये चट्रु-ए द्गायनः रस्करण को हमने श्रपनी पठलो पाण्डुलिपि तैयार कणे के तिये श्रावारस्वषूप 
ग्रहण विया हि 1 उसके पाठ श्रौर घर्भस्वन्व नियोजन से सरापारगत हम सहमत रठे हे । रिन्तु आवुनिक 
दुष्टि से श्रपने सस्करय को भ्रभि़ उपयोगी यनाने के तिप्रे हमने दो नये प्रयत्न पिये ह 1 इन प्रयलोमे ते पहा 
प्रयत सम्य ग्न्य में एक व्यवम्ित छन से विराम विल्लौ का प्रयो श्मौर द्रुतां देक एय च्नतुीपेश से 
मुखज्नित षाठ वा एक साञ्नोपाद्ग स्वस्न उपस्थित बरा है । 


(क) शीषर 

पुरानी पदति कै पालि-्रन्यो में कसी प्रकरण कैप्रारम्म में लोपक देने की प्रयानदी थी । इसे 
स्यान पर मे प्रक्रण के रन्त में ¶निद्िनः जैसे शाब्दे उपलन्य होते है; किन्तु इससे ध्रायुनिव पाठ्पयो शरे 
प्रकरणं का सार-तरव ग्रहण कर प्रन समदा वर््प-विपयं वा एम सम्पूणं चिर उपस्थित फरने गे जटितता मा 
श्ननुमव करना पडता है । शनन उपयोगिता कीदृष्टित्े हमने यह ध्रावद्यव समसा विं सपव एव श्रतुशीषष 
के श्रमे सुर्य करफे दी पाठ को उपस्थित वरना उत्तम होगा ! ययागम्भव इन दीपको का निर्माति 
भूत-गरन्य से चूने गये न्दो सेहीक्रियागयाहै 1 फिरमी यद्‌ नही बहाजा सक्ता कि अपने दष प्रये हम 
चद तद सफ हये है । स्मरण रं पि ये दीपंव हमारे प्रन पिये हये ह यो मूत-पाटमे प्राप्त नही होते । 


( १७) 


प्रमान शीपंक १९६ प्वाद्ट मोनो काले दाद में मुद्रित हँ भरौर प्रकरण-यिह्ध (§) के साय उनकी 
श्रम-तस्या दे दी गई है तथा उसके अन्तरगत शाने वाते दध्टव्य दीपक मी विना क्रम-सस्या के उसी टादपर्मे 
मुद्रित कयि गये ह! श्रतुदीर्षक कम सख्या के साय १४ प्वादष्ट मोनो काते दाद मे भ्रौर उसके श्रन्तर्गेत 
भ्रानेवासे छोटे दीपं क्रम-स्या के साय १२ प्वादण्ट मोनो काते टादपमें मुद्रित करिये गये ह । पृष्ठं के ऊपर 
प्रधान दीपको का हौ उत्तेव किया गया है । 
(ख) पाटमेद-निर्षारण 4 

पाठभैद-निर्धारण मे शब्द कौ निरुक्ति तया व्युत्पत्ति का विचार कले बे साय हीइ वातकाभी 
ध्यान -एा गया है छि देतिहासिक दृष्टि से किनि ख्पो कां श्रत्यधिक प्रचसन द्ादै) दोनो दृष्टस्ते सिद 
यदि एक शब्द के एकाधिक स्प हये ह तो हमने एक को मूल~पाठ केसायश्रौर द्रूसरेको पृष्ठ के नीचे दी गई 
( देदिया है। यहाँ एकै ग्रहण करने का यह्‌ श्रये नही टै कि हमने दूसरे खूप का बहिष्कार 

याह 1 


(म) विराम-चिद्ध 


पालि की पुरानी पद्धति में परणं विराम कै श्रतिरिवत श्रन्य विराम-चिह्लो के प्रपोग करने क प्रया 
नही थौ । स्यामी-सस्करण सें दसी प्राचीन पद्धति का श्रनुसरण किया गयाहै। लेनित वही कटी पािकी 
वाक्ययोजना इतनी उल्ल हई मिलती दै कि उसके अरयो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्धो के श्राव 
मे समयना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है । अत रस्तु सस्करण मे हमने न्य श्रावद्यक बिराम चिह्लो का 
निस्सद्धोच प्रयोग किया है । इन विराम-चिह्लो का प्रपोग कणे मेँ हमास यही देश्य रहा है फि वाक्यया 
श्रये श्रथिकं से भ्रधिक स्पष्ट हो जाय । नहां विखम-चि्ञो के प्रयोग की भ्रनिवायंता नदी समन्ञी गई, वहां पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नही समस्चा 1 फिरमी हमने इस वात का ध्यान रखा है करि विराम चिह्लौके 
भ्रयोग मेँ यथासम्मव एकरूपता भ्रौर सङ्गति वनी रदे । 


इस सस्करण भे निम्नलिखित विसम-चिह् व्यवहत ए है --पूेविराम (1), भर्धविराम (+) 
उपविसाम( ), स्वत्प-यिराम (,), प्ररवाचक (? ), विस्मयादि-बोयक {1 ),युप्रेवा (-), रेखिका (-) 
मुस्य-उद्वरण (" ”), उद्धरण (“ ") 1 


# गन्यमाला के प्रथम पुष्पं भहावग्ग' में हमने उद्धरण चिह्व फा प्रयोग वही वियादै, जहां 
उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है 1 परन्तु श्रव मह्‌ निश्चय हमा है कि जां उद्धरण-बोषक क्रिया नतं 
नही है वहाँ भी इसका अयोग किया जाय । प्रान उद्धरणो का बोध मुख्य-उद्धरण चिल्ल प्रनौर उसके भ्रन्तमत 
श्रानेवाले उदधरणो का योध उद्धरण चिह्ञो से कराया गया है प्नौर यदि कटी उसके भ्रन्तगेत कोई उद्धरण श्रा ग्या 
हतो उसका वोषच्छियाके श्ागे रेखिका चिल के प्रयोग से कराया गमा दै। 


रथान उद्धरण के सी पैरग्राफ तद्वोषक मुस्य चिती से श्रौर भरन्त उद्धरणो क उद्धरण चिह्लौ 
छे ्रारम्म कपि गये है 1 #। 
(घ) साद्धतिक 

श्र टिप्पणी मे प्रमुक्त रो०, सी ०, स्या० तया म सदेव क्रमश रोमन, सिदली, स्यामी तया मरम्म 
(वर्मी) सरस्करणो के लिये प्रयुक्त हये है 1 


पृष्ठ क पार्वं मं परुक्त म भोर ठ सद्धेत कम ञे रोमन श्रौर वर्मा सस्कस्णोकावोय कराते है 
इन स्तो के साय दी हई सख्या से यह सूचित होवा हे कि उन सस्करर्णो के उस पृष्ठं का प्रारम्म उत पट्‌ 8 \ 
मेखेदोता दै! 9 


( १८.) 


रोमन-संस्करण कौ दौ हुई पृष्ठसंख्या ऊ सद्धतों से धालि ेबस्ट सोसायदी' द्वारा प्रकाशित पालि 
कै कोप तथा रोमन-संस्करण कै श्राधार पर वने हुये कोपो तया लिखे गये शोध-अन्धो में उद्दरणविरेप को 
खोज लेना सरन हो जायगा । श्रतएव उसके इख मदृत्व को समकर अस्तुत सस्करण भे रोमन-संस्करण कौ 
पृष्ठ-संख्या दे दी गईहै1 इसके सायहौ वमो लियि मे वर्मे प्रकाित प्राचीन स्यविरवाद-परम्पयके 
प्रतिनिधि द्र-खद्धायनः का भौ विदोप महत्व मौर स्थान है 1 ग्रतः उसकी दस विशेयतता को ध्यान मे रखकर 
उघकौ भी पृप्ठ-सख्या प्रस्तुत प्रन्य मेदी गर्दै! 


(च) पृष्ठोपरि-कोण भें प्रयुक्त सद्धेत 


युग्म-संख्यक पृष्ठो में पमुक्त सद्धेत सुत्त, शपेक तथा पैराग्राफ फे प्ारम्म फा भौर अयुग्म-पंस्यया 
पृष्टों सें श्रन्त का द्योतन करते हूं । 
(ष्‌) वर्तिनी ५ 
पाचि मेः एव, रपि भौर इति इन भ्रन्ययो के भादि भार का भायः लोप हो जाया करता है भौर 


उनकेरूप व, पि, तया ति रह जतेहं । कुच विद्रानो के मतानुसार इन तपु खूपों को स्वतन्त्र धष्द भान पैना 
धिक सङ्गत दै । हमने भीभरस्तुत संस्करणमे फेय ही कियाद 1 


दमने एक टी शब्द में प्राने वाली परसव्णे-सन्धि का श्रनिवायं रूप रे प्रयोगं मिया है भौर उन्हे 
दस प्रवार व्यवहूत विया है - सद्ध, फिरते, पञ्च इत्यादि 1 पर जहां उपयुवत यात नही है यहा ठेसा करना 
श्रावदयकं नदी समक्ष गया है । उदद्िरणायं ~ एवं पि, कम्मं ति हृत्यादि । परन्तु एते प्रयोगो मे यह्‌ दिग्द्रित 
रे के लिये कि हनयेः सम्धिमुगत रूप मौ व्याकरण सिद्ध है तथा भाषा में इनका प्रयोग मी प्रक स्थतो 
धर्‌ हृद्या है, मने उनका व्यवहार किया है 1 उदाहरणाय ~ एवभ्पि, कम्मन्ति, फिन्ति इत्यादि । 


फर पादात राम्पादको ने विनी की दसी पदति को स्वीवार किया है । सेषिन उन सयानो पर 
जहौ "तिं श्रौर पि", ह" तया ^" से पर प्राय हं, वहां उन्दोने सस्टत वे रन्पि-नियम “प्रक: पवणं वोप." बा 
प्न्य लेकर इन स्वततन्य मान्य भव्ययो फो उनके पठने घ्रानेवाते एन्दो मे धरन्पियुक्त फररफेः ध्यवदूत निपा 
ह । उदादरणायं ~देकतेसीति, तप्सापि इत्यादि । चिन्तु एते स्यतो पर भी मने उन्दं मतगदौ रणा टै । 
उद्रादरणा्यं ~ रेसेस ति, ठस्सा पि । "तिः तयः "परि" वे पूवं ये हुये स्वरो का दीष होना पाति फे भोणल्तान- 
य्यावर्म" ते पिद ह । दसम विधान केः सिये उपमे “्यन्जने दोपरररारं (१।३३} गूध दिया हमा द, यके 
परनुसार यदि पूवं स्थित स्वरैः वाद मेंय्यस्जन हो तो यह्‌ प्रायः दीहो जावा करता टै । यथा ~ सन्ति 
चतम न्=छ्ती परमं; सोद +तिन्= गोतमा ति; हति +-तिन्नषोती ति श्दयादि ! 
दशर ब्रन्थमाना षै षट्ते दो सष्ड मदायग्यण प्रौर श्नुल्तवण्यण सगभगमुद्रिहो पुष पौटयद्‌ 
प्रप्ता जाष््द किप प्राठतको पपा पीघ्रप्रप्यषहो जीय) एतदोनो शष्डोमे मृदरत भे प्रषान्‌ हणारे 
तिये मदी उपरता पौर उयिति यानि हम दिनपपिटङ पै पापित्तिय, पारजिक पौर पररियार मामकः तेप तीन 
शण्डो श्व प्रकादाग षरे, व्विनमो पाण्टूलिपिर्यां पहुल दिनो ते पूर्तं होररपरी हं । पर््तु हनं दीपतिकायनेः 
सौन सम्म शेषी प्रादमिक्ता देना धथिक उदित गम्गाटै। 
प्रङानायं कानत मे दायते मे भिम्प होमे ने मुदकं फष्करी १६८ ६० मे जापपेभे 
प्रार्म॑होपरा। द््रिमो्वदोमाग पयोप्ययिमेही दोपनिङपङे दम तीतगर्ादमूदतकपनेपे 
ष्म पपपंष्ो गरे । 
दारममी पेपर पाद्विकेमुसोपनषारे रे निं निदुषय हमारे समिय दे सम्यक सी सद्मीनापदष 
निवार द्रण दन दपर महार सम्दा्र् थो वरद पमो पयन एन श्र पौ श्यणटेद रिरेदी ए १०१४ 
शत प्रीत कष्टो श हतन वम मय पे मूटिति पौर कष्यने दे निरे सकि सपक पपत [ज्पाषट॥ 


( १६) 


यासी हिन्द्र विश्वविद्यानय दे मारती मदावियत्य बे सोडर डा० अवधकषिखोर नारायण एम° 
ए०, पी-एच° डी इसन प्रामुख कौ पाण्डुलिपि तयार क्सने में श्रत्यधिक सहायव रहें) श्रत वे हमारे 
पन्पवादकेषाव्रह। 


विदयामन्दिर प्रेस {परादवेट) सिभिटेढ, वाराणसी के म्रव्यक्ष तयां कर्मचारौगण हमारे धन्यवाद के 
पात्र हं, जिनकी सहमोगर मावना भरौर ततख्रता से हम इन खण्डो क श्रवपि के भीतर मुद्रित कराने भे समयं 
हौसवेह। 
भिस जगदी काश्यप 
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१. एवं मे सृतं 1 एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
श्रताथपिष्डिकस्स श्रारामे करेरिकूटिकायं' ! श्रय खो सम्बहुलानं भिक्लूनं 
पच्छामत्तं पिण्डपातपटिगकन्तानं करेरिमण्डलमाे सतििन्नानं सक्निपतितानं 
पुव्ेनिवासपिसंयुत्ता' धम्मी कथा उदपादि - “दति पिः पव्येनिवासो, इति 
पिः पुव्वेनिवासो” ति 1 

२. श्रस्सौसि खो भगवा दिव्वाय सोतवातुया विसुद्धाय भ्रतिककन्त- 
मानुसिकाय तेसं भिक्सूनं इमं कथासल्लापं । श्रथ खो भगवा उद्रायासना 
येन करेरिमण्डलमाछो तेनुपसद्धमि ; उपसद्धमित्वा पञ्जत्त शरासने निीदि । 
निसज्ज खो भगवा भि्खृ भ्रामन्तेसि ~ “काय नुत्य, भिवेखवे, एतरहि कथाय 
सक्निसिन्ना; का च पन वो भ्रन्तरकथा विप्पकता” ति ? 

एवं वुत्त से भिनसू भगवन्तं एतदवोचं ~ “दध, भन्ते, भ्म्हाकं 
पच्ाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाछे सत्तिसित्नानं स्निपततितानें 

पुन्तेनिवासपटिसंयुत्ता धम्मी कथा उदपादि ~ इति पि पृन्वेनिवासो, इति 
पि पुव्वेनिवासो' ति । श्रयं खो नो, मन्ते, रन्तराकया विप्पकता; अरय भगवा 
श्रनुप्पत्तो ति । 
३. “इच्छेय्याय नौ तुम्हे, भिक्छवे, पुच्वेनिवासपटिसंयुत्तं धम्मि 
कथं सोतुं" ति ? 
` र कसस्तियं ~ सीम २ पुवदेनिबासप्परिसमुतता ~ मीर ॥ ३" रो० पोत्र 
नस्थि। 
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“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, यं भगवा पुच्वेनिवास- 
पटितयुत्तं घम्मि कयं करेय्य । भगवतो सुत्वा" भिव धारेस्सन्ती"' ति । 
“तेन हि, भिक्वे, सुणाय, साघुक मनत्ति करोय, मासित्सामी'" ति । 
एवं, मन्ते ति सो ते भिक्सू भगवतो पल्वस्सोसं \ भगवा एतदयोच- 
$ २. पुन्या जमवन्तो 
5 ४. “दतो सौ, भिक्खवे, एकनवुतिकप्ये* यं विपरस्सी भगवा भरहं 
सम्मासम्बुदढौ लोके उदपादि ! इतो सौ, भिक्सये, एकतितेः कमे" यं सिखी 
मगवा प्रहु सम्मासम्तुद्धो लोके उदपादि । तस्मिय्मेव सो, भिक्सवे, एफतिते 
कप्य चेस्सभू मगवा श्ररहुं सम्मासम्बुदढधौ लोगे उदपादि । प्रमस्मिर्मेव सो, 
भिक्सये, भद्वप्पे कडुसन्धो भगवा श्रद्‌ सम्मासम्बुद्धो सोके उदपादि । 
10 एमस्मिज्येव सो, भिक्सवे, भद्क्प्ये फोणागमनो' भगवा प्रर्टुं सम्मासम्बुदो 
लोके उदपादि ! ्मस्मिस्येव सो, भिक्सवे, भद्यप्पे फस्तपो मगवा प्ररं 
सम्मासम्बुदो तोके उदपादि । इमस्मिस्येय सौ, भिक्णवं, मट्वप्मे प्रहु 
एतरहि भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो सोके उष्पप्नो 1 
जातिया 
१. “विपस्सी, भिक्यये, मगवा प्ररं सम्माखम्बुदो पत्तिमो जातिग्त 
19 होमि, सत्तियगु-ते उदपादि । स्तिनी, निक्रपवे, जगवा परख शम्मासम्बुरो 
सात्तियो जातिया भरदोनि, सत्तियनुते उदपादि । येरत्तमू, निगो, भयमा 
प्रं राम्मानम्बुटोौ मत्तियो जतिमा पटति, गत्तियनुते उदपादि । पगुगन्पो, 
भिवे, भगया परुं गम्मारम्बुरो ग्रादायो जातिया पटोमि, श्राद्मणतुे 
उपि! स्यैपागमनौ, निकये, भगमा परं मम्मानम्पूद्धौ प्राद्यप्यै 
2 जानियवा सलिमि , ग्राद्यमनुने उदपादि । पदरेपौ, भिस, भगया भ 
मस्मारम्बुदध ग्राह्यो जागिया चटति, द्रादानद्धमे उरपरारि । पट, भित्मनपे 
एतरहि प्रण मम्मागम्बुखो मियो जापिमा प्रलेति, सक्तिद्रमे उत्पदरौ । 
पोत्तेन 
४. "दिरम्मो, भिये, भग पणे सन्मागग्युो कोष्णो 
गोपेन पनि ॥ विषो, तलिका, मनक पसः गम्मामम्दुसे गष्ड्नन 
+ शोभन पनि 1 ेत्मनृ, निदि, भदा चस गरवगन्नुटो क 
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गोत्तेन ग्रहोसि 1 कठुसन्धो, सिक्छवे, भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो 
गोत्तेन ग्रहोसि । कोणागमनो, भिक्छवे, भगवा भरहूं सम्मासम्बुद्धो कस्मपो 
गोत्तेन श्रहोसि । कस्सपो, भिक्छवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुदधो कस्सपो गोत्तेन 
श्रहोसि । श्रु, भिक्खवे, प्रहि भरद सम्मासम्ुद्धौ गोतमो गोत्तेन ग्रहति । 
प्रायुप्पमाणं 
७. "विपस्सिस्म, भिवखवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदस्त ग्रसीति- $ 
वेस्सराहस्सानि भ्रायुप्पमाणं श्रहोसि । सिच्सिस्स, भिक्खये, भगवतो श्ररहतो 
सम्मासप्नुदधस्स सत्ततिनस्ससहृस्सानि ग्रायुप्पगाणं श्रहोसि । वेस्सभुस्, 
भिच्खवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुडस्स सद्िवस्ससहस्सानि श्रायुप्पमाणं 
होसि । फकुसन्धस्स, भिक्सवे, भगवतो अररहतो सम्मासम्बुद्स्स चत्तालीस- 
वस्ससदहुस्सानिः प्रायुष्पमाणं होन्ति । कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो "0 
श्ररदतो सम्मासम्बुदधस्स॒तिसवस्ससदहस्सानि ्रामुप्पमाणं श्रहौसि । 
कस्सपस्स, भिक्छवे, भगवतो श्ररदतो सम्मासम्बुद्स्स वीसतिवस्ससहस्साति"“ 
श्रायुप्पमाणं अहोसि 1 म्द, भिकखवे, एतरहि शऋप्पकं ्रामुप्ममाणं पत्तिं 
लुकं; यो चिरं जीवति सो वस्ससतं ्रप्पं वा भिथ्योः । 
बोधिका 
८. ५विषस्ती, भिक्ववे, भगवा अरुं सम्मासम्बृद्ो पाटिया भूमे ४ 
श्रभिसम्बुद्धो । सिखी, भिवखवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुदो पुण्डरीकस्स मूसे 
श्रभिसम्बुद्धो । वेस्सभू, भिक्डवे, भगवा ब्रं सम्मासम्बुदध सालस्स मूते 
श्रभिसम्बुद्धो । कचुसन्धो, भिवसखवे, मगवा ्ररहं सम्भासम्बुदधो सिरीसत्त् 
मूले प्रभिसम्बद्धो । कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा प्ररं सम्मासम्बद्धो 
उदुम्बरस्स मूले अभिसम्बद्धौ । कस्तपो, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो 2 
निग्रोषस्स मूते भभितम्बुद्धो । श्रे, भिष्रलवे, एर प्रर्टं सम्मा्म्ुद्धो 
आस्सत्यस्स मूले श्रभित्म्बुद्धो 1 । 
सावकयुग 
६. “विपस्िस्य, भिवखवे, भगवतो भ्ररदतो सम्मासम्बुस्स 
सण्डतिस्सं नाम "साचकयुगं शरहोपि श्रमणं भद्युगं । सिचिस्स, भिक्पये, 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्स श्रभिभूसम्मवे* नाम सावक्रयुगं होसि गमां 0 
भदयुगं \ वेस्पमुस्स, भिक्छवे, भगवतो अर्दतो सम्मासम्बुदस्स सोणुततरं नाम 


~ . चत्तासैम० ~ रो; 
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नाम राजा पिता होसि, वस्सवती' नाम देवी माता ब्रहोत्ति जनेत्ति। 
सुप्पतितस्स रञ्जो श्रनोमं ` नाम॒ नगरं राजधानी अहोसि । 

ककुसन्धस्स, भिक्छवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स अ्रग्गिदत्तो 
नाम ब्राह्यणो पिता ब्रहोसि, विसाखा नाम ब्राह्मणी माता श्रटोसि भनेत्ति । 
तेन खो पन, भिक्वे, समयेन खेमो नाम राजा श्रटोसि । सेमस्स रल्नो 
खेमवती नाम नगरं राजघानी अरहसि 1 

“कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्स्स 
यञ्व्यदत्तो नाम ब्राह्यणो पिता ब्रहि, उत्तरा नाम ब्राह्मणी माता श्रहोसि 
जनेति ! तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन सोभो नाम राना ्रहोसि । सोभस्स 
रञ्यो सोभवती नाम नगरं राजधानी श्रहोसि । 

“कस्सपस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स ब्रह्मदत्तो 
नाम ब्राह्मणो पितता ्रहोसि, धनवती नाम ब्राह्मणी भाता श्रहो्सि जनेत्ति । 
तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन किकी" नाम॒ राजा श्रहोसि । किचिस्स 
रज्ञो वाराणसी नाम नगरं राजघानी ग्रहोसि । 

मन्दु, मिक्सवे, एतरहि सुद्धोदनो नाम राजा पिता श्रहसि, माया 
नाम देवी माता श्रहोसि, जनेत्ति । कपिलवत्यु नाम नगरं राजधानी'" ति । 
इदमवोच भगवा 1 इदं वत्वान' सुगतो उद्ायासना विहारं पाविसि 1 


§ ३. तयागत्तस्स धम्मता 

१३. श्रय सो तेसं भिवसूने श्रचिरपवकन्तस्स भगवतो प्रयमन्तरया- 
कया उदपादि ~ “श्रच्छसियं, श्रावुसो, श्रव्मुतं५ भ्रावुसो, तयागतस्स 
महिद्धिवता गहानुमावता, यत्र हि नाम तयागतो प्रतीते द्धे परिनिन्वुते 
छ्िप्तपषय्नवे द्टि्तवदुमे परिर्फदिश्रयद्र सव्वदुययदीत्तिवत्ते ` जातितो पि 
श्नुस्सरिस्सति, नामतो पि भ्रनुस्सरिस्सति, गौत्ततो पि भ्रनुस्परिस्यतति, 
श्रायुष्पमाणतो पि श्रनुस्सारिस्मति, नावकयुगतो सुगतो पि श्रनुस्लरिदराति, मायक- 
सधिपाततो पि श्नुस्तरिस्मति ~ "एवंजच्चा ते मगवन्तो प्रहमुं एति पि 
एवंनामा, एवंमोत्ता, एवंनीना, एवंघम्मा, पएवंपर्य्या, एवंविषारी, एवंविमुत्ता 
ते भगवन्तो घटसं इति पी" ति 1 

किमु स्यो, प्रायुमो, सयागनम्नेयनु गो एना पम्मपातु मुष्रिषिरा. 

स्ना पम्मघातुया गुण्टिविदक्ता नयागतो श्रनोने युद परिनिन्वुते दिप 
प्य्ये प्विप्रयटमे प्विादिष्रयट मच्प्दुष्यसीकितते जनितो पि श्नुम्यर्ति, 


१. वता -पानग्यन्कोम । ८ दर ह - ११ (६१२ अना 





स्रो 1 द. प्ट - यर 1 


१११४ ][ तयागतस्स धम्मता ६ 


नामतो पि ग्नुस्सरति, गोत्ततो पि प्रनुस्सरति, प्ायुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, 
सावकयुयतो पि भनुस्सरत्ि, सावकसन्निपतितो पि धरनुस्सरति ~ 'एवंजच्चा 
ते भगवन्तो प्रसं इति पि, एवंनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवंघम्मा, 
एवंषञ्ना, एवंविहारी, एवेबिमुत्ता ते भगवन्तो ग्रहेसु इति पी' ति, उदाह 
देवता तथागतस्स एतमत्थं' रारोचेसु येन॒ तयाग भ्रतीते वृद्धे परिनिब्युते $ 
चितनपपच्चे चितनवहुमे परियादिन्न्टे सव्वदुवखवीतिवत्ते जातितो पि 
श्रनुस्सरति, नामतो पि भ्रनुस्सरति, गोत्ततो पि श्रनूस्सरतति, श्रामुप्पमाणतो 
पि श्रनस्सरति, घावकयुगत्तो पि अरनूस्सरति, सावकेसन्निपाततो पि श्रनुस्सरत्ि 
~ "एवंजच्चा से भगवन्तो ग्रहैसु इति पि, एवनामा, एवगो्ता , एवसीला, 


एवधम्मा, एवपञ्ब्ना, एवविहारी, एवविमुता ते भगवन्तो प्रेसु सि 10 


पी'ति। 

१८ श्वय च हिद तेस भिक्खून भ्रन्तराकथा विप्पकता होति । 
प्रण खो भगवा सायण्हुसमय पटिसल्ाना' वृद्धितो येन करेरिमण्डलमालो 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्या पञ्जत्ते श्रासने निसीदि । निसज्जे सो भगवा 
भन म्रामन्तेसि ~ “कायनुत्य, भिवखये, एतरहि कथाय सषिसिन्ना, का च 1 
पनं चो मरन्तराकथा विप्पकता'' ति ? 

एव वुत्त, ते भिक्खू मगवन्त एतदवोचु ~ “इध, भन्ते, मरम्हाक प्रचिर- 
पववन्तस्स भगवतो श्रम ॒ब्रन्तराकथा उदपादि ~ च्छस्य, भ्रावुसो ! 
परन्मुते, प्रावुसौ, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता, यन हि नाम तथागतो 
शरतीते बुद्धे परिनिव्वुते छि्नपपज्चे छिन्नवदुमे परियादिननवदट सव्वदुववीतिवत्ते „ 
जातितो पि श्नुस्सर्सति", नामतो पि अनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि अनुस्स- 
रिस्वति, ख्ायुप्माणतो पि श्रनुस्सरिस्सति, सावकयुगतो पि ्रनुस्सरिस्सति, 
सावमरसन्निपाततो पि अनुस्सरित्सति ~ एवजच्चा ते भगवन्तो श्रहसु इनि 
पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्भा, एवपञ्ा, एवविहारी, एव- 
विमुक्ता ते भगवन्तो ग्रेस इति पी" ति । कि नु खो, प्रावुसो, तथागतेस्सेव 

नु खो एसा धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्ता षम्मघातुया सुप्पटिविद्धत्ता तयागत्रो 
म्रतीते यद्धे परिनिष्यते छिद्पञ्चे्ि्वटुमे परियादित्ट सन्बदुयखवीतिचत्ते 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि श्रनुस्सरतति, गोत्ततौ पि श्रनुस्सरनि, 


१, तल्प ~ इति मि । २ सायन्ट्यमय -- मज । ३ परतिमल्नाना -मी*॥ + 


अतुपस्सरति - रो° । 


^ 


१.9 
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आरायुप्पमाणतो पि श्रनुस्सरति, सावकयुगतो पि ग्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो 
पि अनुस्सरति - एवजच्चा ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, 
एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्व्ा, एवविहारी, एवविमृत्ता ते भगवन्तो हेसु 
इति पौ ति, उदाहु देवता तथागतस्स एतमत्थ ्रारोचेसु येन तथागतो श्रतीते 
$ बुद्धे परिनिन्वुते चित्नपपचञ्चे चछिन्नवटुमे परियादि न्नव सव्वदुक्छवीतिवत्ते 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति 
श्रायुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि ्रनुस्सरति, सावकसनिपाततो 
पि श्अनुस्सरति ~ एवजच्वा ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवनामा, 
एवगौत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्व्या, एवविहारी, एवविमुत्ता ते 
10 भगवन्तो ग्रहेसु इति पी ति ? श्रयखो नो, भन्ते, प्रन्तराकेथा विप्पकता 
श्रय भगवा भ्ननुप्पत्तो"" ति । 

१५ “तथागतस्सेवेसा, भिकखने, धम्मधातु सुप्परिचिद्धा यस्सा 
घम्मधातुया सृप्पटिविदत्ता तथागतो प्रतीते बुद्धे परिनिन्ुते चित्नपपञ्े 
चित्नवदुमे परियादिन्नवद् सव्वदुकखवीप्तिवत्ते जातितो पि श्रनुस्सरति, नामतो 

15 पि श्रनुस्सरति, गोत्ततो पि ब्रनुस्सरति, श्रायुप्पमाणतो पि अ्नुस्सरति, सावक- 
मुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपततो भि शरतुस्सरति ~ एवजच्चा ते 
भगवन्तो ्रहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्च्ना, 
एवविहारी, एवविमुत्ता ते भगवन्तो श्रहेसु इति पौ स्ि। देवतापि 
तथागतस्स एतमत्य श्रारोचेसु येन॒ तथागतो प्रतीते बुद्धे परिनिन्वुते छिन्न- 

५० पप्ने छित्नवदुमे परियादिन्नवट्टं सव्वदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अ्रनुस्सरति, 

नामतो पि यनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, ग्रायुप्पमाणतौ पि श्रनुस्सरति, 
सावकयुगतो पि ग्रनुस्स रति, सावकसन्निपाततौ पि भअ्रनुस्सरति ~ एवजच्चा 
ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, 
एवपञ्ब्ना, एवविहारी, एवविमृत्ता ते भगवन्तो हेसु इति पौ ति । 
"इच्छेस्याय नो तुम्हे, भिक्छवे, भिय्योसोमत्ताय' पृषव्येनिवास- 
पटिसयुत्त धम्मि कय सौतु" ति 1 
“एुतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, य भगवा भिय्योसय 
मत्ताय पुव्येनिवासपटिसमुत्त धम्मि कय करेव्य । भगवतो सुत्वा भिकसू 


चारेस्सन्ती"" ति 1 
“तेन हि, भिक्वे, सुणाय, सायक मनसि यरो, भासिस्सामी" ति । 


25 


30 





१ भीामोमक्ताप ~ गी । 
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1 


एवं, भन्ते” ति सो तै भिक्सू भगवतो पच्चस्सोसुं 1 भगवा एतद- 
घोच ~ 
विपस्सी भगवा 

१६. “इतौ सो, भिक्सवे, एकननुतिक्पे यं चिपस्सी भगवा प्रह 
सम्मासम्बुद्धौ लोके उदपादि । विपस्सी, मिवखवे, भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो 
सरत्तियो जातिया ब्रहोत्ति, सत्तियकरुले उदपादि । विपस्सी, भिक्सवे, भगवा 5 
अररह सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्जो गोत्तेन श्रदोसि । विपस्सिस्स, मिवे, 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुखस्स श्रसीतिवस्ससहस्सानि ग्रायुप्वमाणं भ्रहोसि । 
विपस्सी, भिक्वे, भगवा ` ग्रहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूतं श्रभिरम्बुद्धो । ४ 1 
विपस्सिस्स, भिक्छवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स ॒रण्डतिस्सं नाम 
सावकुगं ्रहमेसि ब्रग्गं भदयुगं । विपस्सिस्स, भिक्सवे, मगवतो श्ररहुतौ 1 
सम्मासम्बृद्धस्स तयो सावकानं सद्निपाता ग्रहेसु । एको सावकानं सन्निपातो 
श्रहोसि श्रदुरष्धिभिक्तुसतसहस्स, एको साचकान सत्तिपातो श्रहोसि भिक्यु- 
सत्तसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो श्रहोसि भ्रसौतिभिक्पुसहस्सानि' ~ 
विपस्सिस्स, भिक्छये, भगवतो अरदतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानें 
सन्निपाता श्रहसु, सव्वैसंयेव खीणासवानं । विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो 
्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स श्रसोको नाम भिक्लु उपद्भाको ब्रहोसि प्रमुपटाको ! 
विपर्िस्स, भिक्छवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स चन्युमा नाम राजा 
पिता श्रहोसि, यन्धुमती नाम देवी माता श्रहौसि जनेत्ति । बन्युमस्म 712 
रञ्जो बन्धुमती नाम नगर राजधानी ग्रहोसि । 

१७. “श्रय खो, भिक्खवे, चिपस्सी बोधिसत्तो तुरिता काया चवित्वा 2 
सतो सम्पजातो मातुकूुच्छिं ओरोक्केमि 1 श्रयमेत्य घम्मता । 

“धम्भता, एसा, भिक्ववें ! यदा वोचिसत्तो तुसिता कायां चवित्वा 
सातुुच्छि भ्रोक्कमति, अर सदेवके लोके समारफे सब्रह्यके सस्समणत्राहयणिया 
पजाय सदेवमनुस्ताय अ्रप्पमाणो उकारो श्रोमासो पातु भवति, प्रतित्कम्मेव 
देवानं देवानुभाव } या पि ता लौकन्तरिका श्रां श्रसवुता ग्रन्यकारा 
ऋअन्वफारतिभिसा, यत्य पिमे चन्दिमसुिमा' एवंमदिद्धिका एवं 
श्राभाय नानुभोन्ति तत्य वि अप्यमाग्ो उव्छारो भरोमासो पातु मवत्ति, 
श्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं 1 ये पि तत्य सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोमामेन 
मञ्व्यमञ्ञनं सञ्जानन्ति - अज्ञे पि किर, मो, सन्ति सत्ता इधृपपन्ना ति | 


१. ए्नवुनो कपयो - मीर, स्वा०,तो० ॥ २ पनमतिनिर्ुवनतन्ानि ~श्नित्रि। 
चन्दिममूरिया ~ मर 1 


५१ 


श्य दीपनिकायो [ १३१७ 


श्रय च दससहृस्सी लोकधातु सद्धम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति' । श्रप्पमाणो 

च उद्रो ओ्ओभासो सोके पातु भवति, म्रतिक्कम्मेव देवान देवानुभाव । 
अरयमेत्य घम्मता । 

“घम्मता एसा, भिक्खवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छि भ्रोक्कन्तौ 

° होति, चत्तारो न देवपुत्ता चातुदिस* रक्खाय उपगच्छन्ति - मा न बोधिसत्त 

वा वोधिसत्तमातर का मनुस्सो वा ्रमनुस्सो वा कोचि वा विदहेटेसी ति । 
्रयमेत्थ घम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छि ्रोक्कन्तौ 

होति, पकतिया सीलवती वोधिसत्तमाता होति, विरता पाणातिपाता, विरता 


१ 18 ० अदित्नादाना, विरता कामेसुभिच्छाचारा, विरता मुसावादा, विरता सुरा- 


मेरमज्जप्पमादट्ाना । अयमेत्य धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बवोधिसत्तो मातुकुच्छि म्नोक्कन्तो 
होति, न वोधिसत्तमातु पुरिसे मानस उप्पज्जति कामगुणूपसदहित । श्रनति 
कंकमनीया च वोधिसत्तमाता होति केनचि पुरिसेन स्तचित्तेन \ श्नयमेरथ 

15 धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे ! यदा वोधिसत्तौ मातुकृच्छि श्रोक्कन्तो 
होति, लाभिनी वोधिसत्तमाता हौति पञ्चन्न कामगुणान । सा पञ्चहिं 
कामगुणेहि समप्पिता समद्खीभूता* परिचारेरि,* । अरयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खवे 1 यदा वोधिसत्तो मातुकरुच्छि ओक्कन्तो 

% होति, न वोधिसत्तमातु कोचिदेव ग्रावाधो उप्पज्जति । सुखिनी वोधिसत्तमाता 
होति प्रकिलन्तकाया, वोधिसत्त च बोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिते पस्सत्ति 
सव्वद्गपच्चद्खिः ग्रहीनिन्द्रियः 1 सेय्यथापि, भिक्छवे, मणि वे्ुसियो' 
सभो जात्तिमा असो सुपरिकम्मकतौ भ्रच्छो विप्पसन्नो अ्ननाविलो सव्वा- 
कारसम्पन्नो । तव्रस्स" सूत्त प्रावुत नील वा पीत वा लोहित वा श्रोदात 

2 वा पण्डुसुत्त वा । तमेन चक्खुमा पुरिसो हत्ये" करित्वा पच्चवेमसेग्य ~ शय 
खो मभि वेद्युरियो सभो जातिमा श्रदुसो सुपरिकम्मकतो प्रच्छ विप्पसन्न 
्रनाविलो सव्वाकारसम्पन्नो, तत्निद सूत्त प्रावुत नील वा पीत वा लोहित वा 
श्नोदात वा पष्डुसुत्त वा ति । एवमेव खो, भिक्सवे, यदा योधिसत्तो 

ह सम्पत्ति - स्या ०।२ चतुदिम - म०, प्री रो० । ३ ममङ्गिमूता - सी, स्या०, 


ते । ४ प्ररिवारेति-रो० ! ५ सव्वद्धपच्चद्ध -सौ०, स्या । ६ भभिप्निदिप-रो०। 
७ वेनुस्यि -सी०, रो० 1 < सी०स्या० रीर पोत्यवेसु नत्वि । € तत्रास्य -म०, तव्य-सीर 1 


१० लोहितक -स्या० ! ११ हत्ये ~ स्या० । 


१३०१७ ] तेयागतस्स घम्मता १३ 


मातुकूच्छिं श्रोक्कन्तो होति, न वोधिसत्तमातु कोचिदेव गावाधो उप्पज्जति 1 
सुखिनी वोधिसत्तमाता होति श्रकिलन्तकाया, वोधिसन्त॒च वोधिसत्तमाता 
तिरोकरुच्यिगत पस्सति सव्व द्धपच्चद्चि अहीनिन्दिय । ग्रयमेत्थ धम्मता । 
“धम्मता एसा, भिक्खये । सत्ताहजाते योधिसत्ते बोधिसत्तमाता 
काल करोत्ति, तुसित काय उपपज्जति" । श्रयमेत्य धम्मता । 5 
'शवस्मता, एसा, भिक्सवे 1 यथा ग्रञ्व्ना इत्थिका नव वा दस्र वा 
मासते गन्म कुच्छिना परिहरित्वा विजायन्ति न हेव वोधिसत्त वोधिसेत्तमाता 
विजायति । दसेव मासानि बोधिसत्त वौधिसत्तमाता कुच्छिना परिहरित्वा 
विजायत्ति । भ्रयमेत्य धर्मता 1 
“धम्मता एसा, भिक्वे ! यथा ग्रञ्ज्या इत्थिका निसिन्ना चा 1८ 
निपन्ना बा विजायन्ति, न हैव बोधिसत्त बोधिसत्तमाता विजायति । च्ति 
व वोधिसत्त वोधिसक्तमाता विजायत्ति । श्रयमेत्य धम्मत्ता 
“धम्मता एसा, भिक्खवे 1 यदा वोधिसत्तो मातुकरुच्िम्हाः 
निम्खमति, देवा पठम पटिग्गण्न्ति, पच्छा मनुस्सा । श्रयमेत्य धम्मता । 
शधम्मता एसा, भिक्खवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा 15 
निक्लमति, म्प्पत्तो व॒ वोधिसत्तो पठ्विः होति, चत्तारो न देवपुत्ता 
परटिग्महेत्वा मातु पुरतो ठपेन्ति ~ श्रत्तमना, देवि, होदि, महेसक्खो ते पुत्तो 
उप्पन्नो' ति 1 ्रयमेत्य धम्मता । 
“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्टा निक्समति, 
चिसदो व निक्खमति, प्रमक्खितो उटेन^ ्रमक्छितो सेम्हेन, अ्रमविसतो 2 
रुदिरेन, भ्रमक्खितो केनचि श्रसुचिना, सुद्धो, विसदो । सय्यथापि, भिक्खये, 
मणिरत्तन कासिके वत्थे सिकिखित्त नेव मणिरतन कासिक वत्य मच्खेति. ना! 
पि कासिकं वत्य मणिरतन मक्सेति । त कस्स हेतुं ? उभिन्न सुद्धत्ता। 
एवमेव खो, भिक्खचे, यद्या वोधिसत्तो मातुकूच्दिम्ा निक्वमति, विसदो व 
निक्लमति, श्रमविसखतो उदेन, अमक्खितो सेम्हेन, अमक्ितो रुहिरेन, 2 
श्रमक्लित्तो केनचि ्रसुचिना, सुद्धो, विंसदो । श्रयमेत्य धम्मता 1 
“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्टा निक्खमति, 
है उदकस्स धारा अन्तलिक्खा' पातु भवन्ति ~ एका सीतस्स, एका उष्ट्स्स , 
येन बोधिसत्तस्स उदककरिल्च करोन्ति मातु च } ग्रयमेत्य घम्मत्ता ! 
1 १ उष्वन्बति ~ से०।२ मातुक्च्छिग्मा ~ स्या० रो०{ ३ पयि-म०1 ४ उरैन- 
म उदरेन इति पि। भ विसु -स्या०॥ =-९ नविरो! ७ प्नग्क 
सी०॥ ८ गतुन्व-रो* १ 


२ 1 


2 २3 
६.15 


ल 


# दीघनिकायो , [ १.३.१७- 


“धम्मता एसा, भिक्छवे । सम्पतिजातो वोधिसत्तो समेहि पादेहि } 
पतिद्हित्वा उत्तराभिमुखो" सत्तपदवीतिहारेन गच्छति सेतम्हि छतत ग्रनु- 
धारियमानेः; सव्या च दिसा अ्रनुविलोकेति; ्रासभि यातं भासति - 
श्रगगोहमस्मि लोकस्स, जेद्रोहमस्मि लोकस्स, सेद्टोहमस्मि लोकस्स । 
अयमन्तिमा जाति 1 नत्िदानि पुनम्भवोः ति 1 ्रयमेत्य धम्मता । 

“घम्मता एसा, भिक्लवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्लमति, 
श्रय सदेवके लोके समारके सत्र्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 
श्रप्पमाणो उक्रारी प्रोभासो पातु भवति, ग्रतिक्कस्मेव देवानं देवानुभावं । . 
यापि ता लोकन्तरिका ्रधा श्रसंवुता अन्धकारा प्रन्धकारतिमिसा, 
यत्य पिमे चन्दिमसुरिया" एवंमहिद्धका एवंमहानुभावा श्राभाय नानुमोन्ति, 
तत्य पि श्रप्पमाणो उच्रारो ओभासो पातु भवति श्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । 
ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन श्रञ्जमञ्जं सञ्जानन्ति - 
श्रज्ञे पि किर, मो, सन्ति सत्ता इघूपपन्ना' ति । श्रयं च दससहस्सी 
लोकधातु स द्ुस्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति, श्रप्पमाणो न उक्रारो प्नोभासो 
लोके पातु भवति, त्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ्रयमेत्य धम्मता । 

§ ४. त्तिसमहापुरिसलक्छणा 

१८. “जाते खो पन, भिक्लवे, विपस्सिम्हि कुमारे बन्धुमतो र्नो 
पटिवेदेसु ~ शुत्तो ते, देव, जातो 1 तं देवो पस्सतू' ति । श्रदसा खो, भिक्खवे, 
वन्धुमा राजा विपरि कुमारं, । दिस्वा नैमित्ते त्राह्यणे ्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ पस्सन्तु भोन्तो नेमित्ता ब्राह्यणा कुमार' ति । . ्रदसंसु' सो, 
भिक्लवे, नेमिता ब्राह्मणा विपस्सि कुमारं 1 दिस्वा वन्धुमन्तं राजानं 
एतदवोचुं ~ "त्तमनो, देव, होहि । महेसक्लो}ते पुत्तो उप्मन्नो । लामा ते, 
महाराज, सुलदं ते, महाराज, यस्स ते कुले एवसरूपौ पुत्तो उप्पन्नौ । श्रयं 
हि, देव, कुमारो द्रत्तिसमहापुरिसलक्वणेहि समत्नागतो, येहि समन्नागतस्स 
महापुरिसस्स टेव गतियो भवन्ति अ्रनञ्जा-- 

सचे ग्रगारं म्रज्मावसति, राजा होति चक्कवत्ती* घभ्मिको घम्मरयाजा 
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्यावरियप्पत्तौ” सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सि- 
मानि सत्तरतनानि भवन्ति, सेय्ययिदं ~ चक्करतनं हत्यिरतनं श्रस्सरतनं 


१. उत्तरेनाभिमृनौ ~ स्यः०; उत्तरेनमुखो -- इति पि । २. ्रनुटीरमाने - सी सो । ३ 
विलोदेति-से० । ४. चन्दिममूरिया ~ म० ॥ ५. सम्पयेयेति ~ स्या० 1 € कपम्मीकुमार - रौ 1 
७. श्रदूमासु ~ से ! ८. बन्धुम ~ सी०, से । €. नक्वतति -स्या० रो* 1 १० जनयषट्रा- 


वरियप्यत्तो -स्या० ! 





१४९० } इत्तिसमहापुरिसिवकवणा ९५ 


मणिरतन दर्थिरतन गहृपतिरतनं परिणायकरततमेव सत्तम ¦ परोसहस्स 
सौ पनस्स पुत्ता भवस्ति सुरा वीरद्खरूपा परसेनप्ममहुना 1 सो दम पथवि 
सागरपरियन्त श्रदण्डेन श्रसत्थेन धम्मेन अ्रभिविजिय प्रज्ावसति 1 
सचे खो पन भरगारस्मा ननगारिय पव्वजति, ग्रर्ट होति सम्मासम्बुद्धौ 
सोफे विवटच्छदो' 1 5 
१६ कतमेहि चाय, देव, कुमारो द्रत्तिसमहापुरिसलवखणेहि समन्ना- 
शतो, येहि समन्नागततस्सर महापूरिसस्स ठेव गतियो मवति अनञ्जा पे० ६17 
श्रह्‌ होति सम्मासम्बुद्धो लोके विवरच्छदो ? 
२० प्रयचह्‌, देव, कुमारो सुप्पतिद्धितपादो । य पाय, देव, कुमारो 
सुप्पतिह्भितपादो, इदम्पिमस्स' महापुरिसस्स मदापुरिसलवखण भवति 1 10 
्मस्स, देव, कुमारस्स हैदर ' पादतलेसु चवकानि जातानि सहस्सारानि 
सनेमिकानि सनाभिकानि सव्वाकारपरिपूरनि । य पि, देव, इमस्स कुमारस्स 7 
हैहय पादतलेसु चवकानि जातानि सदृस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि 
सच्याकारपरिपरानि, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्डण भवति । 
भ्रयच््ि, देव, कुमे सामत्पष्डी पेऽ ्रयञ्हि, देव, कुमारो दीषद्रूली 
पै° श्रयच्हि, देव, कमारो समुदृतलुनहत्यपादो" १५ भ्रयञ्टि, देव 
कुमारो आलहत्थपादौ पे० श्रयञ्टि, दव, कुमारो उस्द्धपादौ पे° 
्रयज्ह्‌, देव, कुमारो एणिजद्धो पे० ब्रयञ्टि, देव, कमारो ठितिको व 
अ्ननोनमन्तो उमोहि पाणितलेहि जण्णुकानि' परामसति. परिमज्जति पे० 
भ्रयञ्हि, देव, कुमारो कोसोदितवत्यगुच्टो पे० प्रयचि्हि, देव, कुमायो ॐ 
सुवग्णवण्णो कल्चनसप्निभक्तचो* पे० श्रयञ्हिः देव, कुमारो सुखुमच्छवी 1 
सुखुमन्ता छयिया रुगोजल्ल काये न उपलिप्यत्तिः पै० अ्रयचहि, देव, २18 


कुमारो एकेकलोमो, एकेकानि लोमानि लोमकरंपेसु जातानि पे° श्रयच्ि, 
देव, कुमारो उद्ग्गलोमो, उदधम्गानि लोमानि जातानि नीलानि श्रञ्जन- 
बण्णानि कुण्डलावट्रानिः दविखणावटकजातानि प° श्रयच्दि, देव, कुमारो % 
ब्रह्युजुगत्तो पे श्रयचिटि, देव, कुमारो स॒त्तुस्सदो पे भ्रयचहि, देव, 
कूमारो सीटपुव्यद्कायो पै भयज्ि, देव, कुमारो चितन्तरसो 
पे म्रयञ्हि, देन, कुमारो मिग्रोधपरिमण्डलो । यावतक्वस्स कायो 

१ विवच्तच्छदो ~मी० रो} २ इदभ्मिस्स ~ स्यार रो०1 ३ रत्या ~ रो ) 9 
भुदुतुणहंत्यपादो ~ सी° से* 1 ५ गसुकानि ते । ९ भरिममति ~ सो० मौ० स्यार ¢ 


७ क्ा्वनमन्निभकतयो -स्या० ! = उपतिम्पतति- भर स्मी० रो । € कृण्डवत्तानि-- र" 
कुण्डलावत्तानि ~ स्या० । १० पित्तन्तरसो ~ स्या०॥ 
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तावत्तक्वस्स व्यामो, यावतक्वस्स व्यामो तावत्तक्वस्स "कार्यो ..पे०... 
म्रयच््दि, देव, कुमारो समवदट्रक्छन्धो...पे ०...ग्रयच्ि, देव, कूमासो रसम्ग- 
सम्गी...पे०.-ग्रयच्ि, देव, कुमारो सीहुहनु...पे०...्रयञ्हि, देव, कुमारो 
चत्तालीसदन्तो *...पे०...प्रयच्हि, देव, कुमारो समदन्तो...पे०...अयच्हि, देच, 
5 कुमारो श्रविरखदन्तो ...पे०...मयच्ि, देव, कुमारो सुसुक्कदायो.-पे 
भ्रयच्हि, देव, कुमारो पहूतजिन्ो..पे ०...्रयञ््टि, देव, कुमारो ब्रह्मस्सये 
करवीकभाणी...पे ०.-.भरयच्हि, देव, कुमारो श्रभिनीवनेत्तो..पे०...अ्यचि्हि, 
19 देव, कूमारो गोपखुमो...पे ०...इमस्स, देव, कूमारस्स उण्णा भमुकन्तरे जाता 
श्रोदाता सृदुतूलसन्निभा । यं पि इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुकन्तरे 
जाता ग्रोदाता मुदुतूलसच्निभा, इदम्मिमस्स महायुरिसस्स महापुरिसलक्खणं 
भवति । 
ग्रयज्हि देव, कुमारो उणष्टीससीसो । यं पायं, देव, कुमारो उणष्टीस- 
सीसो, इदम्पिमस्स महायुरिसस्स महापुरिसलक्वणं भवति । 
२१. इमेहि खो श्रयं, देव, कुमारो दत्तिसमहापुरिसलक्वणेहि 
15 समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति प्रनज्ा ~ 
सचे रगारं गरज्छावसति, राजा होति चच्कवत्ती घम्मिको घम्मराजा चातुरन्तो 
विजितावी जनपदत्यावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त 
रतनानि भवन्ति, सेय्यथिदं ~ चफकरतनें हत्थिरतनें भ्रस्सरतनं मणिरतनें 
दत्थिरतनं गहपतिरतनं परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्सं खो पनस्स 
पृक्ता भवन्ति सूरा वीरञ्गस्पा परसेनप्पमदना । सो इमं पयवि सागरपरियन्तं 
प्रदण्डेन श्रसत्येन घम्मेन' श्रप्मिविजिय ग्रज्ग्छावस्ति \ सचेखो पनश्रण़रस्मा 
प्रनगासियं पव्यजति, ्ररहं होति सम्मासम्बृद्धो लोके विवटच्छदो' ति 1 
& ५. धियस्सी योधिसत्तो 


२२. “श्रय सो, भिक्सवे, वन्धुमा राजा नेमित्ते ब्राह्मणे श्रहुतेहि 

यत्येरि ग्रच्छादापेत्वा मव्वकामेहि सन्त्ये । श्रय गो, भिव्पये, यन्धुमा 

2 राजा चिषस्मिन्य कुमारत्म धात्तियो उपद्रापेगि । श्रज्या गीर पायेन्ति, 
श्मस्य्या न्हापेन्ति श्रस्या धारेन्ति, प्रस्ना श्रदुन परिदिरन्ति। पातेद्ग 
सो पन, भिमग्पवे, विपम्मिस्य मुमारस्म मेतच्छत्तं धारयित्य, दिवा भेव र्ति 





१, प्वामो ~ यैक = पक्ताकदन्मे ~ ग्या गी ३. वतर्य -म्यनः 
प्िवगह्न्त - दम । ८. कर्गप्तिमानी -ग्यान । २ पम्मन ममा - क्रा 1६ पलना 
न्दा \ 3 महनि मीर, रो*। 
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च-भमानसीतवा उष्ट्‌ वात्तिण वा रजो वा उस्सावो वा वाधयित्या” ति । 
जातो खो पन, भिचसवे, विपस्सी कुमारो चहुनो जनस्स पियो ग्रहि मनापो । 
सेय्ययापि, भिवखवे, उप्यल वा पदुम वा पुण्डरीक वा वहुनो जनस्स पिय 
मना, एवमेव सो, मिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहनो जनस्स पियो श्रहोसि 
मनयो । स्वास्सुद प्रद्धुनैव श्रद्धः परिद्रियति । 5 
“जातो खो पन, भिक्छवे, चिपस्सी कुमारो मञ्वुस्सरो च ्रहोसि 
चमगुस्सयो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सरोः च । सय्यथापि, भिक्डवे, हिमवन्ते 
पञ्चते करवीका' नाम सवुणजाति मज्जुस्सरा च बग्गुस्सरा च मधुरस्सरा 
च पेमनियस्सरा च, एवमेव खो, भिक्छवे, विपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च 
प्रहि वग्गुस्रो च मधुरस्सरो च पेभनियस्सरो च । ) 
“जातस्य सो पन, भिक्खवे, विपस्सिस्स कूमारस्स कम्मविपाकज 
दिव्वचक्लरुः पातुरटोसि, येन सुद" समन्ता योजने पस्सति दिवा चेव 
रत्ति च 

“जातो खो पन, भिक्लवे, विपस्ती कुमारो अनिमिसन्तो, पेवखति 
सय्यथापि देवा तावतिसरा । श्रनिमिसन्तौ कुमारो पेक्लती' ति खो, भिवखने, । 
विपस्सिस्स कुमारस्स विपस्सी विपस्सी" त्वेव समञ्ज्मा उदपादि ( । 

२३ ण सो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा श्रत्यकरणे' निसित्नो 
विपस्सि कुमार अद्ध निसीदापेत्वा त्ये शअरनुसातति । तत्र सुद, भिक्छवे, 
विपस्सी कुमारो पितम द्धे निसिन्नो चिचेय्य विचेय्य प्रत्ये पनायत्ति जायेनः । 
विचेय्य विचैय्य कुमारो प्रत्ये पनायत्ति जायेना ति खो, भिवखवे, विपस्सिस्स ॐ 
कुमारस्स भिय्योस्नोमत्ताय 'विपस्ती विपस्सी" त्वेव समञ्बना उदपादि । 

२४ “श्रथ खो, भिक्छवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स तयो 
पासादे कारापेत्ति ~ एक वस्सिक, एक हैमन्तिक, एकं गिम्हिकि, पञ्च 
कामगुणानि उ्ट्रापेति । तत॒ युद, भिक्छवे, चिपस्सी कुमारो वरिसके 
पासादे चत्तारो' मासे निपपुरिसेहि तुरियेहि परिचासियमानो" न देष्ापासाद ॐ 
श्रोरोहती ति 1 


पठममाणवीर । 


१ याघत्ति-रो० रया० पोत्थके नत्यि । २ पेमनीयस्सरौ ~ सौ० स्वा ३ करविका ~ 
स्या! भ दिव्व वु सी०, रोर, दिव्धचक्खु- स्या०॥ 4 इरस्या । ई 
प्रनिन्मिस्सन्तौ ~ स्या० 1७ ग्रटरूबरणरे ~ स्या । ८ व्नाणन ~ स्या० 1 € ~ € वस्ति बत्तारो 


प्राते - सौर, रो) १० परस्विरयमनो मम, स्या०। 
दीष -र२ 
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चत्तारि निमित्तानि 


२५ श्रय खो, भिवखवे, विपस्सी कमारो बहून ' वस्सान वहन 
वस्ससतान वहन वस्ससहस्सान भ्रच्चयेन सारथि श्रामन्तेसि ~ योजेहि, सम्म 
सारथि, भानि सदानि यानानि, उस्यानभूमि गच्छाम सुभूमिदस्सनाया 
ति । एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपरिसिस्स कूमारस्स परिस्सूत्वा 
भानि भानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कूमारस्स पटिवेदेसि ~- 'ुत्तानि 
खो ते, देव, भानि भहानि यानानि । यस्स दानि काल मज्ज्यसी' ति। 
अ्रथ खो, भिक्लवे, विपस्सी कुमारो भेह' मट्‌ यानः ग्रभिरुहित्वा भेह 
भदेहि यानेहि उय्यानभूमि निय्यासि । 

२६ “श्रदसा खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो 
पुरिस जिण्ण गोपानस्िवद्धः भोग्य" दण्डपरायन पवेधमान गच्छन्त श्रातुर 
गतयोव्वन । दिस्वा सारथि म्रामन्तेसि - श्रम पन, सम्म सारथि, पुरिसो 
किकतो 7 केसा पिस्स न यथा ग्रञ्जेस । कायो पिस्स न यथा अजञ्जेस' 
ति। 

“एस खो, देव, लिण्णो नामा" ति । 

कि पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा! ति ? 

एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिर जीवित्तव्व भवि- 
स्सती' ति । 

“कि पन, सम्म सारथि, श्रह पि जराधम्मौ जर भ्रनत्तीतौ' ति ? 

त्वञ्च, देव, मयजञ्चम्ह* सव्वे जराधम्मा जर प्रनतीता' ति । 

तिन हि, सम्म स्फरथि, ऋत दानर्ज उय्यान्रूमिा , इतो त ऋरन्तेषुर 
पच्चनिय्याही' ति । 

^“ "एव, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
ततो व^म्नन्तेषुर पच्चनिय्यासति । सेन सुद, भिक्खमे, चिपस्सी कुमारो ्रन्तेपुर 
गतो दुक्सी दुम्मनो पञज्छायति ~ %धिर्त्थु किर, भो, जाति साम, यत्र हि नाम 
जात्तस्स जरा पञ्च्यायिस्सती' ति ! 

२७ श्रय सो, भिवखवे, वन्धुमा र्जा सारथि श्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच - कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ? 
कच्ज्वि, सम्म सारथि , कुमारो उय्यानभूमिया ग्रत्तमनो ग्रहौसी' ति ? 

१ बडृप्न -मी०स्वा०रो०। २ भूभि दस्मनाय~रो०, मुभरूमि दरमाय -स्या०। 
३-३ भद्र या-स्या०, भदुमान-रो० \ ४ म्ण -स्या० । 4 मयस्पग्हा ~ मीर स्य०, 
रो । ६ च~-स्या०) र 


१५२९] ध्रिमस्तौ वोधिसत ह 


न सखो, देव, कुमारो उय्यानमूमिया ्रभिरमित्य 1 न खो, देव, 
कुमारो उग्यानभूमिया प्रत्तमनो ग्रदोसी" ति 1 
किं पन, सम्म सारथि, ग्रदुस कमारो उय्यानमूरमि निय्यन्तौ' ति ? 
श्रदूसा खो, देव, कुमारो उय्यानरमूमि निय्यन्तो पुरि जिण्ण गोपान- 1९ 2 
सिवद्धुः भौम्ग दण्डपरायन पवेधमान गच्छन्त भ्रातुर गतयोव्यन । दिस्वामः 5 
एतदवोच ~ श्रय पन, सम्म सारथि, पूरितो किकतो, केसा पिस्स न यथां 
श्रञ्येस, कायो पिस्सन यथां श्रज्जेसति ? 
एसो खो, देव, जिष्णो नामा ति 1 
कि पनसो, सम्म सारथि, जिष्णो नामाति ? 
एसो लो, देव, जिष्णो नाम ) न दानि तेन चिर जीविततव्व भविप्सती 1 
ति) 
कि पन, सम्म सारथि, मह्‌ पि जराधम्मो जर ्नतीतोति ? 
त्वञ्च, दैव, मयञ्चम्ह सव्ये जयाधम्मा जर अनतीताति । तेन हि, 
सम्म सारथि, श्रल दानज्ज उय्यानमूमिया । इतो च ग्रनतेषुर प्रच्चनिय्याही ति ! 
एव, देवा ति खो श्रहु, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स प्रटिस्सु्वा ततो 15 
व ्रन्तेपुर पच्चनिय्यासि । सो लो, देव, कुमारो ्रन्तेपुर मतो दुक्त दुम्मनो 
परज्मायति ~ धिरत्ु किर मो जाति नाम, यन हिं नाम जातस्त नया पञ्ना- 
यिस्सती' ति ॥ 
रम श्रय सो, भिक्छये, वन्धुमस्स रञ्मो एतद्होसि -भारहैन 22 
खो निपस्सी कुमारे न रज्ज कारेसि, मा देव विपस्सी कमारो भ्रगारस्मा 
श्रनयारिय पन्वजि, मा हेव नेमित्ताने ब्राह्मणान सच्च ग्रस्स चवचन' ति 1 
श्रथ खो, भिक्लये, वन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्सर भि्योसोमत्ताय 
पल्य कामगुणानि उपद्पेसि ~ "यथा विपस्सौ कुमारो रज्ज करेय, यथा 
तपस्सी कुमारो न ्रगार्स्मा श्रतमापियि पव्वजे्य, यथा नेमित्तान बराह्मणान 
मिच्छा सस्स वचन' ति 1 28 
पतव सुद, भिक्लवे, विपस्ती कुमारो पठ्वहि कामगुणेहि समपिप्तौ 
समङ्गीभूततो परिवारेतति 1 भ्र सो, भिक्खवे, विपम्सी कुमारो वहुन वस्सान 
पृ } 
२६ शश्दूषा खो, भिवखवे, विपस्सौ कुमारो उय्यानमूमि निय्यन्तो = २८ 
पूषि परायाधिक दुक्खित यान्हभिलान, सेः भु्तकरीसे पलिपद्च" समान ॐ 


अरञ्ञेहि वुदापियमान श्रञ्नेहि सवेसियमान । दिस्वा सारथि आमन्तेसि ~ 


१ वरेव्य -शीर स्यार रोर दद्धिपद्न ~ समै) २ सयमत ~ स्यार $ 


= 


२० दीघतिकायो [ १,५.२९- 


श्रयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? श्रवसीनि पिस्स न यथा म्रज्जें, 
सिरो पिस्स'न यथा म्रञ्जसं' ति? 

एसो खो, देव, व्याधितो नामा" ति । 

रि पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा' त्ति? 

एसो खो, देव, व्याधितो नाम 1 ग्रप्पेव नाम तम्हा ग्रावाधा वुटुहेय्या' 


¶कि पन, सम्म सारथि, ग्रहं पि व्याधिधम्मो व्याधिं म्रनतीतो' ति ? 

त्वञ्च, देव, मयच्चम्ह्‌ सच्चे व्याधिघम्मा व्याधि भ्रनतीता' ति। 

पेन हि, सम्म सारथि, श्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व श्न्तेयुरं 
पच्चनिय्याही' ति । 

५ "एवं देवा" ति खो, भिक्लवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स 
पदिस्सुत्वा ततो व श्रन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत सुद, भिक्छवे, विपस्सी 
कूमासे भ्रन्तपुरं गतो दुक्ली दुम्मनो पज्छायति - धिरत्थु किर भो जाति 
नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्चनायिस्सति, व्याधि पञ्जायिस्सती' ति! 

३०. “श्रथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा सार्थ भ्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया भ्रभिरमित्थ ? 
कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया ग्रत्तमनो ग्रहोसी" ति ? 

न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया ग्रभिरमित्य 1 न खो, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया अरत्तमनो श्रहोसी" ति । 

कि पल, सम्म सारयि, प्रहस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तौ' ति ? 

शरसा सो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो परिस प्रायाधिकं 
दुविखतं वाग्दगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं भरज्ञेहिं वुद्रापियमानं 
अज्जेहि संवेसियमानं । दिस्वा मं एतदवोच -श्रयं पन, सम्म सारथि, 
पुरिसो किकतो, श्रवलीनि पिस्स॒ न यया भ्रज्मेसं, सिरो पिस्सन यथा 
श्रल्मेसं' ति ? 

एसौ सो, देव, व्याधितो नामाति “ 

कि पनसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामात्ि ? 

एसो स्मै, देव, व्याधितो नाम । श्रप्पेव नाम तम्य श्रावायः वुदुहेस्य 
^ वि पन, सम्म सारयि, श्रं पि व्याधियम्मो व्यापि प्रनतीतोति ? 

त्वस्य, देव, मयच्वम्ट्‌ सन्त्रे व्याधिघम्मा व्याधि ग्रनतीता ति। 


[2 
१. गते विम्य ~म०, भी रो० | 


१,५.३२ ] चिष्स्सौ योविसत्तौ ९२१ 


तेन हि, सम्म सारथि, ग्रल दानज्जं उय्यानेभूमिमा । इतो व ग्रन्तेषुर 
पन््यनिय्याही ति । 

एव, देवा ति खो ग्रह, देव, चिपस्सिस्स कुमपरस्स पटिस्सुत्वा ततो 
च ग्न्तेषुर पच्चनिच्याति ! सो खै, देव, करुमग्ये ्न्तेषुर गतौ इुक्खी दुम्मनी 
पञ्कायति - धिरत्थु किर भो जाति नाम, यतन हि नामः जातस्स जरा पञ्य्वा- 5 
भिस्सति, व्याधि पञ्च्यायिस्सती' ति ) 

३१ श्रय खो, भिक्खवे, वन्वुमस्स रज्ञो एतदहोसि - मा हैव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्ज कारेसि, मा हेव सो विपस्सी कुमासे श्रगारस्मा 
अरनमारिय प्रन्वजि, मा हैव नेमित्तान ब्राह्मणानं सच्च श्रस्सं वचनः ति । प्रथ 
खौ, भिक्खवे, वन्धुमा राजा विपस्सिस्स कृमारस्स भिय्योसोमन्ताय प्व 19 
कामगुणानि उपद्धापेसि ~ यथा विपस्सी कुमारो रज्ज करेय्य, यया निपस्सी 
कुमारो न चरगारस्मा ्रनगारिय पव्वजेय्य, यथा नेमित्तान ब्राह्मणान मिच्या 
श्रस्स वचन' ति । 

“तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्सी कुमारौ पञ््चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समद्भीभूतो परिचारेति 1 श्रथ खो, भिक्छवे, चिपस्सी कुमारौ बहून वस्सान ।5 
नपे । 

कप्लद्धतो 

३२ “यदसा खो, भिक्खदे, विपस्सी कुमारो उय्यानभू्मि निय्यन्तो 
महएजनकाय सन्निपत्तित नानास््तान च दुस्सान विलात कयथिस्मान 1 दिस्वा 
सारथिः श्रामन्तेसि - “छ नु खे सौ, सम्म सारथि, मट्ाजनकायो सनिपतितो 
नानारत्न च दुस्सान चिलात कथिरती"" ति ° ॐ) 

श्एसो खो, देव, कालदु. नापः सि । 

नतेन हि, सम्म सारथि, येन सौ कालद्धूतो तेन रथ पेतेही' ति । 

^“ एक, देवाः त्ति खो, भिक्खवे, सारथि चिपस्सिस्य कूुमारस्स 

पटिस्मुत्वा येन सो कालद्धतौ तेन रथ पेसेसि ! अरदसा खो, भिक्खवे, विपस्सी 
कुमारो पेत कालद्धत 1 दिस्वा सारथि ज्रामन्तेसि - किं पनाय, सम्म ॐ 
सारि, कालद्धतो नामा" ति ? 

एसो खो, देव, कालद्धतो न्म ! न दानि त दक्छन्ति माता वा 

पिता चा ख्रच्ने वा व्यातिसालोहिता \ सो पिन दक्छिस्त्ति मावर वा 
पितर वा श्रञ्ये वा जातिसालोहिते' ति । 


१ करियति ~ स्या 1 २ कातो - सी° स्या० से] 
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२० दीघनिकायो [ १.५.२६ 


श्रयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? श्रक्खीनि पिस्सन यथा अ्मज्जेसं 
सिरो पिस्स' न यथा ग्रज्जेसं'ति? 

एसो खो, देव, व्याधितो नामा" ति । 

"कि पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा' ति ? 

*एसौ खो, देव, व्याधितो नाम । अष्पेव नाम तम्हा श्रावाधा वृदरहे्या" 


¶क्ि पन, सम्म सारयि, ब्रह पि व्याधिघम्मो व्याधिं नत्तीतो' ति ? 

त्वञ्च, देव, मयच्न्वम्हु सव्ये व्याधिधम्मा व्याधिं अ्रनतीता' ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व ्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही' ति । 

* एवं देवा ति खो, भिक्वे, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्त 
पटिस्सूत्वा ततो च भ्रन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिक्सवे, विपस्सी 
कुमारो भ्रन्तपुरं यतो दुक्खी दुम्मनो पज्छायति - 'धिरत्यु किर भो जाति 
नाम, यच हि नाम जातस्त जसा पञ्जायिस्सति, व्याधि पञ्जायिस्सती' ति! 

३०. “श्रथ खो, भिक्सवे, वन्धुमा राजा सारथि श्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ कच्चि, सम्म सारथि, कुमारौ उय्यानभूमिया श्रभिरमित्थ ? 
कच्चि, सम्म सारयि, कुमारो उय्यानभूमिया श्रत्तमनो श्रहोसी' ति ? 

न सो, देव, कुमासे उय्यानभूमिया अ्रभिरमित्थ । न सौ, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया अ्रत्तमनो प्रटोसी' ति 1 

किः पन, सम्म सारयि, ग्रस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तौ' ति? 

श्रहुसा सो, देव, कुमारो उय्यानभू्मि निय्यन्तो पुरिस श्रावाचिकं 
दुक्सितं यान्द्भिखानं, सके मुत्तकरीरे पलिप्रं तेमानं श्रज्येहि वुद्ापियमानं 
प्रस्येहि मवेसियमानं । दिस्वा मं एतद्वोच ~ श्रयं पन, सम्म मारि, 
पुरिमो किकतो, भ्रक्सीनि सिस्म न यया भ्रय्येन, सिरो पित्तन यया 
श्रस्तेमं' ति? 

एनो गो, देव, व्याधितो नामात्ि " 

कि पनेमो, सम्म मारयि, व्याधितौनामाति ? 

एसो सते, देय, व्याधिनो नाम । भ्रप्येव नाम तन्ठा प्रावापा युद्ररेस्य) 
ति} 

किःपन, सम्म सारि, श्र वि व्याधियन्पो व्यथि ध्नकिति? 

स्वस्य, देव, म्रवल्म्द्‌ मन्ये स्यपिषम्मा स्यापि प्ननीनानि। 


---------------- 
१. षते रिप, १०,्‌ 


१.५.३२ ] चिपस्छो कोचिएतो २१ 


तेन हि, सम्म सारय, प्रत दानज्ज उय्यानभूमिय ! उतो व ग्रन्तेपुर्‌ः 
पच्चनिय्यादी ति 1 

एवं, देवा त्ति सो ब्रह, देव, विपस्सिस्स कुमारस्य परिम्युत्वा ततौ 
व श्रन्तेषुर पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो श्नन्तेपुर गतो दवी दुम्मनो 


पर्छायति ~ धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नामः जात्तस्स जरा प्रज्या- 5 


यिस्सति, व्याधि पञ्ज्यायिस्सती! ति । 

३१. “श्रय सो, भिक्वे, बन्वुमस्त र्म एतददहोसि ~ "मा हैव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्ज कारेसि, मा हेव सो चिपस्सी कुमारो अगारस्मा 
अ्रनमारियि पव्यजि, मा हैव नेमित्तान ब्राह्मणान सज्य प्रस्य वचन" तति श्रम 


खो, भिवखवे, बन्धुमा राजा विषस्सिस्स कुमारस्स॒भिय्योसोमक्ताय पर्वे ० 


कामगुणानि उपटापेरि ~ यया विपस्सी कुमारो रज्ज करेग्य, यया चिपस्मी 
कूमारो न श्रगारस्मा श्रनारिय पव्वजेय्य, यथा नेभित्तान ब्राह्मणान मिच्छा 
श्रस्स वचन" ति । 

“तस्र सुद, भिवखवे, विपस्सी कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 


समद्धीभूतो परस्िविरेतति 1 श्रय सरो, चिक्ये, विपस्सी कुमारो वहन वस्सान +5 


०पे०..,॥ 
फालद्धुते 

३२ “दसा खो, भिक्सवे, वियस्सी कुमारो उय्यानमूर्मि निय्यन्तो 
महाजनकाय सन्निपतित नानासत्तान च दुस्सान विलत कयिरमान 1 दिस्वा 
सरारयि प्रामन्तेसि -किनुखो सो, सम्म सारथि, महाजनकायो सन्निपत्तितौ 
नानारत्तान च दुस्सान विलात्त वयिस्ती" ति? 

^एसौ खो, देव, कालद्धते" नामा" ति + 

तिन हि, सम्म सारथि, येन सो काछद्धतो तेन रथ पेसेही“ ति 1 

“ “एब, देवा" ति खो, भिक्छवे, सारथि विपस्सिस्स कूुमार्स्स 
परटिस्सुत्वा येन सो कालद्धुतो तेन रथ पेसेसि । अहुसा खो, भिक्ववे, विपस्मी 


कुमारो पेत कालद्धत्त । दिस्वा सार्थ ब्रामन्तेसि ~क पनाय, सम्म 


सारथि, कालद्ुतो नामा' ति? 

"एसो खो, देव, कालद्धूतो नाम । न दानि त दक्खन्ति माता चा 
पिता वा म्रञ्जे कवा जात्तिखालोष्िता। सो पिन दक्िस्मति मातर वा 
पितर वा रज्ये वा ज्यतिसा्लोहिते' ति! 


१ क्रियति - स्याः) २ कातक्ने - सीन, स्या०, देव 


7 


दर्‌ दीघनिरायो [ १.५.३९. 


कि पन, सम्म सारथि, हं पि मरणधम्मो मरणं श्रनतीतो; मं 
पिन दक्खन्ति देवौ वा देवी वा श्रञ्जेवा ातिसालोहिता; अंपिन 
दक्छिस्सामि देवं वा देवि वा श्र्ने वा व्यातिसालोहिते' ति ? , 
त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सव्वे मरणधम्मा मरणं अ्रनतीता; तं पि न 
5 दव्खन्ति देवो वा देवी वा रज्ञे वा व्यातिसालोहिताः; त्वं पिन दिस्सति 
देवं वा देवि वा श्रज्जे वा जातिसालोहिते' ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, म्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व प्रन्तेपुरं 

पच्चनिय्याही' ति । 

^ एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारयि विपस्तिस्स कुमारस्स 

19 पटिस्सुत्वा ततो व ग्न्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिक्छवे, विपस्सी 
कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पज्छायति ~ धिरत्यु किर, भो, जाति 
नाम, यत्र हि नाम जातस्स जया पञ्नायिस्सति, व्याधि पञ्नायिस्सति, 
मरणं पञ्व्नायिस्सती' ति ! 

दद. “श्रय खो, भिक्खवे, वन्धुमा राजा सारथि श्रामन्तापेत्वा 

15 एतदवोच ~ कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया श्रभिरमित्य ? 
कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया ग्रत्तमनो श्रहोसी' ति ? 

शन खो, देव, कुमारो उस्यानभूमिया ग्रभिरमित्य । म खो, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया भ्रत्तमनो अ्रहोसी' ति । 

कि पन, सम्म सारथि, ग्रहुस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो' ति ? 

20 ्रहसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो महाजनकायं सन्नि" 
पतितं नानार्तानं च दुस्सानं विलातं कयथिरमानं । दिस्वा मं एतदवोच - कि 
तु खो सो, सम्म सारो, महाजनकाया सत्निपतितो नानारत्तानं च ॒दुस्सानं 
विलातं कयिरती' ति 

एसो खो, देव, कालद्धतो नामा ति 1 

2 तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालद्धुतो तेन रथं पेसेही ति । 

"एवं देवा ति खो अहु, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा येन 
सो कालद्धतो तेन रयं पेरोसि । श्रदसा खो, देव, कुमारो पेतं कालदु । 
दिस्वा मं एतदवोच ~ कि पनायं, सम्म सारथि, कालद्धुतो नामाति ? 

एसो खौ, देव, कालद्धतौ नाम । न दानि तं दक्सन्ति मातां वा 

ॐ पिता वा श्रच्जे या नात्िसालोरहित्ा । सोपि न दक्सिस्तति मातरं वा 

पितरं वा ज्ञे वा जातिसालोदहिते' ति । 


१५१५} विषस्सो योधितत्ती ९३ 


कि पन, सम्म सारथि, ्रहू पि मरणघम्मो मरण म्ननतीतो, मपिन 
दवखन्ति देनो वा देवी वा्॒रज्जे वा वातिसालोहिता, श्रह्‌ पि न दक्सिस्सामि 
देव वा देवि वा ग्रनञ्ञे वा जातिसालोहिते ति ? 

स्वंञ्च, देव, मयञ्चम्ह्‌ सव्वे मरणधम्मा मरण प्रनतीता, त पि 
मे दक्सन्ति देचो वा देवी वा॒श्रजञ्मे वा व्नातिखालोहिता, त्व पि न दवित्रस्ससि 5 
देव वा देचि वा श्रञ्ञे बा जात्तिसालोहिते ति 1 

तेन हि, सम्म सारथि, अ्रल दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व ब्नन्तेषुर 
पच्चनिय्याही ति । 

“एव, देवा ति खो ग्रह, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स परिस्सुत्वा ततो 
व श्न्तेषुर पच्चनि्यार्सि । सो खो, देव, कुमारो मन्तेयुर गतो दक्ख दुम्मनो ० 
पज्ायत्ति ~ धिरत्मु किर भो जाति नाम, यत हि नाम जातस्स जरा पर्या- 
धिस्सत्ति, व्याधि पञ्जायिस्सति, मरण पञ्व्नायिस्सती' ति । 

३४ “श्रय खो, भिक्लवे, वन्धुमस्स॒ रज्ञो एतदहोसि - "मा हव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्ज कारेसि, मा हैव खो विपस्सी कुमारो श्रगारस्मा 
श्रनगारिय पव्वजि,मा हेव खो नेमित्तान ब्राह्मणान सच्च प्रस्स वचन" ति । 5 
श्रथ खो, भिक्लवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स॒भिग्योसौमत्ताय 
पञ्च कामगुणानि उपद्रापेसि ~ यया चिपस्सी कुमारो रज्ज करेग्य', यथा 
विपस्सी कुमारो न ्रगारस्मा श्रनगारिय प्वजेय्य, यणा नेभित्तान ब्राह्मणान 
मिच्छा भ्रस्स.वचन' ति 1 

पव्वजितो 

“तन सुद, भिक्खवे, विषस्सी कुमारो पञ्चदहि कामगुणेटि समप्पिततो 2 
समेद्धीभूतो पस्प्वारेति । श्रय खो, भिक्खवे, चिपस्सी कुमारो बहून वस्सान 
वहन वस्ससतान वहन वस्ससहस्सान श्रच्चयेन सार ्रामन्तेसि ~ "यजे, 

सम्म सारथि, दानि भानि यानानि, उय्यानभू्मि गच्छाम सुभूमिदस्सनाया" 
ति 1 "एव, देवा' ति खो, भिक्तववे, सारथि विपस्सिस्स बुमारेम्म पटिस्सुत्वा 
भरानि भदानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवेदेसि - युक्तानि 2८ 
खो ते, देव, भानि भदानि यानानि, यस्स दानि काल मञ्न्नसी' ति । श्रय 
सो, सिवलवे, विषस्सी कुमारो भद्‌ मह्‌ यान ्रमिरुहित्वा भदेहि मदद यानेहि 
उय्यानभूमि निय्यासि । 

३५ “श्र्टसो खो, भिक्खवे, विपस्सौ कूमासे उय्यानमूमि निय्यन्तो 
पुरिस भण्डु पस्वजित कास्तायवसन ॥ श्दिस्वा सार्थ अआमन्तेमि ~~ श्रय पन, ॐ 


र्‌ कस्य ~ सौल स्वा०॥ 
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थ दीषनिकापौ [ १.५.३५ 


सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? सीं पिस्स' न यथा श्रज्जेसं, वव्यामि 
पिस्स त यथा ग्रञ्जेसं' ति ? “ 

एसो खो, देव, पव्वजितो नामा" ति । 

"कि पनेसो, सम्म सारथि, पव्वजितो नामा" ति ? 

एसो खो देव, पव्वजितो नाम साघु धम्मचरिया सापु समचरिया" 
साधु कुसलचरिया साधु पुञ्जकिरिया साधु अर्वि्हिसा साधु भूतानुकस्पा" 
ति। 

शाधु खो सो, सम्म सारयि, पव्वरजितो नाम; साधु, सम्म सारथि, 
धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधुं कुसलचरिया, साधु पुञ्जकिरिया, साधु 
श्रविहिसा, साधु मूतानुकम्पा ति । तेन हि, सम्म सारथि, येन सो पव्बजितो 

तेन रथं पेसेही' ति । 

“एवं, देवा" ति खो, भिक्लवे, सारथि विपरिसिस्स कुमारस्स पटि- , 
स्सुत्वा येन सो पल्वजितो तेन रथं पेसेसि ! प्रय खो, भिव्खवे, विपस्सी 
कुमारो तं पन्वजितं एतदवोच ~ शत्वं पन, सम्म, किकतो ? सीसं पिस्स 
ते न यथा श्रज्मेसं, वत्थानि पिते न यथा ्रज्जेसं' ति? 

श्रहं लो, देव, पव्वजितो नामा! ति । 

कि पन त्वे, सम्म, पव्वजित्तो नामाः ति ? 

शरदं खो, देव, पव्वजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु समचरिया, 
साधु कुसलचरिया, साधु पुञ्ध्किरिया, साधु श्रवि्हिसा, साधु 
भूतानुकम्पा" ति 1 

साधु खो त्वं, सम्म, पव्वजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु 
समचरिया, साबु कुसलचपिया, साधु बुच्ख्नकिरिया, साघु श्रविहिसा, साधु 
भूतानुकम्पा" ति । 

३६. श्रय खो, भिक्वे, विपस्सी कुमारो सारथि श्रामन्तेसि - 
शतेन हि, सम्म सारथि, रयं भ्रादाम इतो व अन्तेपुरं पच्चनिय्याहि । अहं 
पन इधेव केसमस्सं ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा 
श्रनगारियं पव्वजिस्सामी' ति । एवं, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विप- 
स्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा रथं प्रादाय ततो व श्रन्तेषुरं पच्वनिय्यासि । 
पिपस्सी पन कुमारो सत्येव केसमस्सुं श्रोदारेत्वा कासायानि वत्यानि श्रच्छा- 
देत्वा भ्रमारस्मा अ्रनयासियं पन्वजि । 


१. सम्मचरिया ~ सी० } २. कतवक्िरिया ~ सी, दे, म० 1 ३. च स्यार) 





॥ 


१.५.३६ ] विषस्सौ दोचित्तो ९२४ 
महाजनष्ायो विपत्तिं श्रनुपव्वनि 


३७ “्रस्सोसि खो, भिक्खवे, वन्धुमतिया रजघानिया महाजनकायो 
चतुरासीति पाणसहस्सानि ~ विपस्सी किर कुमारो केसमस्सु श्रोहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा शननगारिय पन्वजितो' ति 1 
सत्वान तेस एतदहोसि - न हि नून सो श्रोरको धम्मविनयो, न सा त्रोरका" 
पठ्वज्जा, यत्थ॒विपस्सी कुमारो केसमस्सु म्नोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 5 
म्रच्छादेत्वा शअ्रगारस्मा श्रनगाप्यि पल्वजितौ । चिपस्सी पि नाम कुमाय 
केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासरायानि वत्थानि अच्छादेत्वा श्रयारस्मा म्ननगास्यि 
पठ्वजिस्सत्ति, किमद्खुः पनः मयः ति 1 

“श्रथ खो, सो भिक्छवे, महाजनकायो" चतुरासीति पाणसहस्सानि 
कैसमस्सु ओ्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि ग्रच्छादेत्वा विपस्सि वौधिसत्त +9 
प्रगारस्मा श्रवगारिय पन्वजित अनुपव्वजिसु 1 ताय सुद, भिक्खवे, परिसाय 
परिुततो विपस्सी वोधिसत्तो गामनिगमजनपदराजधानीसु चारिक चरति । 

३८ “श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स रहोगतस्स 
पदिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ * न सो पनेत" पत्तिरूप 
योह भ्राकरिण्णो विहरामि । यच्रूनाह एको गणम्हा वूपकटो चिहरेय्य" ति । 15 
अथ सो, भिक्लवे, विपस्सी वोधिसत्तो श्रपरेन समयेन एको गणम्हा वृषको 
विहासि । भ्रञ्जेनेव तानि चतुरासीति पव्वजितसहस्सानि श्रगमसु, श्रञ्मेन 
मर्गेन विपस्सी बोधिसत्तो । 

विषस्सिर्स जणयटिवेधो 

३९ “श्रथ खौ, भिवखलवे, विपस््िस्स योधिसत्तस्स बासूपगतस्सर 
रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवे चेतसो परिवित्तक्को उदपादि ~ “किच्छ वताय ‰ 
ल्लोको श्रापन्नो, जायति च जीयति च मीयति च चवति च उपपज्जति च 1 
सरथ च पनिमस्स दुक्खस्स निस्सरण नप्पजानाति जरामरणस्स 1 कुदास्सु* ५ 5 
नामं इमस्स दुकवस्स निस्सरण पञ््नाचिस्सति जरामरणस्स्ा' ति ? 

शश्रथ खो, भिवखवे, विपस्सिस्त बोधिसत्तस्स एतदहोसषि ~ ककिम्ि 
नु खौ सति जरामरण होति, कि पज्वया जरामरणः' त्ति ? श्रथ सो, भिप्खवै, 
विपस्सिस्स वोयिसत्तस्स योनिसो सनसिकारा श्रहु पर्व्याय भ्रभिसमयो 
जातिया खो सति जरामरण होति, जातिपच्चया जरामरण" ति 1 

६ श्रौर्लिरं सैर स्या । २ किमङ्ग सी ३ प नस्या" से ॥ ५, 


महाजनकाया ~ स्या०। £ मेत ~ सी०, रो० } ६ कुदस्नु स्यार! 
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९२६ शोधनिष्तयो [ १५१३६ 


“श्रय खो, भिक्वे, विपस्तिस्स योधिसत्तस्स एतदहोसि ~ 'किम्दि 
तुखो सति जाति होत्ति, किंषच्वया जाती स्ति? श्रथ खो, भिक्छवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकाराश्रहु पञ्व्नाय श्नमिसमयो ~ “भवे 
खो सति जात्ति होत्ति, भवपच्चया जाती" ति । 

5 “प्रथ खो, भिक्लवे, निपस्सिस्स बोधिरात्तस्स एतदहोसि ~ "किम्हि 
नु खो सति भवो होति, किपच्चया भवो ति ? श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ््ाय ग्रभिसमयो ~ उपादाने खो 
सति भवो होति, उपादानपच्चया भवो ति । 

“श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वौधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि 

2 नु खो सति उपादान होति, किपच्वया उपदान' ति ? श्रथ खो, भिक्खमे, 

विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा म्रहु पञ्याय श्रभिसमयो ~ 

(तण्टाय खो सति उपादान होति, तण्ापच्चया उपादान" ति 

“श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किम्हि 
नुखो सति तण्हा होति, किपच्चया तण्हा ति? प्रथ खो, भिक्छवे, 

{० विपरस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ब्रह पञ्ञाय अ्रभिसमयो ~ 

"वेदनाय खो सति तष्टा होति, वेदनापच्वया तण्हा" ति 1 

“श्रथ खो, भिवसखवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतचहोसि - किम्हि 
नु खो सति वेदना होति, किपच्चया वेदना" ति? अथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह प्ञ्ज्याय अ्रभिसमयो ~ 

2 फस्से खो सति वेदना होति, फस्सपच्चया वेदना" ति । 

“श्रथ खो, निक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्सय एतदहयोसि ~ ¶किम्डि 
नु खो सि फस्सो होति, किपच्यया फस्सो' ति ? श्रथ खो, भिक्लमे, 
विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनस्िकारा ग्रह पञ्ज्ाय भभिसमयो ~ 
क्रायतनें खो सति फस्सो होति, सक्ायतनपच्चया फस्सो' ति । 

25 “श्रथ खो, भिक्छवे, विपस्तिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि - "किम्हि 
नु खो सतति सढ्रायतन होति, किपच्चया सन्रायतन' ति ? श्रय खो, भिनखने, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह पञ्लाय अमिसमयो - 
ग्तामरूपे खो सत्ति सकायतन होति, नामरूपपच्चया सक्रायतन' ति 1 

“प्रथ खो, भिक्छवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ "किम्टि 

ॐ नु खो स्ति नामरूप होति, क्िपच्चया नामरूप" ति ? अथ खो, भिक्छवे, 
विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स्र योनिसो मनसिकारा श्रहु पञ्च्याय श्रमिसमयो ~ 

चिज्जाणे खो सत्ति नामरूप होति, विञ्व्याणपच्चया नामरूप" ति 1 


१.५.४२ 1 विपप्परी बोधिसत्तो २७ 


“श्रय खो, भिवसये, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किमि 
नु खौ सति विज्व्नागं होति, किंपच्वया चिचञ्व्याणं" ति ? श्रथ सौ, भिक्सवै, 
विपस्सिस्स वौधितत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रहु परवठ्व्नाय श्रथिसमयो - 
भाभस्पे सो सति चिचञ्ाणं होति, नामरुपपच्चया विज्व्ाणं' ति } 

४०. “श्रय खो, भिक्सवे, विपस्सिस्स योधिसत्तस्स एतवहौसि ~ ऽ 
भच्चुदावत्तति खो इदं विञ्व्नाणं नामसूपम्हा, नापरं गच्छति ! एक्तायत्रा 


जामेय वा जिय्मेय वा मिय्येथ' वा चवेयं चा उपपज्जेय वा, यदिदं नाम- ) 
रूपपन्वया विञ्व्नाणं, विञ्च्याणपच्वया नामरूपं, नामरूपपच्यया सायतन, 
सकछरायत्तनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तष्टा, तण्टा- 


पच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्वया जाति, जात्तिपच्चया 19 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खछदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवसस्स 
दुक्खक्वन्धस्स समुदयो होति" । 

४१. “समुदयो समुदयो ति खो, भिक्सवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
यव्ये श्रननुस्सुतेसु घम्मेसु चकु उदपादि, उ्याण उदपादि, पञ्य्या उदपादि, 
चिज्जा उदपादि, श्रालोको उदपादि ! वि 

४२. “श्रथ खो, भिक्सवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि - 
"किभ्हितु खो प्रसति जरामरण न होति, किस्स निरोवा जरामरणनिरोधोः' 
ति ? श्रय सो, भिक्पवे, विपस्सिस्स योधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा प्रहु 
पञ्ल्नाय म्रभिसमयो ~ “जातिया सो भ्रसपति जरामरण न होति, जातिनिरोधा 
जसमरणनिरोधो' ति 1 2 

“ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोचिसत्तस्स एत्दहोसि ~ किम्ि 
नु खो श्रसति जाति न होति, किस्त नरोधा जातिनिरोषो' ति ? श्रय सो, ' 
भिक्लवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्त योनिसो मनसिकासा ग्रह पञ्व्याय प्रभि- 
समयो ~ "भवे खो असति जाति न होति, भवनिसेवा जातिनिरेधो' ति । 

“ग्रथ खो, भिक्छवे, विपत््िस्स वोचिसत्तस्स एतदहोत्ति ~ "विम्ि = 
नु खो श्रसति भवो न होति, किस्सा विरोधा भवनिसेधोः त्ति? श्रय सो, 
भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा रह पञ्यनाय श्रभि- 
समयो - “उपादाने खो ग्रसति भवो न होति, उपादाननिरोषा मवनिरोधोः 

ति 1 

भ्रथ खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्म एतददोति ~ "किम्हि ॐ 
नु स्र असति उपादाने न होति, कि निरोवा उपादाननिरोषौ ति ? श्रथ 
खो, भिक्सवे, विपस्सिस्स वोचिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रहु पञ्यायं 


#. दोधनिकायो [> 


अ्रभिसमयो ~ तण्डाय खो असति उपादानं न होति, तषण्टानिरोधा उपादान- , 
निसेघो' ति । 

“श्रय खो; भिक्वे, विपस्तिस्त वोधिसत्तस्स एतदषोसि ~ "किम्हि 
नु खो ग्रसति तण्हा न होति, किस्त निरोधा तण्टानिसोधो' तिं ? अथ सो, 

5 भिक्खये, विपस्तिस्त वोधिसत्तस्त योनित्तो मनसिकारा शरु पञ्ाय भमि- 
समयो -- वेदनाय सो श्रसत्ि तण्हा न होति, वेदनानिरेधा तष्टानिरोधो' त्ि । 

“श्रय खो, मिक्वे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ "किम्हि 
नु खो श्रसत्ति वेदनां न होति, किस्सं निरोधा वेदनानिरोधो' ति ? भअरयसो, 
भिक्वे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ्रहु पञ्य्नाय प्रभि- 

19 समयो ~ "फस्ते खो श्रसति वेदना न होति, फस्सनिरोधा वेदनानिरोषो' ति । 

“श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतवहोसि ~ "किम्हि 
नु खो श्रसति फस्सो न होती, किस्स निरोधा फस्सनिरोधो' ति ? श्रय सो, 
भिक्लवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनित्तो मनसिकारा ग्रह पञ्ञाय भ्रमि 
समयो ~ सलछलायतने खो भसति फस्सो न होति, सद्वायतननिरोधा फस्स- 

15 निसेषो' ति। 

“श्रथ खो, भिक्सवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतददहोसि ~ “करिम्दि 
नु खो धसत्ति सकायतनं न होति, किस्स निरोधा सव्यायतननिरोघो" ति ? 
श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह पञ्याय 
श्रभिस्रममो ~ ननामस्पे सो श्र्तति मठायतनं न होति, नामरपनिरोधा 

2 सद्वायत्तननिरोधो' ति । 

५भ्रय सखो, भिक्यवे, विपत्थिस्म योपिसत्तस्स एतवहोसि ~ "करिम्ि 
नु खौ श्रसति नामस्पं न होति, पित्तं निरोधा नामसू्पनिरोधो' ति ? प्रय 
खो, भिग्सचे, विपस्सिस्न वोधिसत्तस्स योनिनौ मननिकारा शह परन्णाय 
श्रभिषममौ ~ चिस्याणे सो प्रसति नामस्पं न होति, चिच्याणनिरोपौ 

2 नामसत्पनिरोधो' ति । 


१.६.४६ ] स्पस्सो भगया सम्मासस्वुद्धो २६ 


निरोधो, विज्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामल्पनिरोधा सढठायतन- 
निरोधो, सठायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्तनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदना- 
निरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा 
मवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोषो, जात्तिनिरोधा जरामरण सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा निरज्मन्ति 1 एवमेतस्स॒केवलस्स॒दुवखवखन्धस्स 5 
निरोधो होति' 1 

४४ “निरोधो निरोधो ति खो, भिक्खवे, विपरस्सिस्स वोधिसत्तस्स 
पुव्वे श्रननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, व्याण उदपादि, पञ्च्ना उदपादि, 
विज्जा उदपादि, श्रालोको उदपादि । 

४५ “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो अ्रपरेन समयेन पञ्चसु 1० 
उपादानक्छन्धेसु उदयव्वयानुपस्सौ विहासि ~ %्ति.रूप, इति रूपस्स सम्‌दयो, 
इत्ति रूपस्स म्रत्थ्गमो, इति वेदना, इति वेदनाय समुदये, इति चैदनाय 
ग्रत्थद्धमो , इति सज्व्ना, इति स्वगाय समुदयो, इति सञ्व्याय प्रत्यद्गमो , 
इति सह्भारा, इति सह्धारान समुदयो, इति सद्खाखन ग्रत्थज्गमो, इति 
विजञ्व्नाण , इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति विञ्व्ाणस्स प्रत्यद्धमो' ति । 
नस्स पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु उदयव्बयानुपस्सिनौ विहरतौ न॒ चिरस्सेव 
श्ननुपादाय श्रासवेहि चित्त विमुच्ची ति । 

दृत्तियमाणवार+ । 
§ ६ व्पस्सी भगवा सम्मासम्बुदो 
ज्हयपाचनकथा 
४६ “प्रथ खो, भिक्लवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स एतदटोसि ~ "यचयूनाह॒धम्म- देसेय्य' ति । ग्रथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स एतददोसि ~ श्रधिगतो खो 
स्थाय धम्मो गम्भीरो दुदसो दुरनुबोधो सन्तौ पणीतौ अत्तवकाव्चरो निपुणो 
पण्डितवेदनीयो, भ्रालयसामा खो पनाय पजा ग्रालयरता श्रालयसम्मुदिता । 
ग्रालयसमाय खो पन पजाय अलयरताय अ्रालयसम्मुदिताय दुद्स इद ठान 
यदिद इदप्यल्चयतापटिच्चसमुप्पादो ! इद पि खो ठान दुदस यदिद सव्व 
सद्धास्समथो सब्वूपधिपटिनिस्सम्मो तण्डक्लयो विरागो निरोधो निव्वान' | + 
ग्रहञ्चैव खो पन धम्म देसेय्य, परे चमे न ्राजानेय्मु, सो ममरस किलमयो, 
सा ममस्स विहेसता' ति । 


१ दुमियमाणवार निद्धित ~ सो०, स्यार, दुततियकमाणवार निष्धित ~ रो० 1२ मिव्याण 
भी० । 
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४७ शश्रपिस्यु, भिक्सये, विपस्सि भगवन्त भ्ररहुन्त सम्मासम्बुद्ध 
दमा अ्रनच्छस्या गायायो परिमसु पुव्ये ग्रस्युतपुव्वा - 
किच्छेन में श्रधिगत, हले दानि पकासितु । 
रागरदोसपरेतेहि, नाय पम्मौ सुसम्बुधो ।। 
5 “पटिसोत्गामि निपुण, गम्भीर दुहस श्रणु 1 
रागस्त्ता न दक्छन्ति, तमोखन्येनः प्रावुटा" ति । 
“इति ह्‌, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतौ सम्मासम्बुद्धस्स 
पटिस्तस्चिक्लतो ्रप्पोस्सक्कताय चित्त नमि, नो धम्मदेसनाय 1 
४८ “प्रय खो, भिवखवे, प्रञ्ववतरस्स महाब्रह्युनो विपस्तिस्स 
1० भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा "} चेतोपरिवितक्कमञ्ग्नाय 
एतदहोसि ~ “नस्सति वत भौ लोको, विनस्सति वत भो सोको, यम हि 
नामं विपस्तिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स म्रप्पोस्सुक्कताय चित्त 
नमति", नो धम्मदेसनाया' त्ति । अरय सो सो, भिक्सवे, महात्रह्मा ~ से्यथापि 
नाम वलवा पुरिसो समिञ्जित वा वाह पसारेय्य, पसारित वा वाह्‌ समिज्जेथ्य 
एवमेव ~ ब्रह्मलोके अ्रन्तरहितो विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
पुरतो पातुरहोपि । श्रथ खो सो, भिक्वे, महात्रह्मा एकस उत्तरासन्ञे करित्वा 
दव्खिण जाणुमण्डल पथविय निहन्त्वा^ येन विपस्सी भगवा ग्रह्‌ सम्मा- 
सम्बुद्धो तेनञ्जलि पणामेत्वा विपस्सि भगवन्त श्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध एतदवोच 
~ दिसत, मन्ते, मगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म । सन्ति सत्ता भ्रप्परजक्स- 
जातिका, भ्रस्सवनता घम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति घम्मस्स श्रज्व्मा- 
तारो'ति। 
४६ “एव वृत्ते," भिक्लवे, विपस्सी भगवा, मरह सम्मासम्बुदधौ 
त महाब्रह्मान एतदवोच ~ भय्हम्पि सो, ब्रह्य, एतदहोसि ~ यलरूनाह धम्म 
देसेय्य ति । तस्स म्ह, ब्रह्य, एतदहोसि ~ श्रधिगतो खो म्याय धम्मो गम्भीरो 
वुद्ूसो दुरनुबोधो सन्तौ पणीतो श्रतक्कावचरौ निपुणो पण्डितवेदनीयौ । 
श्रालयरामा खो पनाय पजा म्रालयरता श्रालयसम्मुदिता । ्रालयरखमाय सौ 
पन पजाय म्रालयरताय श्रालयसम्मुदिताय दुद्स इद ठान यदिद इदप्पच्चयता- 
पटिच्वसमुप्पादो 1 इद पि खो ठान दुदुस यदिद सव्वसह्खारसमयो 
सव्वुपधिपदटिनिस्सम्गो तण्टक्लयो विखगौ निरोधो निव्वान \ भ्रदल्यैव खो 


१ श्रषिस्सुद-सौी०! २ तमोक्खयेन -स्या० रो०। ३ आतुता-सी° ब्रवा -रो०1 
ॐ नमि -स्या० । ५ निदहन्ता -स्या०। ६ नन्तीष-स्या०। ७-७ श्रथ सरो -सी०। 


छ 


1 
ध 





= तण्डाङ्स्रयो -म०। 


१६.५१ ] चिपस्सी भगया सम्नासम्बुदौ ३१ 


पन घम्म देसेय्य, परे च मे न अ्राजानेय्यु, सो ममस्स किलमयो, सा ममस्सं 
विदा ति । श्रपिस्सु म, ब्रह्मे, इमा श्रनच्छरिया गायायो पटिभसु पुन्ये 
अरस्मुतपुव्वा- 

कच्छेन मे भ्रधिगत, हल दानि पवासितु 1 

सागदौसयरेतेहि, नाय वम्मो सूसम्बुध ।। 

पटिसोतगामि निपुण, गम्भीर दुदूस श्रणु । 

रागरत्ता न दक्छन्ति, तमोखन्येन श्रावुटा ति ।। 

इति ह मे, ब्रह्मे, पटिसच्चिक्वतो ग्रप्पौस्सुक्कताय चित्त नमि, नो 
धम्मदेसनाया' ति । 

५० “दृतिय पि सो, भिक्छचे, सो महाब्रह्मा पे० त्तिय पि सो, 0 
भिक्छवे, सो महाब्रह्मा विपस्सि भगवन्त ्ररहन्त सम्मांसम्बुद्धे एतदवोच ~ 
सेतु, भन्ते, भगवा घम्म, देचेतु सुगतो घम्म ! सन्ति सत्ता श्रप्परजक्सनातिका, 
भस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति ) भविस्सन्ति धम्मस्स श्रस््नातासे' ति! 

५१९ श्रथ खो, भिकखवे, विपस्सी भगवा मस्ट सम्मासम्बुदधो ब्रह्मनो 
च अरज्क्ेसन विदित्वा सत्सु च कारुञ्जात परिच्च बुद्धचक्सुना लोक योलोकेसि। ४ 
श्रहूसा सो, भिक्खये, चिपस्सी भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो वुद्धचक्सुना लोक 
बोलोकेन्तो सत्ते भ्रप्परजक्खे महारजक्खे तिगिखन्द्रिये मुदिन्द्िये स्वाकारे 
द्राकारे' सुविचञ्व्नापये दुचिञ्ज्नापयेः श्रप्पेकच्चे परलोकवज्जभययस्सायिनोः 
विहरन्त, श्रप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविनो विदरन्ते । सेय्यथापि 
नाम उप्पजलिनिय वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनिय वा श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि ‰ 
दा पद्मानि क धण्डरीकानि का उदके जातानि उदके सवद्भानि उदर्पनुग्क- 
तानि श्नन्तो निमुग्गपोसीनि, श््पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि चा पुण्डरी- 
कानि वा उदके जातानि उदके सवङ्कानि समोदक ठितानि, श्रप्येवस्चानि 
उसप्यलानि वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवद्धानि 
उदका शअनच्चु्गम्म ठितानि ब्रनुपलित्तानि उदकेन, एवमेव सो, भिक्सवे, 
विषस्सी भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो वुदढचक्सुना लोक वोलोरेन्तो अदस सत्ते 
अप्परजक्खे महा रजक्खे तिर्खिन्िये मुदिन्दरिे स्वाकारे दाकारे सुविन्व्यापये 
दुविज्व्वापये, श्रप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्त, गप्येकच्चे न 
परत्रोकवज्जमयदस्सादिनो विहरन्ते 1 


९१ 


{- 


१ सौ० पोस्यदे नत्यि) २ दुदिञ्ज्प्यय मन्दं भ्नन्वे - स्या , सीर पोत्यतरे नत्यि १ 
३ प्ररलोकवज्जमयदस्साविने ~ म० ८ 


द्र 


इर्‌ दीघरिक्ायो [ १,६५२- 


५२. “श्रय सो सो, भिक्लवे, महाब्रह्मा चिपस्सिस्स भगवतो भ्रूतो 
सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्ाय विपस्सि भवन्तं भरन्तं 
सम्मासम्बुद्धं गाथाहि प्रज्भमासि- 

पिले यया पव्वतमुद्धनिद्रितो, 
वि यया पि परस्स जनतं समन्ततो । 
तथूपमं धम्ममयं सुमेव, 
पासादमारग्ट॒ समन्तचक्सु । 
सोकावत्तिण्ण' जनतमपेतसोको, 
श्रवेवखस्सु जातिजराभिभूतं । 
16 उद्ुहि वीर विजितसद्खाम, 
सत्थवाह श्रणणः विचर! लोके ॥। 
ददेसस्सु" भगवा धम्म, 
श्रञ्ग्नातारो भविस्सन्ती' ति ॥। 
+ ५३. “श्रथः सोः, भिक्सवे, विपस्सौ भगवा श्ररह्‌ साम्मासम्बुद्ध 
15 तं महाब्रह्यानं गायाय श्रज्छभासि'- 
श्रपाख्ता तेस" भ्रमतस्स दारा, 
ये सोत्तवन्तो पमु्चन्तु सदं । 
वि्हिससन्मी पगुणं न मात्ति, 
घम्म पणीत मनुजे ब्रह्मे" ति ॥1 
र "प्रय सो सो, भिक्यये, महाब्रह्मा, कतावकासो सोम्हि विपस्सिना 
१,4 भगवता भरहता सम्मासम्बुदधेन घम्मदेसनाया' ति, विपस्सि मगवन्तं प्ररह॒न्तं 
सम्मासम्बुदधं भियादेह्या पदनिसणं पत्वा त्रये धन्तरधापि 1 
प्र्गसायफयुगं 


१६५७ ] दिपस्सीः भमवा सम्मासम्बुद्धो ३३ 


तिस्सस्स च पुरोदितपृक्तस्स परम धम्म देसेय्य, ते इम धम्म सिप्पमेव श्राजा- 
निस्सन्ती' ति । 

१५५ “श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो - 
सेय्यथापि नाम वलवा पुरिसो सभिचञ्जित वा वाह पसारेय्य, पसारिति वा 
वाह्‌ समिञ्जेय्य एवमेव ~ वोचिरुक्मूले ग्रन्तरहितो चन्वुमत्तिया राजधानिया 5 
खेमे मिगदाये पातुरटोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, चिपस्सी भगवा श्ररह्‌ सम्मा- 
सम्बुद्धो दायपाल' श्रामन्तेसि ~ "एदि त्व, सम्म दायपाल, बन्घुमति राजघानि 
पविसित्वा खण्ड च राजपृत्त तिस्स च पुरोदहितपुत्त एव वदेहि ~ विपस्सी, 
भन्ते, भगवा भ्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो बन्धुमति राजधानि ्रनुप्पत्तो सेमे मिगदाये 
विहरति, सो तुम्दाक दस्सनकामो' ति । एव, भन्ते ति खो, भिक्खवे, 1० 
दायपासलो विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स पटिस्सुल्वा बन्धुमति 
राजधानि पविसित्वा खण्ड च राजपृत्त तिर्स च पुरोदहितपृत्त एतदयोच ~ 
पविपस्सी, भन्ते, भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो वन्धुमति राजयानि श्रनुप्पत्तो 
खेमे मिगदाये विहरति, सो तुम्हाक दस्सनकामो' ति 1 

५६ “ग्रथ खो, भिक्लवे, खण्डो च राजपुततो तिस्सो च पुरोहितपुकत्तौ 15 
मदहूषनि भहानि यानानि योजापेत्वा भद्‌ भद्‌ यान” स्रभिरुहित्वा" भदेहि 
मेहि यानेहि बन्धुमतिया राजघानिया निच्यिसु", येन खेमो भिगदायो तेन 
पाथिसु* ¦ यावत्तिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चोरोहित्वा 
पत्तिका* व येन विपस्सी भगवा भ्ररह सम्मासम्बुद्धो तेनुपसद्धमिसु, उपसद्धु- 
मित्वा विपस्सि भगवन्त श्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त 20 
निसीदिसु 1 

५७ “तेस चिपस्सी भगवा श्रे सम्मासम्बुद्धो अनुपुव्वि कथ 
कथेसि, सेय्ययिद ~ दानकथ सीलकथ सम्गकथ , कामान आदीनव श्रोकार्‌ 
सद्छिलेस, नेक्लम्मे श्रानिससर पकासेि । यदा ते भगवा अञ्व्यासि कल्लचित्त 
मुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, मथ या बुद्धान सामुक्करस्तिका 
धम्मदेसना त॒ पकासेसि - दुक्छ, समुदय, निरोध, मग्ग । सेस्यथापि 
नाम सुद्ध वत्य प्रपगतकाक्क सम्मदेव रजन परिग्गण्डेय्य. एनमेव 
खण्डस्स च राजपुत्तस्स॒तिस्सस्स च पुरोदितपुत्तस्स तस्मि येव मासमे 
निर्न वीतमय धसम्मचक्खु -उदपादि-य किञ्चि समुदयघम्म सव्व ते 


र्‌ किनदाचमान - स्या 1 २ स्मा० पोत्यके नस्थि! ३-३ मद्‌ यान--रोऽ।४ 
अभिषूटिवा -सी० 1 ५ नीषि -मी०रो०, निथिमु - स्या 1 द पामनु - रो । ७ पनिका ~ 
स्या०। 5 श्तुपुच्विकय ~ री* रो० ्रनुपुव्वीकय -- स्या 1 
दीव०-र्‌ 


25 


9 36, 
क, 


दें दीघनिकायो [ १.६.५७- 


निरोघधम्मं' ति। ते दिद्ुधम्मा पत्तवम्मा विदितघम्मा परियोगाच्ह्‌ घम्मा 
तिष्णनिचिकिच्छा विगतकथ द्या वेसारज्जप्पत्ता अ्रपरप्पच्चया सत्थुसासने 
विपस्सि भगवन्तं ग्ररहन्तं सम्मासतम्बुद्ध॒एतदवोचुं ~ ्रभिनकन्ते, भन्ते, 
श्रभिक्कन्तं, भन्ते 1 सय्यथापि, भन्ते, निक्वुज्जितं वा उनेकुज्जेय्य, पटिच्छन्न 
5 चा चिवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्गं भ्राचिक्खेय्य, ्रनधकारे वा तेलपज्जोतं 
धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता श्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो 1 एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च । 
लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वज्जं, लभेस्याम उपसम्पद' ति । 
१८. “श्रलत्थूं खो, भिक्खवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहित- 
10 पृत्तो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्जं, ब्रलत्थु 
उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंरेसि; सद्धारानं श्रादीनचं श्रोकारं 
सद्धिलेसं, नेक्लम्मे ग्रानिससरं पकासेसि । तेसं विपस्सिना भगवता श्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुतते- 
15 जियमानानं सम्पहंसियमानानं नचिरस्सेव श्रनुपादाय ्रासवेहि चित्तानि 
विमुच्चिसु । 
म्ाजनक्ायपव्वज्जा 
५६. “श्रस्सोतत खो, भिक्लवे, बन्भुमत्तिया राजधानिया महाजनकायो 
चतुससीतिपाणसदहस्सानि - चिपस्सौ किर भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्ो 
यन्धुमति राजधानि श्रनुप्पत्तो सेमे मिगदाये विह्रति, खण्डो च किर॒राजपुत्तो 
2 तिस्सो च पुरोहितपृत्तो विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स सन्तिके 
केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि प्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारियं 
पृव्यजिता' ति । सत्वान नेसं एतदहोसि - न हि नून सो ग्नोरको धम्म 
, विनयो, नसा श्रोर्का पव्यज्जा, यत्य खण्डो च राजपृत्तो तिस्सो च पुरोहित- 
पत्तो केसमस्सुं श्रोदारेत्वा कासायानि वत्यानिं प्रच्छादेस्वा ञ्नगारस्मा 
2 श्रनगारियं पव्यजिता, सण्डो च राजयुत्तो तस्यो च धुरोहितपुकत्तौ“ येसगस्सु 
प्रोटारेत्याः कासायानि वत्यानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्नगारियं पव्य 
जिस्सन्ति, किमद्धं पन मय ति। ्रथ खो सौ, भिक्सये, महाजनकायो 
चतुरासीतिपाणसदस्सानि यन्धुमतिया राजधानिया निक्मित्ना मेन समो 
~ 


१, नि्तग्नो - नमा । 9 न्दते सो, ग, पिल्ले - गीरा ३. ननि 
नाम ~ मीन, ग्या०, सर 1 ४. शविण्मन्य मवयो चरौ सस्मागम्दुदग्म सतित" ति प्रपि 
घटो सीर, रोर पोनतमु ह्न्मिि। ५. म कय~ स्यार रोर। 


१६६२) विपस्सोा भगवा सम्नासम्बुद्धो ३५ 


मिगदायो येन वियस्सी भगवा च्ररह॒ सम्मासम्बुद्धो तेनुपसद्धुमिसु, उपसद्धु- 
भित्वा विपरस्सि भगवन्त श्ररह॒न्त सम्मासम्बुद्ध भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु 1 

६० “तेस विपस्सी भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो अनुपुच्वि कथ. 
कथेसि, सेग्यथिद - दानकथ सीठकथ सम्गकथ, कामान श्रादीनव प्रकार 5 
सद्धिलेस, नेवखम्मे श्रानिसस पकासेसि । यदा ते भगवा म्रञ्गासि कल्लचित्ते 

मुदुचिनत्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, ग्रथ या बुद्धान सामुक्कसिका 
धम्मदेसना ते पकासेसि - दुक्ड, समुदय, निरोध, मग्ग । सेय्यथापि नाम 
सुद्ध वत्य श्रपगतकाक्रक सम्मदेव रज॑न पटिगगण्ेय्य, एवमेव तेस चतुरासीतति- 
पाणसदस्सान तरदिम येव श्रासने विरज वीतमल धम्मचनेखु उदपादि ~य 1 
किल्च समुदयधम्म सव्व त निरोधधम्म ति! ते द्द्ुधम्मा पत्तधम्मा 
विदितघम्मा परियोगाब्ड्धम्मा त्तिण्णविचिकिच्छा विगतकथद्ुया वेसा- 
रज्जेप्पत्ता श्रपरप्पच्चया सत्थुसासने विपरस्सि भगवन्त ्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध 
एतदवो ~ शप्रभिक्वन्त, भन्ते, प्रभिक्कन्ते, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, निवकू- 
ज्जित वा उक्करुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्ग श्राचिव्खेय्य, 15 
श्रन्धकारे वा तंलपज्जोतत धारेय्य, चक्खुमन्तौ रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेवे 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मय, भन्ते, भगवन्त सरण 
गच्छाम, धम्म च भिक्खुसद्ध' च' । लभेय्याम मय, भन्ते, भगवतो सन्तिके 
पन्यज्ज, लभेय्माम उपसस्पद' ति । 

६१ “प्रलत्यु खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपाणसहस्सानि 2 
विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्ज, भ्रलत्यु 
उपसम्पद ! ते विपस्सौ भगवा ररह सम्मासम्बुद्धौ धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि, सद्धारान श्रादीनव ओकार सद्धसेस, 
नेवखम्मे श्रानिससर पकासेसि !। तेस वियस्सिना भगवता श्ररहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानान समादपियमानान समुत्तेजिय- % 
मानान सम्पहसियमानान नचिरस्सेव गनुपादाय श्रास्वेहि चित्तामि 
चिमुच््विसु । 

युरिमपन्बजितानं धम्मामिसमयो 


६२ “्रस्सोसु खो, भिक्खवे, तानि पुटिमानिः चलतुरासीतिपव्व- 
जित्तसहस्सानि ~ "विपस्सी क्रिर भगवा प्रह सम्मासम्बुद्धौ वन्ुमक्ि 


१- र अह्ुकथाय न दस्ति सो० पोल्यके नल । २ स्वा° पत्ये नत्वि । 


1 


2 38 
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राजधानि भ्रनुप्पत्तो खेम मिगदाये विहरति, धम्म च किर देसेती' ति । 
अरय खो, भिक्लवे, तानि चतुरासीतिपव्वजितसहस्सानि येन बन्धुमती 
साजघानी, येन खेमो भिगदायो, येन विपस्सी भगवा रह सम्मासम्बुद्धो 
तेनुपसद्धमिसु; उपसद्धमित्वा चिपर्स्सि भगवन्त श्रहन्त सम्मासम्बुद्ध 
5 श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीर्दिसु 1 
९३ शतस निपस्सी भभवा श्ररह सम्मासम्बृधो अनुपुन्वि कथ 
कथेसि, सेग्यथिद - दानकथ सीलकथ सम्गकथ, कामान श्रादीनवं ग्रोकार 
सद्धलेस, नेक्वम्मे श्रानिसस पकामेसि । यदा ते भगवा श्रञ्ज्ासि कल्लचितते 
सुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, रथ या नुद्धान सामुक्कसिका 
10 धम्मदेसना त पकासेसि - दुक्छ, समुदय, निरोध, मग्ग । सेग्यथापि नाम 
मुद्ध वत्य श्रपगतकाठक सम्मदेव रजन पदिग्गण्टय्य, एवमेव तेस चतुरासीति- 
पन्वजितसहस्सान तस्मि येवे प्रासने विरज वीतमल धम्मचक्सु उदपादि - 
श्य किञ्चि समुदयघम्म सव्व त निरोघधम्मः ति । ते दिदुधम्मा पत्तधम्मा 
विदितघम्मा परियोगब्हधम्मा तिण्णविचिकरिच्छा विगतकथ द्या वेसारज्ज- 
15 प्पत्ता प्रपरप्पच्चया सत्युसासने विपरदिसि भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध 
एतदवोचु ~ श्वभिक्कन्त, भन्ते, प्रभिक्कन्त, मन्ते । सय्यथापि" › भन्ते, निक्कूः- 
ज्जित वा उककरज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्दस्स वा मग्ग श्राचिव्सेय्य, 
श्रम्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि दक्छन्ती ति, एवमेव 
भगवता ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मय, भन्ते, भगवन्त सरण 
2 गच्छाम, घम्म च भिक्खुसद्ध च । लभेय्याम मय, भन्ते, भगवतो सन्तिके 
पव्वज, लमेय्याम उपसम्पद' ति 1 
६४ “्रलत्ु खो, भिक्खव, तानि चतुरासीतिपन्वजितसहस्मानि 
विपस्सिस्स भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्ज, शअ्रलव्यु 
उपसम्पद 1 ते विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय 
‰ सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पदसेसि, सदह्धारान ्रादीनव भ्ौकार 
सद्धलेस, नेक्लम्मे प्रानिसस पकासेत्ि 1 तेस विपस्सना भगवता श्ररदेता 
सस्मासम्बुदधेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानान समादपियमानान समूत्तेजिय- 
मानान सम्पहसियमानान नचिरस्सेव श्रनुपादाय श्रासवेहि चित्तानि चिमुच्चिसु । 
चारिकाश्चनुजानना 
६५ “तेन सौ पन, भिक्छवे, समयेन वन्धुमतिया राजधानिया 
मदहाभिक्सुसद्धो पटिवसति टघष्टिमिक्सुसतसदस्स । श्रय सो, भिवसवे, 


30 
---- र जैच्छ्याि नाम -सी० । 
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विपरस्सिस्स भगवत्तो प्ररहत्तो सम्मासम्ुद्धस्स रहोगतस्स पटिसत्लीनरस एव 
चेतसौ परिवितक्को उदपादि - "महा सो एतरहि भिक्पुसद्धौ वन्पुमत्तिया 
राजधानिया पटिवसति श्रद्सद्टिभिकसुसतसदस्स, यन्रूनाह धिक्सू श्रनुजानेस्य 
~ चर्य, भिवखवे, चारिक वहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ्रत्याय 
हिताय सुखाय देवमनुस्साने, मा एकेन द्वे श्रममित्य, देसेय, भिक्ये, ° 7 
धम्म प्रादिकल्याण मज्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्य सव्यज्जन, केचल- 
परिपृण्ण परिसुदध ब्रह्मचरिय पकासेथ । सन्ति' सत्ता श्रष्परजक्सजातिवा, 
प्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति ! भविस्सन्ति धम्मस्स प्रस्व्यतारो । श्रयि 
च दछन छन्नं वस्सान शअ्रच्चयेन बन्ुमती राजधानी उपसद्धुमितव्वा 
पातिमोक्खुदेसाया' ति । 19 
६६ “प्रथ खो, भिक्खवे, म्रज्जतरो भहाव्रहम विपस्सिस्स भगवतो 
ग्ररहतौ सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमन्व्नाय ~ सैय्यथापि नाम 
बलवा पुरिसो समिञ्जित्त' वा वाह्‌ पसारेय्य, पसारित वा वाह्‌ सरभिन्जेय्यः 
एवमेव ~ ब्रह्मलोके अन्तरहितो विपस्सिस्स मगवत्तो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
पुरतो पातुरहोसि 1 ग्रथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकस उत्तरासद्ध 15 
करित्वा येन विपस्सी भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो तेनज्जलि पणामेत्वा विपस्सि 
भगवन्त अरहन्त सम्भासम्बुढ एतदवोच ~ "एवमेत, भगवा, एवमेते, सुगत । 
महा खो, भन्ते, एतरहि भिक्खुसद्खो वन्धुमत्तिया राजधानिया पटिवसति 
श्रहुसद्भिभिक्सुसतसहस्स । ब्रनुजानातु, भन्ते, भगवा भिक्खू ~ चर्य भिक्छये 
चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ्रत्याय द्ित्ताय सुखाय 2० 
देवमनुस्सान, मा एकेन द्वे श्रममित्य , देसेय, भिक्खवे, धम्म॒श्रादिकल्याण # 
मज्भेकल्याण षरियोसानकल्याण सात्य सव्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्धः 
ब्रह्मचरिय पकासेय । सन्ति सत्ता ्रप्परजक्डजातिका, अरस्सवनता धम्मस्स 
परिहायन्ति ! भविस्सन्ति धम्मस्स ग्रज्ज्यातारो*। अपि च, भन्ते, मय 
तथा करिस्साम यया भिक्लू छत्त छत्र वस्सान श्रच्चयेन वन्युमति राजधानि 
उपसद्धुमिस्सन्ति पात्तिमोक्सुदेसाया' ति 1 इदमवोच, भिच्खवे, सो 
मदाबरह्छा । इद वस्वा विपस्सि भगवन्त अरन्त सम्मासम्बुद्ध स्रभिवादेत्वा ष 
पदकिखणः कत्वा तत्येव श्रन्तरयपयि । 
९७ “प्रय सखो, भिक्खवे, वियस्सी मगचा ग्रह्‌ सम्मासम्बुद्धो 
सायण्डसमय' पटिसल्लाना, बुद्ितो सिक्छू श्रामन्तेधि - इध मय्द्‌, भिक्छवे, 5 


१ सन्तीष-स्या० १ २ सभ्मिल्जित -स्या०, रो । ३ सफ्मिस्येव्य ~ स्प रा० 
ढं अस्ञातातेत्ति-म० ¦ ५ सायण्टसमये-स्या० रो०, सायन्ट्ममय मर । ६ पतिसत्त्राना-मी० ! 
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रहोमतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवित्रक्को उदपादि - महा षो 
एतरहि भिक्खुसद्वो वन्धुमतिया राजघानिया परिवदति अरदुसद्विभिक्लुसत- 
सहस्स । य्रूनाह भिक्खू म्रनुजानेय्य ~ चरथ, भिक्खवे, चारिक वहुजन- 
हित्ताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान; 
5 मा एकेन दे ग्रगमित्थ, देसे, भिक्खवे, धम्म श्रादिकल्याण मनज्मेकलत्याण 
परियोसानकल्याण सात्य सन्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय 
पकासेथ , सन्ति सत्ता प्रप्परजक्खजात्तिका, ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । 
सविस्सन्ति धम्मस्स ग्रज्व्नातारो, ्रपि च , छन्न छन्न वस्सान अच्चयेन 
बन्धुमती राजधानी उपसद्धमितव्वा पात्तिमोक्सुदेसाया' ति 1 
10 ६८ श्रथ खो, भिक्खवे, भ्रञ्जतरो महाब्रह्मा मम चेतसा चेतो- 
परिवितक्कमञ्जाय ~ सय्यथापि नाम वलवा पुरिसो समिल्जित वा वाह 
पसारेय्य, पसारित वा बाह समिन्जेय्य एवमेव ~- ब्रह्मलोके श्रन्तरहितो मम 
पुरतो पातुरदोसि । म्रथ खो सो, भिक्लवे, महाब्रह्मा एकस उत्तरासद्घ 
करित्वा येनाह्‌ तेनञ्जलि पणामेत्वा म एतदवोच ~ "एवमेत, भगवा, एवमेत, 
15 सुगत । महा सौ, मन्ते, एतरहि भिक्खुसद्धो वन्पुमतिया राजघानिया 
पटिवसति श्रट्ुसद्टिभिक्सुसतसहस्स । भ्रनुजानातु, भन्ते, भगवा भिक्स - 
न्नर, भिक्खवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान, मा एकेन दे ग्रगमित्य , देसेथ, भिक्खवे, धम्म 
„ पै० सन्ति सत्ता श्रप्परजक्खजात्िका, अ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति; 
२ भविस्सन्ति धम्मस्स मञ्व्यातारो ति । श्रपि च, भन्ते, मय तथा करिस्साम 
यथा भिक्खू छन्न छन्न वस्सान श्रच्चयेन वन्धुमति राजधानि उपसद्धमिस्सन्ति 
पातिमोक्खुदेसाया' ति 1 इदमवोच, भिक्छवे, सो महाब्रह्मा । इद चत्वा म 
श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेव अरन्तरधायि । 
६& श्रनुजानामि, भिक्खवे, चरथ चारिक बहुजनहिताय वहुजन- 
5 सुखाय लोकानुकम्पाय स्नत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । मा एवेन दधे 
स्रममित्थ । देसे, भिक्लवे, घम्म श्रादिकल्याण मज्मेकल्याण परियोसान- 
कल्याण सात्य सव्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्धे ब्रह्मचरिय पकासेथ । 
सन्ति सत्ता त्रप्परजक्खजातिका, प्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति ! भवि- 
स्सन्ति घम्मस्स प्रज्व्यातारो ! श्रपि च, भिक्खवे" घ्न छन्न वस्सान श्रच्च- 
येन वन्धुमती राजधानी उपसद्धुमितेव्वा पात्तिमोक्सुदैसाया' ति । श्रय खौ, 
भिक्छवे, भिक्खू येभुय्येन एकादेनेव जनपदचारिक पवकमिसु । 
१ मय तया वरिस्साम यया--रया०। २ ते भिरे -रो०) 


& 
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७० "तेन खो पन समयेन जम्बुदीपे' चतुसासीति ग्रावाससहस्सानि 
होन्ति । एकम्हि हिं वससे निक्न्ते देवता सद्मनुस्सावेसु ~ निक्खन्त खो, 
मारिसा, एक वस्स, पञ्च दानि वस्सानि सेसानि, पन्चन्न वस्सान ्रच्चयेन 
बन्धुमती राजधानी उपसदद्धुमितव्वा पाततिमोक्ुदेसाया' ति । द्वीसु वस्सेसु 
निक्लन्तेसु तीसु वस्सेसु निक्खन्तेयु चतस वस्सेसु निक्छन्तेसु पञ्चरु 
वस्सेसू निक्लन्तेसु देवता सदमनुस्सावेसु - निक्लन्तानि खो, मारिसा, पञ्न्व 
वस्खानि, एक दानि वस्स सेस, एकस्स चस्सस्स श्नच्चयेन बन्धुमती राजवानी 
उपसद्धुभितव्वा पातिमोक्खुदेसाया' ति । छसु वस्तेसु निव्खन्तेसु देवता 
सदमनुस्सावेसु ~ "निक्लन्तानि खो, मारिसा, छव्यस्सानि* । समयो दानि 
वन्धुमति राजधानि उपसद्धमितु पातिमोवलुदेसाया' ति । श्रय खोते, 
भिकखवे, भिक्खू अष्पेकच्चे सकेन इद्धानुभावेन, भ्रप्पेकच्चे देवतान इद्धानु- 
भावेन एकाहेनेव चन्घुमति राजघानि उपसद्धुमिसु पातिमोवखुदसाया ति । 

७१ “तत सुद भिक्खवे, विपस्सी भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो 

भिक्लुसद्ध एव पातिमोक्ल उददिसति ~ 
“खन्ती परम तपो तिततिवखा, 
निव्वान परम वदन्ति बुद्धा । 
न हि पव्बजितो परूपघाती, 
समणो होति पर्‌ विहेठयन्तो ॥ 
सब्वपापस्स श्रकरण, कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपन, एत बुद्धानसासन 1} 
श्रनूपवादो श्ननूपघातो,* पातिमोक्खे च सवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तररिम, पन्तञ्च सयनासन 11 
शअ्रधिचिसे च भ्रायोगो, एत वुद्धानसासन" क्ति 1। 
देवतारोचना 
७२ “एकमिदाह्‌, भिक्खवे, समय उक्कट्राय विहरामि सुभगवने 


10 


20 


सालसाजमूले । तस्स म्ह भिवखवे, रदोगत्तस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो 25 


परिवितवको उदपादि - नखो सौ सत्तावासोः सुलभकरूपो, सो मया श्रनन्मा- 
वुदुषुव्बो* इमिना दीघेन श्रन्धुना अञ्जन सुद्धावासेहि देवेहि । यमूनाह्‌ 

येन सुद्धावासा देवा तेनुपसद्धमेय्य' ति । अरय ख्वाद्‌, भिक्वें - सेय्मयापि 
` द सू -स्या० ५ र चछ वस्तानि -से०। इ परनपालि रो) ४ परनुगदावा 
श्रनुपधातलो --रो० । ५ सुद्धावासौ -स्या०। ६ श्ननावुत्यपुन्नौ -- स्मा०, म० रो०, प ल 
~ सी० ४ सातुत्यपुः 
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लोके उष्प्नो 1 भगवा, मारवा, ' तियो जातिया, गत्तियगरुते उष्यप्नो । 
भगवा, मारि, गोतमो गोत्तेन । भगवतो, मारिसा, भ्रष्पकं ग्रायुप्पमाणं 
पसि लहुं" । यो चिरं जीवति सो चस्सरातं स्रप्यं वा भिस्यो 1 भगवा, 
भारिसा, श्रस्सत्यस्य मूसे भ्रभिसम्तुद्धौ । भगवतो, माग्रसा, सारिपूत्त- 
मोग्गत्लानं^ नाम सायकयु्गं॑भ्रहोसि' श्रग्गं भद्मुगं } भगवतो, मारिषा, & 
एवो सावकानं सन्निपातो म्रहोसि । अद्ुतेव्सानि भिवसुरातानि ~ भगवतो, 
मारिसा, श्रयं एको सावकानं सत्तिपातो ब्रदोरि रच्येमं सेव सीपासवानं । 
भगवतो, मारिसा, भानन्दो नाम निक्यु उपट्काको ग्रहोसि श्रग्गुषद्राको 1 
भगवतो, मारिता, सुद्धोदनो नाम राजा पिता प्रटोनि, माया नाम देचौ माता 
श्रहोसि जनैत्ती, कपिलवत्यु नाम नगरं राजघानी श्रहोसि 1 भगवतो, मारिगा, 1 
एवं श्रमिनिवसमनं श्रहोसि, एवं पव्वज्जा, एव पधान, एव श्रमिसम्योधि, 
एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिमा, भगयति ब्रह्मचरिय चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं चिराजेत्वा इधूपपच्ना"” ति । 
७३. “श्रय स्वाह, भिवसये, श्रविद्ेटि देवेदिं राद्ध येन भ्रतप्पा देवा 
तेनुपस द्धु्मि ..पे०...श्रय स्वाह, भिक्छये, प्रविहेहि च देवे श्रत्प्पे्ि च 13 
देवेहि सदधि येन सुदस्सा देवा तेनुपसद्ुमि, ग्रय नवद्‌, भिवगये, भवि 
न्त देवेहि श्रतप्येहि च देयेहि सुदस्सेहि च देवेहि सदधि येन मुदम्मी देवा तेनु 
पसद्धुमि; अय श्वा, भिक्सये, रविदेदि च देवेदि भ्रतेष्वेदि च देवेहि नुदस्नेदि 
च देवेहि सुदस्सीहि च दैवेदि सदधि येन श्रकनिद्धा देवा तेनुपमद्युमि, तन्मि, 
भिक्यये, देवनिकाये श्रनेकानि देवतासदृस्सानि श्रनेकानि देवतासतस्रहस्यानि २ 
येनाहं तेनुपसद्ुमिसु; उपसद्धुमित्वा म॒ अभिवदेत्वा एकमन्त श्रहुमु 1 
एफमन्तं सिता खो, भिक्ये, ता देवता मं एतदवोचु ~ ततो मो, मारिमा, 
एकनवुतिक्पे यं विपस्सौ भगवा ग्रं सम्मामम्बुदधो लोकै उदपादि + 
विपस्सी, मारिसा, भगवा अरह्‌ मम्माखम्बुद्धो सत्तियो जातिया ग्रटोनि, 
खत्तिकुले उदपादि 1 विपस्सी, मारिना, मगवा अररे मम्मानम्बुद्धौ 
कोण्डञ्मो गोत्तेन श्रहौसि 1 विपस्सिस्स, मारिखा, भगवतो भ्ररटती मम्मा- 
सम्बुद्धस्स भरसीतिवस्ससदहस्सानि भ्रावुप्पमाण अहनि । विषस्मी, मारिना, 
भगवा भरहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिवा मूले अभित्तम्बुद्धौ । विषन्निम्त, मागन, 
भगवतो भरहूतौ सम्भासम्बुदस्स सण्डतिस्नं नान न्ावत्युगं श्रहोनि अ्गं 
.मदुमुगं 1 विपस्िस्त, मारिसा, गवतो रट्‌ सखन्मामन्युदम्म तयो ॐ 
१. सहूनं- से । २. सपुनन्येरःत पका सोर । दे. सनत रवं नव 1 ८ दयुम 


ति-रोर1 
दीष्०~र्‌, 


५२ योधनिकायो "= [ १.६७३- 


सावकानं सनिपाता असु ! एको सावकानं सन्निपातो अरहोसि भ्रटुसद्धिभिक्ुः 

१.45 सतस्हस्सं, एको सावकानं सन्निपातो श्रहोसि भिक्खुसतसहस्सं, एको सावकान 

सन्निपातो श्रहोसि ्रसीतिभिवसुसहस्सानि ~ विपस्सिस्स, मारिता, भगवतो 

श्रस्दतो सम्मासम्ुदधस्स इमे तयो सावकानं सप्निपाता श्रहेसुं सव्येसं येव सीणाः 

5 सवानं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो, श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स असोको 

नाम भिक्खु उपट्को अ्रहोत्ति प्रगुपद्राको 1 विपस्सिस्प, मारिसा, भगवतो 

श्ररहतो स्म्मासम्बुद्धस्त वन्वुमा नाम राजा पितता म्रहोस्सि, यन्तुमती नाम 

देवी माता श्रहोसि जनेत्ती । वन्घुमस्त रस्मो वन्धुमती नाम ेगरं राजधानी 

अ्रहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भयवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदस्स एवं घभि- 

19 निक्सेमनें ग्रहति, एवं पय्वज्जा, एवं पधानं, एवं श्रभितम्बोधि, एवं धम्म- 

चक्कप्पवत्तनं । ते मय, मारिसा, विपस्सिम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरिदवा 

* कामेनरु कामच्यन्दं विराजेत्वा इदूपपन्ना' ति । तस्मि येव खो, भिक्वे, 

देवनिकाये ध्रनेकानि देवत्ासदस्सानि अनेकानि देवतासतेसहस्सानि येनाद्‌ं 

तेनुपसद्धुमियु; उपसद्रमित्वा म श्रभिवादेत्या एकमन्तं श्हूुंु । एकमन्त 

15: दिता सौ, भिक्छवे, सा देवता मं एतदवोचु ~ इतो सो, भारिसा, एकर्तिसे 

कप्पे यं सिखी भगवा..पे०...ते मयं, मारिसा, स्िपिम्हि नगवति तस्मि येव 

सौ, मारिसय, एकतिसे' वप्मे ये वेस्समू भगवा ...पे०... ते मयं, भारिना, 

वेस्समूम्ि भयवति...पे ०...इमस्मि येव सो, मारिसा,मद्कणे मकुरन्यो, फोणा- 

गममो, यस्मपौ भगवा...पे०...ते मयं, मारिमा, कनुखन्धम्हि फौणागमनम्दि 

२० यस्तपम्दि मगवति ब्रह्यनसियि नरित्वा कामेमु फामच्छन्दं पिराजेत्या 
दपुपप्ना' ति । 


+ 
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भगवतो, मारिसा, रयं एको सावकानं सन्निपातो ब्रहि स्पेस येव सीपा- 
सवानं । भगवतो, मारिसा, भ्रानन्दो नाम भिक्तु उपद्रुको अम्गुपद्वाको 1 
भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता होति, माया नाम देवौ माता 
परहोसि जनेत्ती, कपिलवत्यु नाम नगरं राजघानी अरहोतति 1 भगवतो, मारिता, 
एवं अरभिनिक्वमने भहोसि, एवं पव्वज्जा, एवं पधानं, एवं अभित्म्बोधि, 
एवे घम्मचक्प्पवत्तनं ! ते मयं, म्धरिसा, भगवति ब्रहाचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इघूपपन्ना' ति 1 
+ ७५. “"टति खो, भिक्खबे, तयागतस्सेव स्रा धम्मघातु सुप्पटिविदा, 

यस्ता घम्मघातुया सुप्पटिचिदक्ता तथागतो श्रत्तीते युद्धे परिनिव्वुते छिनपपञ्ये 
छित्नवटुमे परियादिन्नवड' सन्वदुक्यीतिवत्तं जातित्तो पि अनुप््रत्ति, नामतो 
पि भनुस्सरति, गोत्तते पि भनुस्सरति, अयुष्पमणत्ये पि अनुस्सरति, 
सावक्युगतो पि अनुस्सरति, सावकसक्निपाततो पि अनुत्सरति; एवंजेच्चा 
ते भगवन्तो सरहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ््ना, 
एवंविहारी, एवेविमुत्ता ते भगवन्तो भ्रहेसुं इति पी ति । 

“देवता पि तयागतस्स एतमत्यं मआरोचेसुं ~ येन तथागतो अतीते 
'नुदधे परटिनिन्बुते छित्नपपञ्रे दिक्नवदटमे परियादिन्नद्वे सव्वदुक्खवीतिवत्ते 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि मनुस्त्तरति, ायु- 
प्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुर्सरति, सावकसन्निपाततो 
पि अनुस्सरति; एवेजच्चा ते भगवन्तो अहेतु इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 
एवंसीला, एवेघम्मा, एदेपञ्ञा, एवेविहारी, एदंविमुकत्ता ते भगवन्तो महेसुं 
इति पौ" ति 1 । 

इदस्य श्रगवा 4 सत्तसना ते भिचस्॒ भगवतो भाचित्तं अभिनन्द 
ति। 


मदएपदाननुत्तं निदितं 1 
---०~-~ 


१. परिदादिन्यवटरे - सेर 1 


8 47, 
२९ 5 


29 


25 


1 


२. महानिदानख॒तं 
$ १. गम्भीरो परटिच्चसमुप्पादो 

१ एवमे सुत 1 एक समय भगवा कुर्सु विहरति कस्मासधस्म' 
नाम कुरून निगमो 1 श्रय खो श्रायस्मा भ्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धमि; 
उपसद्धुमित्वां भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त तिसिन्नौ 
खो भ्रायस्मा मानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “्रच्छरिय, भन्ते, शव्भुत्तः, 
भन्ते ! याव गम्भीरो चायः भन्ते, पटिच्चसमुप्पादो गस्भीरावभासो च! 
श्रथ च पन मे उत्तानकूत्तानको विय खायती"" ति । 

“मा हेव, भ्रानन्द, ्रवच, मा हेव, स्रानन्द, श्रवेच } गम्भीरो चाय, + 
भ्रानन्द, पटिच्चसमुप्पादौ गम्भीरावभास च) एतस्स, भ्रानन्द, धम्मस्स 
श्रननुवोधा अप्पटिवेधा एवमय पजा तन्ताकुलकजाता कुलगण्ठिकजाताः 
मुञ्जवेव्वजभूताः श्रपाय दुग्गति विनिपात्त ससार नाप्तिवत्तत्ति। ` 

इदपच्चया 

२ ^ रस्थि ददप्पच्चया जरामरणः ति इति पूद्धेन सता, 
श्रानन्द, ्रत्थीतिस्स वचनीय । किपच्चया जरामरण' ति इति चे वदेय्य, 
जातिपच्चया जरामरण' ति इच्चस्स वचनीय । 

^ श्रत्यि इदप्पच्चया जाती" ति इति पुदरुन सता, श्रानन्द, म्नत्ी- 
त्तिस्स वचनीय । किंपच्चया जातीः ति इति चे वदेय्य, भवेपन्नेया 
जाती" ति इच्चस्स वचनीय । 

“ श्रत्थि इदप्पच्चया भवो' ति इति पुद्ेन सतता, श्रानन्द, भत्थी- 
तिस्स वचनीय । कियच्चया भवो" ति इति चे वदेय्य, “उपादानपच्चया 
भवो" ति इच्चस्स वचनीय 1 

^ श्ररत्थि इदप्पच्चया उपादान' ति इति पुद्धुन सता, ग्रानन्द, ्रत्यी- 
तिस्स वचनीय 1 “किपच्चया उपादान" ति इति चे वदेय्य, तण्ापच्चया 
उपादान" ति इच्चस्स वचनीय 1 

^ शश्रत्थि ददप्पच्चया तण्ठा' ति इति पद्ध सता, आनन्द, अत्यी- 
तिस्स वचनीय 1 किपच्चया तण्हा" ति इति चे वदेय्य, विेदनापच्चया तण्ठा' 
ति इच्चस्स वचनीय । 

१. कम्बासदम्म -स्या० 1 २ प्रव्भूत स्वा 1 ३ मुतापुष्ठिदिजाता ~ रो, गुथ 
मष्छक्रिजाता ~ स्या० , गुढागुष्ठिकिजत्रा ~ सीर ॥ ४ मुख्नपव्वजभूता -म० स्यार ए 
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^ शभ्रसियि द्ररप्मय्यमा वेदना" ति एति पुदरेनं मना, श्रानन्, श्ररमीनिन्मं 
यचमीयं 1 (किपज्सया येयना' नि षनि च यदस्य, "फम्गपन्तया चैदना' ति 
धरव्लरसा चननीयं 1 

** श्रत्व द्दप्यच्चया पम्सो' ति उति पुदरून मता, पानन्द, प्रह्मी- 
तिस्य यलनीयं । "कतिपिच्यया फर्मो" त्ति एति च वदेस्य, नामम्गपन्यमा $ 
फम्मो' तति प्रच्वस्सा यननीमे 1 

५ रत्य इदप्च्चया मामप" ति एति पूष्ेन मता, श्रानन्र, म्त्यो- 
तिस्स वननौये । क्रिपच्नमा नामर्प' ति दततिने पदेय्य, 'विस्य्याप्पच्नया 
लामम्प्पे' ति श्च्चस्म वचनीयं 1 

% श््रस्यि ददप्यच्चया विच्च" तिष्ति पूद्रुन मता, परानन्द, 19 
श्रत्यीतित्स वचनीयं । "त्िपज्यया विच्स्फण' ति ठचि यें वरयम, “स्प 
पर्तया विच्य्नाणं' ति दुन्गरस वचनीयं । 

३. “ति रो, प्राननद, नामर्पपय्चया पिस्याघ, चिन्याणधच्चया 
नामरूपं, नामरपपच्नया भस्मो, पम्मपच्चया येना, वेदनानन्नया तप्य, 
तण्दापच्चमा उपादानं, उपादानपन्नया भवो, भययन्नया जाति, जानिपच्नया ५ 
जरामरणं रोपपरिदेवनुतगदोमनस्युपायाया सम्मान्नि 1 एयमेनम्म 
गेवलस्स दुगसप्यन्धस्य समुरयो एति 1 
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18; 


५. ““ भवपच्चेया जाती" ति इत्ति खो परेतं वृत्तं; तदानन्द, इमिना- 
पेतं परियायेन वेदितन्वं यथा ~ भवपच्वया जाति । भवो च हि, आनन्द, 
नाभविस्स सव्येन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किम्ह्चि, सेय्यथिदं ~ कामभवो 
वा र्पभवौ वा ग्ररूपभेवौ वा, सब्वसो भवे ग्रसति भवनिरोधा श्रपि नु खो जाति 

3 पञ्चायेया ति ? 

“नो हेतं, भन्ते" । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
जातिया यदिदं भवो 1 

६. “ उपादानपच्चया भवो' ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, 

19 इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ उपादानपच्वया भवो । उपादानं च 
हि, भ्रानन्व, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 
धिदं - कामुपादानं वा दिदृटुपादानं वा सीलन्वतुपादानें वा श्रत्तवादुपादानं 
वा, सव्वसो उपादाने ग्रसति उपादाननिरोधा श्रपि नु खो भवो पञ्च्यायेया" 
ति? 

15 शतो हेते, भन्ते" ॥ 

“तस्मात्तिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 

भवस्स यदिदं उपादानं 1 
७. “ (तण्डापच्चया उपादानं' ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यया-तण्टापच्चया उपादानं । तष्टा च हि, 

2 श्नानन्द, नाभविस्स सव्येन सव्वं सव्वथा सव्व कस्सचि किम्हिननि, सेय्यथिदं ~ 
रूपतण्हा सदूतण्डा गन्वतण्टा रसत्ण्ठा॒ फोटटुव्वतण्टा॒वम्मततण्टा, सव्यसो 
तण्डाय मति तष्डानिरोधा श्रपि नुं सो उपादानं पज्या“ ति ? 

“नो दतं, भन्ते" 1 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 

25 उपादानस्य यदिदं तण्डा 1 

८. “ “वेदनापच्चया तण्ठा' ति इति सो पनेतं वुत्तं ; तदानन्द, इमिना- 
वेते परियायेन वेदितव्यं, यथा ~ वेदनापच्चया तण्टा । वेदना च हि, भरानन्द, 
नामविस्स सव्वेन सव्वं सच्वया सय्वं कस्सचि किम्हिचि, सेय्ययिदं - 
चक्सुसम्फस्सजा वेदना सोतसम्फस्सजा वेदना धानसम्फर्सना येदना जिन्दा- 
सम्फस्यजा वेदना कायसम्फस्यया वेदना मनोसम्फस्समा वेदना, सव्वसो 
वेदनाय श्रसति चेदनानिरोधा श्रपि नु सो तष्टा पर्याये" ति ? 

न्तो देत, भन्ते" 1 
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* “तस्मातिदहानन्द, एसेव हेतु एत निदान एस समुदयो एस पच्चयो 
तण्हाय यदिद वेदना 1 

६ “इति खो पनेत, भ्रानन्द, वेदन पच्च्चि तण्हा, तण्ड्‌ पटिच्व 
परियेसना, परियेसन पटिच्च लामो, लाम पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छय 
परिच्च छन्दरागो, छन्दराग पटिच्च भ्रज्मोसान, ग्रज्छोसान पटिच्व परि्गहो, 
परिगह्‌ पटिच्च मच्छसिय, भच्छरिय परिच्च प्रारक्खो, श्रारक्खाधिकरण' 
दण्डादान-सत्थादान-कलह्‌-विग्गह्‌-विवाद-तुवतुव-पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके 
पापका ्रकूुसला धम्मा सम्भवन्ति 1 

१० “ श्राखखः पटिच्चः श्राखखाधिकरण दण्डादाम-सत्यादास- 
कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुच-पेसुञ्ज-मुसावादा श्रनेके पापका अरकुसला 
धम्मा सम्भवन्ती' ति इति खो पनेत वुत्त, तदानन्द, दमिनापेत परियायेन 
वेदितव्वे, मथा ~ श्रारलाधिकरण दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद- 
तुवतुव-पेसुञ्ब्य-मुसावादा श्रनेके पापका भ्रकुसला वम्मा सम्भवन्ति । 
श्रारक्लो च हि, परानन्द, नाभविस्स सव्वेन सन्व॒सव्वथा सव्व कस्सचि 
किम्ह्चि, सव्वसो राख्खे प्रसरति श्रारक्ठनिरोधा श्रपि नु खो दण्डादान- 5 
सत्थादान-कलदह्‌-चिग्गह-विवाद-तुवलुव-पेसुञ्ज्-मुसावादा श्रनेके पापकां 
श्रकुसला धम्मा सम्भवेय्यु” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" 1 

“तस्मातिटानन्द, एसेव हेतु एत निदान एस समुदयो एस पच्चयो 
दण्डादान-सत्थादान-कलह्‌-विग्गह्‌-विवाद-तुवतुव-पेसुच्व्य-मुसावादान श्रनेकेस ‡ 
पापकान भ्रकूुसलान घम्मान सम्मवाय यदिद भ्रारक्खो । 

११९ “ 'मच्छरिय पटिच्च भ्राख्खो' ति इति खो पनेतः वृत्त, 
तदानन्द, इमिनापेते परियायेन वेदितव्व, यथा ~ मच्छसिय परिच्च न्नारक्खो । 
मच्छस्यि च हि, भ्रानन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्व सच्जया सव्य कस्सचि 
किम्हिचि, सन्वसो मच्छरिये प्रसि मच्छस्यिनिरोधाश्पिनु खो भ्राखसखो ० 
पञ्च्नायेथा" ति ? 

“नो हेत, भन्ते'"। 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एत निदान एस समुदयो एस पच्चयौ 
श्रारववस्स यदिद मच्छरिय । 

१२ “ "परिग्गह्‌ पटिच्च मच्छसिय' ति इति खौ पनेत वत्त, 
तदानन्द, दमिनापेत्न परियायेन वेदितव्य, यया ~ परिग्गह पटिच्च मच्छरिय । 
7 ह मारत पिन्व परासलाधिकरप -स्या० । २ ~ २ म, सी०, तो*पोत्यसु निय 
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परिग्हौ च दि, खानन्द, नाभविस्स सव्येन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि 
किम््चि, सव्यसो परिग्गहें श्रसति परिग्बह्निरोधा श्रपि नु सौ मच्छसियं 
पञ्ञायेथा' ति ? ॥ 

“नो हैतं, भन्ते" । 

5 “तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
मच्छरियस्स यदिदं परिग्गहौ । 

१३. “ श्रज्ोसानं पटिच्व परिगहो ति इति खो पनेतं तुत्त; 
तदानन्द, दमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~- मज्छोसानं परिच्च परिगगहो । 
अरज्फोसानं च हि, आनन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि 

19 किम्दिचि, सन्वसो स्ज्फोसाने ग्रसति त्रज्फोसाननिरोधा अ्पिनु खो परिर्गहो 
पञ्च्यायेथा"“ ति ? 
५ , “तो हितं, मन्ते") 

'^तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्नमो 

परिगहस्स - यदिदं ग्रज्फोसानं 1 

15 । ४. “ छन्दरागं परटिच्च प्रज्फोस्ानं' ति इति खो पनेते तुत्त; 
तदानन्द, श्रमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा ~ छन्दरागं परिच्च श्रज्मे- 
सानं 1 छल्दरागो च हि, श्रानन्द, नाभचिस्स सव्येन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि 
किम्डिचि, सव्वसो छन्दरागे भ्रति छन्दरागनिरोधा अपि नु लो अज्मोसानं 
पञ्ञयेथा' ति ? 

0 , शनो दतं, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हदु एतं निदानं एस समुदयो एस पञ्चय 
्रज्मोसानस्स यदिदं छन्दरागो । 

१४५. “ "विनिच्छयं परिच्च छन्दरागो" ति इति खो पनेतं वुत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं प्ररियायेन वेदित्तव्व, यथा ~ विनिच्छयं पटिच्च 

25 न्दरागौ । विनिच्छयो च हि, श्रानन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्ये सव्वथा सव्वं 
कस्सचि किम्ट्चि, सव्वसो विनिच्छये भ्रसति विनिच्छयनिरोधा अपिनु 
खो छन्दरागो पञ्जायेथा' ति ? 

शनो हतं, भन्ते" । 

“तस्मातिदहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयौ 

ॐ चछन्दरामस्स यदिदं विनिच्छयो } 
१६. “ लाभं पटिच्च विनिच्छयोः ति इति सी धनेत्त वुत्त; 
तदानन्द, इमिनापेत्तं परियायेन वेदितव्वं, यया ~ लाभं परिच्च चिनिच्छयो 1 
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लाभो च हि, श्रानन्द, नाभविस्स सब्वेन सन्वं सव्वधा सव्वं कस्सचि किम्ह्चि, 
सन्वसो लाभे अस्ति लाभनिरोधा श्रपिनु खो विनिच्छयो पञ्व्नायेधा" 
ति? * । 

“नो हतं, भन्ते'' 1 

“तस्मातिहानेन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 5 
विनिच्छयस्स सदिदं लाभो । 

१७. ^ पयियेसनं पटिच्च लाभो! ति द्रति खलो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं पसियायेन वेदिततव्वं, यथा ~ परियेसनं पटिच्च लाभो । परियेसना 
च हि, श्नानन्द, नाभविस्स स्वेन सव्वं सव्बथा सव्वं कस्सचि किम्ह्िि, सव्वसो, 
परियेसनाय असति परियेसनानिरोघा प्रपि नु खो लाभो पञ्ज्नायेथा^ ति ? 10 

“नो हेते, भन्ते'' 1 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एसं समुदयो एस पच्चयो 
चाभस्स यदिदं परियेसना } 

१८ ““ तण्ड प्रटिच्च परियेसना' ति इति सरो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्यं, यथा - तण्डु पटिच्च परियेसना । ततष्ठा च ,5 
दि, आनन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 
यिदं ~ कामतण्ठा भवतण्हा विभवतण्डा, सव्वसो तण्हाय श्रसति तण्हानिरोधा 
श्रपिनु खो परियेसना पञ्जायेथा" ति ? 

“नो हेतं, मन्ते" । 

"“तस्मातिह्ानन्द, एसेन हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयौ 20 
परियेसनाय यदिदं तण्हा 1 इति खो, आनन्द, इमे दे धम्मा दवयेन येदनाय 
एकसमोस्ररणा भवन्ति । 

१६. “ फस्सपच्चया वेदना'ति इति खो पनेतं वुत्तं ; तदानन्द, 
इमिनपेतं परियायेन केदितव्वे, यथा -- फस्सपच्चया वेदना ति } फस्सो च 
हि, श्रानन्द, नाभविस्स सन्वेन सव्व सव्व थासव्वं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 9 
भिदं ~ चनसतुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो घानसम्फस्सो जिव्दासम्फस्सो काय- 
सम्फस्सो मनोसम्फस्सो, सन्वसो फस्से श्रसति फस्सनिरोचा प्रपि नु खो 
वेदना पञ्व्नायेया"” ति ? 

“नो हैतं, भन्ते” । 

“तस्मात्तिहानन्, एसेव देलु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 1 
वेदनाय यदिदं फस्सो । 

दीष०-र. 


॥\; 
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२०. ^“ शनामरूपपच्चया फस्सो' ति इति खो पनेतं वुत्तं ; तदानन्द, 
इमिनापेतं पसियायेन वेदितव्वं, यथा - नामरूपपच्चया फस्सो 1 येदहिः 
म्ानन्द, ्राकारेहि येहि लिङ्खंहि येहि निमित्तेहि येहि उदेसेहि नामकावस्स 
पञ्जत्ति होति, तेयु ्राकारेसु तेसु लिद्धेस तेयु निमित्ते तेसु उदसेषु ग्रसति 

5 श्रपि नु खो रूपकराये. अ्रधिवचनसम्फस्सो पञ्यायेया”* ति ? 

“नो हें, भन्ते" । 

“येहि, ्रानन्द, माकारेहि येहि लिद्धेहि येहि निमिततेहि येहि उदेसेहिं 
रूपकायस्स पञ्जत्ति होति, तेसु ्राकारेसु-.प०...तेसु उदेसैसु श्रसति भ्रपि 
नु खौ नामकाये पटिघसम्फस्सो पञ्जायेथा” ति ? 

10 शनो हें, भन्ते” । 

“येहि, श्रानन्द, श्राकारेहि-...पे०...येहि उहेसहि नामकायस्स च स्प- 
कायस्स च पञ्जत्ति होति, तेसु श्राकारेसु.पे०..-तेसु उदेसेसु श्रसति श्रपि नु 
सौ म्रधिवचनसम्फस्सो वा पटिघसम्फस्सो वा पञ्च्नायेथा” ति ? 

न्तो हेत, भन्ते"" 1 

15 “येद, ग्रानन्द, श्राकारेहि-..पे०...येहि उहेसेहि नामरूपस्स पञ्न्नति 
होति, तेसु श्राकारेसु...पे०..तेसु उदेसेसु श्रसति श्रपि नु खो फस्सो पञ्व्नायेया” 
ति? 


“नो हतं, भन्ते" । 
“तस्मातिहानन्द, एसेव देतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
2 फस्सस्स यदिदं नामर्पं 1 
२१. ^ विच्ख्नाणपज्यया नामरूप" ति इति सो पनेतं दुत्त; 
तदानन्द, इभिनापेतं परियायेन वेदितव्यं, यथा ~ विल्व्नाणपच्वया नामरूपं । 
विच्ञ्याणं च हि, ग्रानन्द, मातुकुच्िस्मि' न श्रोक्कमिस्सय श्रपिनु सौ नाम- 
रपं मातुकुच्छिस्मि समुच्चिस्तया'” ति ? 
ॐ “नो दतं, भन्ते" 1 
“विञ्त्याणं च हि, श्रानन्द, मातुकुच्िरिम श्नौवकमित्वा वोग्कमिस्सय 
श्रपिनु खो नामरूपं दत्यत्ताय श्रमिनिव्वत्तिस्सया” ति ? 
“नो रतं, मन्ते" 1 
“विच्य्नाणं च दि, श्रानन्द, दहुरस्मेव गतो बोच्िज्मिस्सय 
9 कमार यावुःमास्किय याश्रपि नु गो नामस्पं युद विरू न्द वेषृल्लं 
श्रापज्जिस्सया" ति? 
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ॐ ह 
“नो दतं, मन्ते" । ० 
“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चया 
नामरूपस्स ~ यदिदं विञ्ब्ाणं । । 

„२२. “^ नामरूपपच्वया विञ्च्याणं' ति इति खो परेतं वृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यया ~ नामरूपपच्चया प्रिजञ्ज्नाणं { 5 
विर्व्याणं च हि, आनन्द, नामरूपे पतिद्रः न लमिस्छय शपिनु खो प्रायि 
जातिजरामरणड्क्खसमुदयसम्भवो' पञ्नायेया”“ ति ? 

शनो हितं, भन्ते" 1 

"तस्मातिहानन्द, एसेव हतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
विञ्व्नाणस्स यदिदं नामर्पं । एक्तावताः खो, प्रानन्द, जायेथ वा^ जीयेथ ० 
वां मीयेथ वाः चवेथ वा उपपज्जेथ वा । एत्तावता अरधिवचनपथो, एत्तावत्ता 
निरुक्तिपथो, एकत्तावता पञ्च्यत्तिपथो, एत्तावता पचञ्च्नावचरं, एत्तावता वटुं 
वत्तत्ति इत्यत्तं पञ्जापनाय यदिदं नामरूपं सह चिज्वयाणेन श्रञ्जमज्ञ- 
पच्चयत्ता पवत्तति । 


§ २. श्र्तवञ्च्यत्ति नग्र्तपञ्ज्नत्ति 


२३. “करित्तावता च, भ्रानन्द, श्रत्तानं पञ्ञ्यापेन्तोः पञ्व्नापेति ? +5 
रूपि वा हि, मरानन्द, परित्तं मत्तानं पञ्व्ापेन्तो पञ्ञ्यापेति ~ रूपी मे परित्तो 
श्रत्ताः ति । रूपि वा हि, घ्नानन्द, अनन्तं अ्रत्तानं पञ्ञ्चापेन्तो पञ्जापेति 
~ “रूपी मे श्ननन्तो ग्रत्ता' ति । श्ररूपि वा हि, ्रानन्द, परिक्तं स्नत्तानं पञ्व्ना- 
येन्तो पञ्च्यपेति ~ रूपौ मे परित्तो प्रत्तः ति । अरूपि वा हि, आनन्द, 
प्रनन्तं अ्रत्तानं पञ्च्ापेन्तो पञ्व्मापेति ~ श्ररूपी मे श्ननन्तो श्रत्ता' ति । 

२४. “तजानन्द, यो सो सपं परितं श्त्तानं पल्व्नपेन्तो पञ्ञ्नापेति, 
एतरहि वा सो रूपि परित्तं श्रत्तानं पञ्चापेन्तो पञ्ज्नापेत्ति, त्तत्थ* भवि 
वासो रूपि परितं ग्र्तानं पञ्ञ्नापेन्तो पञ्ञापेति, श्रतथं वा पन सन्तं तथन्ताय 
उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, आ्रानन्द, रूपि ` 
परित्तत्तानुदिद्वि श्रनुसेती ति इल्चालं वचनाय 

“तव्रानन्द, यो सो रूपि श्रनन्तं अत्तानं पञ्च्नापेन्तो पञ्चाति, 
एतरहि वा सो रूपि नन्तं अत्तानं पञ्व्नष्पेन्तो पञ्च्नयपेति, तत्य भावि वा 
सो रूपि अ्रनन्तं शरत्तानं पञ्व्गापेन्तो पञ्जापेति, श्रततथं वा॒पन सन्ते तथत्ताय 


१. जात्िजरामरण दुक्खसमुदयसम्मवो ~ म० । र -२ जिग्येय वा भिय्येय वा ~ इतिपि। 
पञ्ज्पिन्तो ~ सी०, स्या०, म० । ४. तया -स्या० 1 ५ स्मौ -इतिपि? 


20 


29 
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उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, श्रानन्द, रूपि, 
अनन्तत्तानुदिदटि भ्रतुरेती ति इच्चालं वचनाय । 
“तत्रानन्दे, यो सो श्ररूपि परित्तं भ्रत्तानं पञ्नापेन्तो पञ्नापेति, 
एतरहि वा सो. रूपि परित्तं श्रत्तानं पञ्ापेन्तो पञ्जापेति, तत्य माति वा 
5 सो भ्ररू्पि परित्तं प्रत्तानं पञ््यपिन्तो पञ्च्नापेति, श्रतयं वा पन सन्तं तयत्ताय 
उपकम्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स ` होति । एवं सन्तं सो, श्चानन्व, अरूपि 
परित्तत्तानुदिद्टं अनुसेती त्ति इच्वालं वचनाय ¦ 
“तत्रानन्द, यो सो ग्ररूपि श्रनन्तं श्रत्तानं पञ्ख्यापेन्ता पञ््मापेति, 
एतरहि वा सो श्ररूपिं भ्रनन्तं ्रत्तानं पञ््यापेन्तो पञ्व्यापेति, तत्य भावि वा 
10 सो श्रत श्रनन्तं भ्रत्तानं पञ्व्यापेन्तो पञ्ञ्यापेति, श्रतयथे वा पन सन्तं तथत्ताय 
उपक्प्पेस्सामी" त्ति इत्ति वा॒पनस्स होति ¦ एवं सन्तं खो, घ्नान्य, श्ररूपि 
अनन्तत्तानुदिद्भि अनुसेती ति इच्चालं वचनाय । एत्तावता सो, श्रानन्द, 
श्रत्तानं पञ्नापेन्तो पञ्ज्यापेति । 
२५. “कित्तावता च, म्रानन्द, ग्रत्तानं न पञ्व्नापेन्तो न पञ्वापेति ? 
१5 रूपिं वा हि, भ्रानन्द, पर्तत भ्रत्तानं न पञ्व्नापेन्तो न पञ्चापेति - ^ूपी मे 
परित्तो श्रत्ता' ति । रूपि वा हि, आनन्द, श्ननन्तं प्रत्तानं न पञ्जापेन्तो त 
पञ्ञ्नापरेति - “खूपी मे श्रनन्तो ्रत्ताः ति । भ्ररूपि वा हि, श्रानन्व, परितं 
ग्र्तानं न पचञ्व्नापेन्तो न पञ्चापेति ~ श्रर्पी मे परित्तो प्रत्ता ति। 
शरूपि बा हि, भ्रानन्द, भनन्तं अत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्च्यापेति ~ श्ररूपी 
2 मे श्रनन्तो श्रत्ता' ति । 
\ २६. ^तच्रानन्द, यो सौ रूपि परित्तं प्रत्तानं न पञ्चापेन्तो न 
पञ्व्यापेति, एतरहि वा सो रूपि परितं श्रत्तानं न पृज्व्नपिन्तो न पञ्य्नापेतिः 
दत्य भावि वा सो रूपि परित्तं श्रत्तानं न पञ्च्दापेन्तो न पञ्व्नापेति, श्रतं 
वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति । एवं 
2 सन्तं खो, परानन्द, रूपि परित्तत्तानुदिद्ध नानुसेती त्ति इच्चालं वचनाय । 
“तव्राचन्द, यो सो पि ग्रनन्तं श्रत्तानं र पञ्व्नापेन्तो न पञ्व्ना- 
सेति, एतरहि वा सो रूपि ्रनन्तं श्रत्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्च्नापेति, तत्य 
भावि वा सो रूपि श्रनन्ते अत्तानं न प्ञ्च्नापेन्तै न पञ्व्नप्पेति, श्रतयं वा 
पन सन्तं तयत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न॒हौति । एवं सन्तं 


खो, श्रानन्द, रूपि प्रनन्तत्तानुदिद्धिं नानुसेती त्ति दच्चालं वचनाय 1 
“तव्रानन्द, यो सो श्रि परितं प्रत्तानं न पञ्च्नापेन्तो न पल्ञपेति, 


एतरदि वा सो श्ररूमि परित्तं प्रत्तानं न षञ्न्यपेन्तो पञ्य्यापेति, तत्य 
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भावि वा सो श्रूपि परित्तं श्रत्तानं न पञ्वनापेन्तो न पञ्च्ापेति, श्रतयं वा 
पन सन्तं तयत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति । एवं सन्तं 
खो, श्रानन्द, ्ररूपि परित्तत्तानुदिद्ध नानुसेती ति इच्चालं वचनाय 1 
^“तत्रानन्द, यो सो श्ररूपि श्रनन्तं म्रत्तानं न पञ्ञ्ापेन्तौो न पञ्ञना- 
पेत्ति, एतरहि वा सो श्ररूपि श्रनन्तं ्रत्तानं न पञ्च्ापिन्तो न पञ्व्नापेति, 5 
तत्य भावि वा सो ग्ररूपि श्रनन्तं ग्र्तानं न पञ्च्ापेन्तो न पञ्ब्यापेति, श्रतं 
चा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति ! एवं 
सन्तं खो, भ्रानन्द, श्ररूपि ्ननन्तत्तानुदिद्धि नानुसेती ति इच्वालं वचनाय । 
एत्तावता खो, श्रानन्द, ग्रत्तानं न पञ्ञापेन्तो न पञ्जापेति 1 


श्रत्तसमनुपस्सना 


२७. “किन्ताचता च, श्रानन्द, त्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति? 1 
वेदनं वा दि, ्रानन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनृपस्सति -- वेदना मे प्रत्ता 
ति। ^न हेव खो मे वेदना म्रत्ता, ग्रप्पटिसंवेदनो मे म्रत्ता ति इति वा हि, 
श्रानन्द, भ्रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति । “न हेव सो मे वेदना श्रत्ता, 
नो पि श्रष्पटिसंवेदनो दमे मत्ता, म्रत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे त्रत्ता' ति 
इति वा हि, श्रानन्द, भ्रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति । 18 

२८. ““तत्रानन्द, यो सो एवमाह - वेदना मे ्रत्ता' ति, सो एवमस्स 
वचनीयो ~ तिस्सो खो इमा, म्रावुसो, वेदना ~ सखा वेदना, दुखा वेदना, 
श्रदुकलमसुखा वेदना 1 इमां खो त्वं तिस्सन्नं वेदनानं कतमं ग्रत्ततो समनु- 
पस्ससी' ति ? यस्मि, श्रानन्द, समये सुखं वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये 
दुक्खं वेदनं वेदेति, न श्रदुक्छमसुखं वेदनं वेदेति; सुखं येव तस्मि समये वेदन ‰ 
वेदेति ! यस्मि, श्रानन्द, समये दुक्खं वेदनं वेदेति, नैव तस्मि समये सुख 
वेदनं वेदेति, न श्रदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति; दषं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति । 
यर्मि, ग्रानन्द, समये ग्रदुक्वमसुखं वेदनं वेदंत्ि,नेव तर्दिम समये सुखं वेदनं 
वेदेति, न दुक्खं वेदनं वेदेति; श्रदुवखमसुखं येव तर्दिम समये वेदनं येदे्ति 1 

२६. “सुखा पि सो, ्रानन्द, वेदना अ्रनिच्चा सद्खता परिच्च- 

समुप्पच्रा खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोघचम्मा 1 दुक्छा पि खो, 
प्नानन्द, वेदना श्रनिच्चा सद्ता पटिच्चसमुप्पन्ना खयघम्मा वयघम्मा 
विरगधम्मा निरोधघम्मा 1 श्रदुकखमसुखा पि खो, सानन्द, वेदना अनिच्चा 
सद्धता पटिस्वसमुप्पन्ना खयघम्मा वसधम्मा विरागधम्मा निरोवषम्मां । 
तस्स सुखं वेदनं येदियमानस्स "एसो मे सत्ता" ति होति 1 तस्सा येव सुखाय 


25 
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वेदनाय निरोधा श्यमा' मे श्रत्ता' ति होति ¦! दुक्खं केदनं वेदियमानस्स 
एसो मे अ्रत्ता' ति होति । तस्सा येव दुक्खाय वेदनाय निरोधा व्यमा मे 
अत्ता" ति होति ! ्रदुक्लमसुखं वेदनं देदियमानस्स "एसो मे श्रत्ता' ति होति 1 
तस्सा येव श्नदुक्खमसूखाय वेदनाय निरोचा न्यगा मे प्रत्ता" तति होति 1 इति 
सो दिद्रव धम्मे अनिच्चसुखदुबखवोकिण्णं उप्पादवयधम्मं धत्तानं घमनु- 
परस्समानो समनुपस्सति, यो सो एवमाह - वेदना मे भ्रत्ता' ति । तस्मा- 
तिदानन्द, एतेन पेतं नक्खमति - "वेदना मे अरत्ता' ति समनुपस्सितु 

३०. ^तत्राचन्द, यो सो एवमाह - “न हेव सखो मे वेदना अत्ता, 
श्रणटिसंवेदनो मे श्रत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो ~ यत्य पनाबुसो, सव्वसौ 
सैदयितं नत् श्रपि नु खो, तत्य अ्रयमहमस्मी त्ति सिया" ति ? 

“नो हेतं, भन्ते । 

^तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्समति - न हैव खो मे वेदना घ्रत्ता, 
श्रप्पटिसंवेदनो मे प्रत्ता' ति समनुपस्सितुं । 

३१. “ततरानन्द, यो सो एवमाह -नदहैव खो मे वेदना श्रक्ता, 
मो पि ्रप्पटिसंवेदनो मे श्रता, श्रत्ता मे वेदियति, बेदनाघम्मो हि मे भरत्ता' ति, 
सो एवमस्स वचनीयो ~ वेदना च हि, ग्रातुसो, सव्येन सव्वं सव्वथा साव्यं 
श्रपरिसेसा निष्जमेय्यु, सव्वसो वेदनाय श्रसति वेदनानिरोा प्रपि नु सौ 
तत्य श्रयमहमस्मी ति स्तिया" ” ति ? 

“नो हैतं, भन्ते” 1 

"तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति - न हैव सौ मे वेदना श्रत्ता, 
मो पि श्रप्पटिसंवेदनो मे प्रत्ता, ्रत्ता मे वैदियति, वेदनाधम्मो हि मे प्रत्ता'ति 
समनुपस्तितुं 1 

३२. “यतो सो, भ्रानन्द, भिवय नेव वेदनं श्रक्तानं समनुपस्मति, 
नो पि श्रप्पटिगोवेदनं श्रत्तानं समनुपस्सति, नो पि श््रत्ता मे वेदिपरति, वेदना 
धम्मो हि मे प्रत्ता ति समनुपस्सत्ति, सो एव न समनुपस्सन्तो न च पिणिस 
लोके उपादियति । श्रनुपादियं न॒परितस्सति । श्रपरिनरयं पच्जत्तय्मेव 
सरिनिच्यायतति । श्गीणा जाति, वुतितं द्र्नरिवं, यतं करणीयं, नापरं 
दुत्यत्ताया' न्ति प्रजानाति । एवं चियुत्तचित्तं रौ, श्राननर, भिक्गु मौ एं 
यदप्य ~ #ेति तथागतो परे मरा दतिन्मः दिद" नि, नराव्न; +ग नेति 
सामन परे भरपया द्रतिष्य दिदटी'ति, नस्क कलनिननगच कनि पपागतो 
वस्त क + = दमय यन, पत्को ~कम मा ३ 
भदष्ण1 
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फर भरणा" इतिस्स दिष्टी ति, तदकल्व, नेव होति न न होत्ति तथागतो 
पर मरणा" इतिस्स दद्र ति, तदकल्ल । त कस्स हेतु ? यावतो, श्रानन्द, 
अधिवचन याचता भ्रधिवचनपयो, यावत्ता निरुत्ति, यावता निरुत्तिपथो, 
यावता पञ्ञत्ति, यावता पञ्जत्तिपयौ, यावता पञ्ना, यावता पञ्खावचर, 
यावता' वद्र, यावता बदटृत्ति, तदभिञ्नाविमत्तो भिक्खु 1 तदभिख्व्या- 5 
चिमुत्त भिक्स न जानाति न पस्सति इतिस्स दिद्भी' ति, तदकल्ल 1 


8 ३ सत्त चिज्व्नाणद्टित्तियो 


३३ “सत्त खो,^ श्रानन्द, विच्व्याणह्तियो, दे आयतनरनि । 
कतमा सत्त ? सन्तानन्द, सतए नानत्तेकयया नानत्तसच््निनो, सेय्यथापि 
मनुस्सा, एकच्चै च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । श्रय पठ्मा विज्च्याण- 
द्वति 1 सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसल्व्निनो, सेय्यथापि देवा 10 
ब्रह्मकायिका पर्माभिनिव्वत्ता । प्रय दुतिया विज्जाणद्टित्ति 1 सन्तानन्द्‌, 
सत्ता एकत्तकाया नानत्तसल््निनो, सेय्यथापि देवा श्राभस्सरा 1 श्रय 
तक्तिया विज्ज्याण्ट्धिति ! सन्तानन्द, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसच्न्निनो, 
सय्यथापि देवाः सुभकिण्ठा । श्रय चतुत्थी विज्व्याणद्विति । सन्तानन्द, 
सत्ता सन्वसो रूपसज्व्नान समतिक्कमा पटिघसञ्व्नान स्त्थद्धमा नानत्त- 15 
सञ्ब्नान श्रमनसिकारा श्रनन्तो श्राकासो ति ्राकासानञ्चायतनूपगा\ 1 
श्रय पञ्चमी" चिञ्व्नाणड्भिति । सन्तानन्द, सत्ता सव्वसो श्राकासानज्चा- 
यतन समतिक्कम्म श्रनन्त विजञ्ब्नाण' ति विजञ्ञ्याणञ्चवायतनूपगा । श्रय छी" 
विञ्ञ्याणद्धिति । सन्तानन्द, सत्ता सव्वसो विञ्व्याणञ्चायतन समतिक्कम्म 
शनत्थि किञ्न्वी' ति आकरिञ्चञ्ज्ायतनूषगा । श्रय सत्तम. विल्व्नाणह्भिति ॥ 2 
श्रसर्जसत्तायतन नेवसञ्व्यानासन्व्यायतनमेव दुतिय । 

३४ ^^तच्रानन्द, याय परमा विच्व्नाणद्विति नानत्तकाया नानत्त- 
सञ्व्निनो, सय्यथापि मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका, 
योनु खो, भ्रानन्द, त च पजानाति तस्सा च समुदय पजानात्ति तस्सा च 
अत्थज्गम पजानाति तस्सा च श्रस्साद पजानाति तस्सा च ग्रादीनव पजानाक्ति 
तस्सा चं निस्सरण पजानाति, कल्ल नु तेन तदभिनन्दितु" ति ? 

शनो हेत, भन्ते" 1 

“तनानन्द, यमिद ्रसस्वयसत्तायतन,योनु खो, त्रानन्द,ते च परनानात्ति 


१~-१ यावा वद्र वदति -गी०। २ खोडइमा~सी० स्या०।२० यतया ~ 
स्पा० 1 ४ पन्चमा-स्यार । च चटा ~ स्या०, से 1 & सत्तमा --स्या०। 
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१ 
तस्स च समुदयं परजानाति तस्स च श्रत्थद्धम पजानाति तस्स च भ्रस्साद 
पजानाति तस्स च प्रादीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानात्ि, कल्ल 
नु तेन तदभिनन्दितु" ति? , 
२.7 नो हेत, भन्ते" । 
5 “तवानन्द, यमिदं नेवसञ्च्नानासञ्जायतनं, यो नु खो, श्नानन्द, 
तं च पजानाति ततस्स च समुदयं पजानाति तस्स च श्रत्यद्खमं पजानाति तत्तत 
च अ्रस्सादं पजानाति तस्स च आदीनवं पजानाति तस्स च निस्सरण पजानाति, 
कल्लं तु तेन तदभिनन्वितु'" ति ? 
“नो हेतं, भन्ते" । 
10 “यतो खो, रानन्व, भिक्खु इमास च स्तन्न विञ्व्याणष्टितीन दमेसं 
च दितं म्रायतनानं समुदयं च प्रत्यद्धम च भ्रस्सादं च प्रादीनवे च निस्सरण 
च यथाभूतं विदित्वा ग्ननुपादा विमृत्तो होति, ग्रय वुच्चतानन्द, भिक्खु पञ्जा- 
विमृत्तो 1 
§ ४ प्रहु विमोक्छा 
४6 ि २३५. “रदु खो इमे, भ्रानन्द, विमोक्खा । कतमे अदु? रूपी 
15 स्पानि पस्सति, श्रयं पठमो विमोक्लो । भ्नज्मेत्त श्रूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि 
171 पस्सति, श्रय इतियो विमोक्छो । सुभन्तेव प्रधिमुतो होति, श्रय ततियो 
विमोक्छो 1 सव्वसो रूपसञ्व्नान समतिक्कमा पटिषसञ्व्यान अरत्यद्खमा 
नानत्तसन्व्नानं श्रमनसिकारा श्रनन्तो आकासो' ति श्राकासानञ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहूरति, श्रय चतुत्यो विमोक्खो । सबव्वसो आ्राकासानञ्चायतन 
20 समतिक्कम्म श्रनन्त चिञ्ञ्याण' ति विच्व्वाणञ्चवायतने उपसम्पज्ज विहरति, 
अयं पञ्चमो विमोक्लो । सव्वसो विञ्ञ्याणञ्चायतन समतिक्कम्म नत्थि 
„+ किञ्वी" ति प्राकिञ्चञ्यायतन उपसम्पज्ज विहरति, श्रय चरो विमोक्सो । 
सव्वसो स्राकिञ्वज्जायतन स्रमतिक्कम्म नेवसच्न्नानासच्व्नायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति, श्रय सत्तमो विमोक्लो । सव्वसो नेवसञ्ब्नानासञ्बायत्तन समति- 
25 चंकम्म सञ्व्नाचेदयितनिरोव उपसम्पज्ज विहरति, श्रय अदुमो विमोक्छो । 
दमे खो, आनन्द, महु विमोक्खा । 

३६. “यतो खो, ग्रानन्द, भिक्खु इमे ग्रह विमोक्वे अनुलोमं पि 
समापज्जत्ति, पटिलोम पि समापज्जत्ति, ्रनुलोमपटिलोम पि समापज्जति, 
यत्थिच्छक यदिच्छकं यावतिच्छक समापज्जति पि वुद्राति पि, श्रासवान 

ॐ च खया अनासवं चैतोचिमुतति पस््याविमुरतति दिदेव धम्मे सयं ्रभिच्च्या 
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सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति-1 रयं" वुच्वतानन्द, भिक्खु उभतोभाग- 
चिमृत्तो । इमाय च श्रानन्द उभतोभागविसुत्तिया स्रज्वा उभतोभागविमुकत्ति 
उत्तरतरा वा पणीततरा वा नत्थी" ति 1 
इदमवोच भगवा 1 ग्रत्तमनो ज्रायस्मा च्रानन्दो भगवतो भासितं 
अ्रभिनन्दी ति} 
महानिदानसुत्तं निदितं दुतिय । 
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३. महापरिनिव्वानुत्त 
$ १. वज्ज सत्त श्रपरिहानिया ध्मा 


१. “एवं मे सुत । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्मकूटे 
पव्येते ! तेन सखौ पन समयेन राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तौ वज्जी' 
श्रभियातुकामो होति । सो एवमाह - “ग्रहं हिमे वज्जी एवंमहिद्धिके एवं- 
महानुभावे उच्छेच्छामिः वज्जी, चिनासेस्सामि वज्जी, श्रनयन्यसनं भ्रापा- 
देस्सामि वज्जी"" ति । 

२. श्रथ खो राजा मागघौ त्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वस्सकार ब्राह्मणं 
मग्रधमहामततं म्रामन्तेति - एहि त्वं ब्राह्मण, येन भगवा तेनुपसङम; उपसद्ध- 
मित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि, श्रप्पावाधं ्रप्पातद्धू लहुद्रानं 
वलं फारुविहारं पुच्छ ~ !राजा, भन्ते, मागधो भरजातसन्तु बेदेहिपुत्तो भगवतो 
पादे सिरसा वन्दति, श्रप्पावाधं श्रप्पातद्धुः लहुट्रानं वलं फासुविहारं पुच्छती 
ति 1 एवं च वदेहि ~ “राजा , भन्ते, मागधो श्रजातसत्तु वैदेदिपुत्तो वज्जी 
श्रभियातुकामो । सो एवमाह ~ श्रं हिमे वज्जी एवंमहिदिके एवंमहानुभावे 
उच्छैच्छामि वज्जी, चिनासेस्सामि वज्जी, अनयन्यसनं भ्रापादेस्सामि वज्जी' 
ति। यथा ते भगवा व्याकरोति तं साधुकं उग्गहेत्वा मम भ्रारोचेय्यासि । 
त हि तथागता वित्तथं मणन्ती' " ति 1 

२. “एवं, भो" ति खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो र्नो 
मागधस्स श्रजातसत्तुस्स वेदेदहिपुत्तस्स पटिस्सुत्वा महानि महानि यानानि 
योजेत्वाः भदं मह्‌ यानं अ्रभिरुहित्वा भदेहि भदेहि यानेहि राजगहम्हा 
निय्यासि, येन गिज्छकूटो पन्वतो तेन पायासि । यावत्िका यानस्स भूमि 
यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिको व येन भगवा तेनुयसद्धमि; उपसद्ु- 

मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि 1 सम्मोदनीयं कथ सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो सो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो 
भगवन्तं एतदयोच - “राजा, भो गोतम, मागधो भ्रजातसत्तु वेदेदिपृत्तौ 
मोतो गोततमस्स पादे सिरसा बन्दति, श्रप्पावाघं स्रप्पातद्धु लहद्रानं वलं फाञु- 
विहारं पुच्छति । राजा, भो गोतम, मागधो श्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी 
अभियातुकामो एचमाह्‌ -श्रहं हिमे वज्जी एवंमहिदिके एवंमहानुभावे 
7 दु ्ज्नि - स्यार २ उच्छेज्जामि ~ स्या०, रो* 1 ३ योजापेतवा -रो०, सी° 1 


,१४ 1] चज्जोन सत्त श्रपरिहानिया घम्मां ५६ 


1. 


उच्छैच्छामि वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, श्ननयन्यसन श्रापादेस्सामि वञ्जी 
ति। 

४ तेन खो पन समयेन श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पिद्धित्तो ठितो 
होति, भगवन्त वीजयमानो! \ म्रथे खो भगवा भ्रायस्मन्त प्रानन्द स्रामन्तेसि 
- “किन्ति ते, ्रानन्द, सुत - "ज्जी यरभिण्ठ सन्निपाता सत्निपातचहुला' " ति? 5 

“सुत मेत, भन्ते ~ "वज्जी श्रभिण््‌ सन्निपाता सन्निपातवहुला' ” ति । 

“यावकीव च्‌, ग्रानन्द, वज्जी श्रभिण्ट सन्निपाता सन्निपातवहुला 
भविस्सन्ति, बुद्धियेवः, श्रानन्द, वेज्जीन पाटिकद्धा, नो परिदहानि । किन्ति 
ते, श्रानन्द, सुत ~ चज्जी समम्गा सन्निपतन्ति समग्गा वुदुहन्ति समगगा 
वज्जिकरणीयानि करोन्ती" " ति ? 10 

“सुत भेत, भन्ते ~ “वज्जी समग्गा सन्निपतम्ति समग्गा वृदुहन्ति 
समग्गा वज्जिकरणीयानि करोन्ती' ” ति 1 

ध्याचकीव च, श्रानन्द, वज्जी समग्गा सनिपत्तिस्सन्ति समग्गा 
वुदुहिस्सन्ति समग्गा चञ्जिकरणीयानि करिस्सन्ति, बुद्धियेव, म्रानन्द, वज्जीन 

पाटिकल्ला, नो परिनि । किन्ति ते, श्रानन्द, सुत ~- 'वज्जी प्रपञ्नत्त न॒ 15 
पञ्च्यापैन्ति, पञ्नत्त न समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्जत्ते पोराणे वज्जिघम्मे 
समादाय वत्तन्ती" ' ति ? 

“सूत मेत, मन्ते - "वज्जी श्रपञ्जत्त न पञ्व्ापेन्ति, पञ्ञ्यत्त न 
समुच्छिन्दन्ति, यथापचञ्जत्ते पौराणे वज्जिधम्मे समादाय वक्तन्ती' “ ति । 

“यावकीव च, श्रानन्द, वज्जी श्रपञ्जत्त न पञ्ञ्नापेस्सन्ति, पजञ्ञत्त 2 
न समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापच्जत्ते पौराणे वज्जिघम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति, 
वुद्धियेव्‌, म्रानन्द, वज्जीन पाटिका, नो परिहानि1 किन्ति ते, श्रानन्द, 
सूत ~ भ्वज्जी यें ते चज्जीन वज्जिमहल्लका ते सक्करोन्ति गख करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति तेस च सोतव्व मज्ब्नन्ती" " ति ? 

“युत मेत, भन्ते ~ "वज्जी ये ते वज्जीन वज्जिमहत्लका ते सक्करोन्ति २ 
गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेस च सोतव्व मञ्न्नन्ती" ”' ति । 

""यावकौव च, भ्रानन्द, वज्जी ये ते वज्जीन वज्जिमहल्लका ते 
सक्करिस्सन्ति गर करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्यम्ति तेस च सोतव्व मच््मि- 
स्सन्ति, वुद्धियेव, ्रानन्द, वज्जीन पारिकद्धा, नो परदानि । िन्तिते, 

१ वौीजयमानो -सी० ते० वीजियमानो - स्यार । २ वुद्धिव ~ स्या० १) ३-. ३ 

गदरुयतिि -सी° स्मा० रो०1 
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प्रानन्द, सुत - चज्जी या ता करुलित्थियो कुलकुमासियो ता न भ्रोक्कस्स 
पसय्ह्‌ वासन्ती" ” ति ? 

“सुत मेत, भन्ते ~ वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकरमारियो ता न 
ओच्कस्स पसय््‌ वासेन्ती' '” ति । 

“यावकीव च, ्रानन्द, वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकूमारियो ता 
न ओक्कस्स पसग्ह्‌ वासेस्सन्ति, वुदधियेव, मानन्द, वञ्जीन पाटिका, नौ 
परिहानि 1 किन्ति ते, भ्रानन्द, सुत ~ “वज्जौ यानि तानि वज्जीन वज्जि- 
चेतियानि श्रन्भन्तरानि चेव वाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरू करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, तेस च दिन्नपून्व कतपुव्व धस्मिक बसि नो परिहपेन्ती' '' 

1 ति? 

प “सुत मेत, भन्ते ~ वज्जी यानि तानि वज्जीन वज्जिचेतियानि 
अरव्भन्तरानि चैव वाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 
तेस च दिन्नपुव्व कतपुव्व धम्मिके वलि नो परिहापेन्ती' ” ति । 

भयावकीव च, श्रानन्द, वज्जी यानि तानि वज्जीन वज्जिचेत्तियानि 
15 श्रम्भन्तरानि चेव वाहिरानि च, तानि सक्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति माने- 
स्सन्ति पूजेस्सन्ति, तेस च दित्नपुव्य कतपुन्व घम्मिक वलि नो परिषहापेस्सन्ति, 
बुद्धियेव, श्रानन्द, वज्जीन पाटिका, नो परिहानि । किन्ति ते, भ्रानन्द, 
सुते ~ "वज्जीन अ्ररहन्तेसु घम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसविहित्ता, किन्ति 
श्ननागता च श्ररहन्तो विजित मागच्छेय्यु, श्रागता च श्ररहन्तो विजिते फास 
2० विहुरेययु' " ति ? 
“सुत मेत, मन्ते ~ "वज्जीन श्ररहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणमुत्ति 
दुसिषहिताः, शिनि शमयतः ऋ शारलन्तो निनि आागान्येरमु, ग्रयत्या च 
श्ररहन्तो विजिते फासु विहरेययु" ” ति 1 1 
“यावकौव च, ग्रानन्द, वज्जीन श्ररहन्तेसु धम्मिवा खसावरणमुत्ति 
> & 25 सुतविदहिता भयिस्सत्ति, विन्त श्रनायतता च श्ररहन्तो चिजित श्रागच्छेय्यु 
श्रागता च श्ररहन्तो विजिते फासु विदहरेय्यु त्ति, वुद्धियेव, भ्रानन्द, बज्जीन 
पाटिल, नो परिहानी" ति । 
५ श्रय सखो भगवा वस्सकारे ब्राह्मण मगधमहामत्त श्रामन्तेसि ~ 
"“एमिदाह, ब्राह्मण, समय वेसालिय विहरामि सारन्ददे' नेतियें ¡ त्राह 
ॐ वज्जीन इमे सत्त भ्रपरिहानिये धम्मे देमेनि । यावैव च, ब्रामण, एमे 
१ कम्‌ -मीर स्यार रो०। २ गाङ्र~-श्विनि। 
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सत्त श्रपरिदहानिया धम्मा वज्जीसु उस्सन्ति, इमभेसुः च सप्तसु ्रपरिहानियेसु 
थम्मेसु वज्जी सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, ब्राह्यण, वज्जीन पाटिकल्ला, नो 
परिहानी"" ति 1 

एव वृत्ते, वस्सकारो ब्राह्यणो मगघमहामत्तो भगवन्त एतदवोच ~ 
("एकमेकेन पि, भो गोतम, श्रपर्हिनियेन धस्मेन समन्नागतान वज्जीन 5 
बुद्धियेव पार्किह्भा, नो परिहानि, को पन वादो सत्तहि अ्रपरिहानिमेहि 
धम्मेहि 1 श्रकरणीया व, मो गोतम, वज्जी रज्च्ना मागपेन श्रजातसनत्तुना 
येदेहिपुत्तेन यदिद युद्धस्स, स्नञ्ख्त्र उपलापनाय, शअनञ्व्नन मिभुभेदायः । 
हन्द च दानि मय, भो गोतम गच्छाम, चहुकिच्चा मय वहुकरणीया"” ति 1 

“यस्स दानि त्व, ब्राह्मण, काल मज्व्नसी"' ति । 10 

श्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवतो मास्ित स्रभि- 
नन्दित्वा श्मनुमोदित्वा उद्भायासना पक्कामि' । 


§ २ भिकखूनं सत्त श्रपरिहानिया धम्मा 


६ श्रथ खो भगवा श्रचिरपक्कन्ते वस्सकारे ब्राह्यणे मगधमहामत्ते 
श्नायस्मन्त श्रानन्द श्रामन्तेसि - “गच्छ त्व, भरानन्द, यावतिका भिवखू राज 
गह्‌ उपनिस्साय विहरन्ति ते सव्व उपट्कानसालाय सन्निपातेदी” ति । “एव, ७ 
भन्ते"' ति खो ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो परिस्सुल्वा यावतिका भिवसरू राजगह 
उपनिस्साय विहरन्ति ते स्वे उपद्वानसालाय सन्लिपातेत्वा येन भगवा तेनु- 
पसद्धुमि, उपसद्धमितवा भगवन्त ग्रभिवादेत्वा एकमन्त ग्रदरासि । एकमन्त 
ठित खो श्रायस्मा प्रानन्दो भगवन्त एतदवोच -- “सन्निपतितो, भन्ते, 
भिवचतुसद्धो \ यस्स दानि, भन्ते, भगवा काल मज्व्यती""” ति । प 

अथ खो भगवा उद्ायासना येन॒ उपद्वानस्राला तेनुपसद्धुमि, 
उपसद्धमित्वा पञ्ननत्ते सने निसीदि 1 निसज्ज खो भगवा भिस श्रामन्तेसि 
~ '"सत्त वो, भिक्लवे, श्रपरिहानिये धम्मे देसोस्सामि । त सुणाय, साधुका 
मनसिकरोथ, भासिस्सामी" ति ! “एव, भन्ते" ति खो ते भिवसरू भगवतो 
पच्चस्सोसु \ भगवा एतदवोच - क 

“यावकीव च, भिक्लवे, भिक्लू अभिण्ट सन्निपाता रान्निपातवहुला 
भविस्सन्ति, बुद्धिमेव, भिबलवे, भिक्लून पारिकद्धा, नौ पर्ानि ॥ 

श्यावकीने चे, भिवखलवे, भिक्सू समम्गा सननिपतिस्सम्ति समग्मा 

त ज्व चस्या २ मियुमेदा-सी०, रो म 1 ३ पक्कमि सी, । ५ 
सननिपातितो ~ सौ 1 ५ मल्नसी ~ सी, स्या०, रो" 1 
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वुदृहिस्सन्ति समग्गा सद्धकरणीयामि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्छे, 
भिक्सूनं पाटिकह्खा, नो परिदहानि 1 
“यावकीनं च, भिवखवे, भिक्खू श्रपल्व्त्तं न पञ्च्पेस्सन्ति 
पञ्जात्तं न॒ समुच्छन्दस्सन्ति, यथापञ्यत्तेसु सिवलापदेमु समादाय 
3 वत्तिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्छूनं पाटिका, नो परिहानि । 
“यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू ये ते भिक्खू भेरा रत्तञ्न्‌. चिर- 
पव्बजिता सद्धपितरो सद्धुपरिणायकाः ते सक्करिस्सन्ति गरुः करिस्सन्ति 
मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च सोतव्वं मच्जिस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्सवे, 
भिक्लूनं पाटिका, नो परिहानि । 
10 “यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्स उप्पन्नाय तण्हाय पोनोव्भविकाय 
न वसं गच्छत्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्लवे, भिक्लूनं पाटिकद्भा, नो परिहानि । 
“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू ्रारजञ्जकेसु सेनासनेसु सापेक्खा 
भविस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खुनं पारिकद्धा, नौ परिहानि । 
“्याचकीवं च, भिक्छवे, भिक्स पच्चत्तञ्जेव सति उपद्ुपेस्सन्ति" 
15 ~ किन्ति ्रनागता च पेसला सब्रह्मचारी भ्रागच्छेय्यु, भ्रागता च पेसला 
सब्रह्मचारी फासु' विद्रेय्यु ति, बुद्धियेव, भिक्छवे, भिक्लून पाटिकद्धा, 
नो परिहानि 1 
“याचकीवं च, भिक्लवे, इमे सत्त श्रपरिहानिया धम्मा भिक्खू 
टस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु अरपरिदानियेसु धम्मेसु भिक्सू सन्दिस्सिस्सन्ति५ 
2 वुद्धियेव, भिक्छवे, भिक्खून पाटिकद्भा, नो परिहानि । 
श्रपरे पि सत्त 
७. “श्रपरे पि खो, भिक्वे, सत्त श्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । 
तं सुमा, साधुकं मनसिकरोथ, मासिस्सामी” ति । “एवं, मन्ते" ति खो 
ते भिक्सू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदबोच - 
शयावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू न कम्मारामा भविस्सन्ति न 
25 कम्मरता न कम्मासमतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्वे, भिक्सूनं पाटिका, 
नो परिहानि। 
“यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खृ न भस्सारामाः भविस्सन्ति न भस्स- 
रता न मस्सारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्लवे, भिक्खूनं पाटिक्ट्वा, नो 


परिहानि । 
१. पड्मापेए्सन्ति ~ घी०, रो० 1 २ ०परिनायवा -गी०,स्या०,रो०। ३ गर० ~ ी०, 
स्याम, तो° ४ उपद्रापेस्सन्ति ~ रै० । ५ फाम्‌ - मी०, स्या०, रो० । ६ मन्दिस्सन्तिं - रो* 1 
५ ७. यो-मरूसी०स्वा०। 


॥ 
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“यावकीवं च, भिवखये, भिक्खू न निदारामा भविस्सन्ति न निहार्ता 
न निहासमतमनुयुत्ता, बुद्धियेव, भिवखवे, भिवसून पाटिका, नो परिदहानि । 

“यावकीवे च, भिक्छवे, भिक्खू न सद्धणिकारामा भविस्सन्तिन 
सङ्गणिकाराः न सङ्गणिकारामतमनुयुक्ता, तृद्धियेव, भिवखवे, भिनचुनं 
पाटिकद्का, नो परिहानि 1 5 

“यावकीनं च, भिक्खवे, भिवखू न पापिच्छा भविस्सन्ति न पापिकानं 
इच्छानं वस गता, वुद्धियेव, भिक्छवे, भिक्खूनं पाटिका, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्लवे, भिक्खू न पापभित्ताः भविस्यन्ति न पाप- 
सहाया ने पापसम्पव द्धा, बुद्धियेव, भिक्लवे, भिक्सूनं पाटिका, नो 
परिहानि 1 10 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू नओरमत्तकेन विसेसाधिगमेन 
ग्रन्तरावोसानं श्रापज्जिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्छून पाटिका, नो 
परिहानि । 

“धावक च, भिक्खये, इमे सत्त श्रपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु 
ठस्सन्ति, दमेरुः च सत्तसुः -प्परिरहानियेु धम्मेसु भिक्खू सम्दिस्तिस्सन्ति, 15 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पारिकद्भा, नौ परिहानि 1 

रपरे पि सत्त 

८. अपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त भ्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि.„. 
पे०...यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू सद्धा भविस्सन्ति...पे०...हिरिमना 
भचिस्सन्ति. -पोत्तप्पी भविस्सन्ति ..वहुस्सुता भविस्सन्ति.--आरदविरियाः 
मविस्सन्ति..उपट्वितस्सती" मचिस्सन्ति..पञ्व्नवन्तोः भविस्सन्ति, वुद्धि- ‰ 
पेच, पमिक्ये, श्णिकषूनंपाटटिकद्धए, नो पर्ल्दिलि \ य्वकनैवं च, प्भिक्खवे, 
इमे सत्त अ्रपरिहानिया घम्मा भिगसल्सु उस्सन्ति, इमेयु च सत्तु श्रपरि- 
हानियेसु धम्मेसु भिक्लू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिव्सूनं पाटि. 
क्का, नो परिहानि 1 

श्रषरे पि सत्त 

8. “नपरे पि खो, भिक्छबे, सत्त भपरिदहानिये धम्मे देरोस्सामि । {5 
तं सुमाय, साधुकं सनसिकरोय, भगसिस्साम्पे'' ति । “टवं, भन्ते" ति 

खो ते भिवखू भगवतो फच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 


१. सङद्गणिक्स्ता - म० 1 र पाप्रसम्पकक्करा - स्य 1 ३ अरद्दकीरियां ~ 


म<} ५, 
उषद्टि्सती ~ रो० । ५ पञ्ब्यावन्तो ~ रो० । 


[। 


0 


॥ बोघनिकायो {३१६ 


“यावकीव च, भिक्छवे, भिक्खू सतिसम्बोज्मद्ध भवेस्सन्ति पे० 
घम्मविचयस्म्बोज्कद्॒भावेस्तन्ति विरियसम्दोज्छद्न भावेस्सन्ति फीति- 
सम्बोज्ऋल्ञ भावेस्सन्ति परसद्धिसम्बोज्मद्ध भावेस्सन्ति समाधिसम्बोज्भद्ग 
भावेस्सन्ति उपेक्यासम्बोज्छङ्घ भावेस्सन्ति, वुदधियेव, भिक्वे, भिक्सून 
पाटिका, नो परिहानि 1 

“याककीव च, भिक्खवे, भिक्ल्‌ श्रनिच्चसज्व्य भगवेप्सन्ति पे० । 

्वावकौवे च, भिक्सवे, दमे रत्तं श्रपरिहानिया म्मा भिवसूमु 
ठस्सन्ति, दमेसु च सत्तसु ्परिहानियेसु धम्मेसु भिवखू सम्दिस्सिस्सम्ति, 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्सून पाटिकद्भा, नो परिहानि । 

श्रषरे पि सत्त 
१० “श्रपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त श्रपरिहानिये धम्मे देसेरसामि । 
त सुणाय, साधुक मनसिमरोय, भासिस्तामी" ति ! “एव, भन्ते" ति सो 
ते भिक्स भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच ~ 

“यावकोव च, मिक्सवे, भिक्स श्रनिच्चसन् भावेस्सन्ति पर 
श्ननत्तसञ्या भवेस्सन्ति श्रसुभसस्य भावेस्सन्ति भादीनवसन्न 
भावेस्सन्ति पटानसन्यय भावेस्सन्ति विरागसस्वय भावेस्सन्ति 
निरोधसञ्ज्य भावेस्मन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्सून पादिकह्वानो परिदानि + 

“यावकीच च, भि7सवे, इमे सत्त श्रपरिहानिया म्मा भिवमूमु 
उस्सन्ति, इमेयु च रत्तु अ्रपरिदानियेयु धम्मे भिक्सू सम्विस्िस्सन्ति, 
वुदियेव, भिक्सवे, भिग्सून पाटिव द्धा, नो परिदानि । 

३ भिक्डन छठ प्रपरिहिनिया धम्मा 

११ “छ, भिक्सवे, श्रपरिटानिये धम्मे देरोप्यामि । त चुणाग 
सापुप़ मननिभरोय, भानिस्नामी” ति ! “एव, भन्ते" ति सौ ते भिका 
अगयतौ पर्गम्योम्‌ । भगवा एतदवोन ~ 
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“यावकीवं च, भिक्सवे, भिक्सू, ये ते लामा धस्मिका धम्मलद्धा 
श्रन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तं पि तथाख्पेहि चाभि श्रष्पटिविभत्तमोमीः 
भविस्सन्ति सीर्लेवन्तेहि सब्रह्मचारीहि सायारणभोगी, वुद्धियेव, भिवसवे, 
भिवखूनं पाटिकद्धा, नो परिद्ानि । 

“यावकं च, भिक्खवे, भिक्सू यानि कानि सीलानि भ्रसण्डानि 
श्रच्छिूाति श्रसवलानि श्रकम्मासानि भुजिस्सानि चिच्सूपसत्यानि 
श्रपरामहुानि समाधिसंवत्तनिकानि त्थास्पेसु सीलेसु सीलसामञ््नगता 
विहरिस्सन्ति सब्रह्यचारीहि प्रावि चैव रहो च, वुद्धियेव, भिक्छवे, भिक्सूनं 
पाटिकङ्का, नौ परिहानि 1 

“यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू यायं दद्ध श्ररिया निम्यानिका, 
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्ठक्खयाय, तथारूपाय दिष्टया दिद्धिरामच्यय- 
गता विहुरिस्सन्ति सब्रह्चारौहि श्रावि चेव रहौ च, वुद्धिमेव, भिक्सवे, 
भिक्लूनं पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे छ श्रपरिहानिया धम्मा भिक्लूमु 
उस्सन्ति, दमेसु च छसु ्रपरिदहानियेखु धम्मेसु भिक्लू सन्दिस्सिस्सन्ति, बुद्धि- 
येव, भिक्खये, भिक्खूनं पाटिकद्का, नो परिहानी"' ति 1 

१२. ` तत्र सुदं भगवा राजगदे विहरन्तो गिज्फकूटे प्यते एतदेव 
वहुलं भिक्सूनं धम्मि कथं करोति ~ “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ना, 
सीलपरिभावितो समाधि मर्‌प्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्च्या महप्फला होत्ति महानिसंसा, पञ्न्नापरिभावितं चितं सम्मदेव 2० 
्रासवेहि चिमुन्ति, सेय्यथिदं* ~ कामासवा मवासवा, भ्रविज्जासवाः”' ति । 

१३. श्रथ खो मगवा राजगरहे यथाभिरन्तं विहरित्वा ॒श्रायत्त्मन्तं 

श्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ “आयामानन्द, येन श्रम्बलद्धिका तेनुपसद्धमिस्सामा 

ति । “एवं, भन्ते'" ति खो श्रायस्मा स्रानन्दो मगवतो पच्चस्सोकि + श्रथ 
खो भगवा महता भिक्सुसद्धने सदधि येन अरम्बलद्धिका तदवस्षरि 1 तव सूदं 5 

भगवा श्रम्बलद्टिकायं चिह्रति रजागारके । तच पि^ युदं मगवा श्रम्बलद्धि- 

कायं विहरन्तो राजागारके एतदेव बहुलं भिक्छूनं घम्मि कयं करोति ~ 

"त्ति सीलं, इतिं समाधि, इति पञ्च्या, सीलपरिभावितो समाधि महुप्फलो 

होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्व्ना महप्फला दोति मदानिसंसा, 

१. न प्रप्पदिविमत्तमोगी ~- स्या० । २. तानि ~ सर, स्या, रोर † दे. विजदुष्यत्यानि 

~ सी० ॥ ४. सेय्ययीद ~ स्या०, सो» 1 ५. दिदासवा अविज्जामवा - खीर, रो०। ६ तत्रपि 

~ सी० स्या०, रोर ॥ 
दोप -२, 


छ 


0 


3 


ॐ 


६६ बोधनिकायो [ १.१.१६- 


पञ्ज्यापरिभावितं चित्तं सम्मदेव ग्रासवेहि विमुच्चति, सेय्ययिदं ~ कामासवा, 
भवासवा, अ्विज्जासवा"" ति! > 

१४. ग्रथ खो भगवा श्रम्बलद्विकायं यथाभिरन्तं विहरित्वा श्रायस्मन्तं 

भ्रानन्दं ग्रामन्तेसि ~ श्रायामानन्द, येन नाढन्दा तेनुपसद्धमिस्सामा"' ति 1 

5 “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। प्रम सो 

भगवा महता भिक्खुसद्धन सदधि येन नाठन्दा तदवसरि 1 तत्र सुदं भगवां 
नाठन्दायं विहरति पावारिकम्बवने । 


§ ४. सारिपुत्तस्स सोहनादो 
१५. यथ खो श्रायस्मा साखिपुत्तो येन भगवा तेनुपसद्धुमि; उपसद्ध- 
मित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं निसिन्नो सौ 
19 श्रायस्मा सारिपूत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “एवं पसन्नो श्रं, मन्ते, भगवति ! 
न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति श्रञ्ञो समणो वा ब्राह्मणौ 
ना भगवता भिय्योभिञ्व्यतयो,^ यदिदं सम्बोधियं'" ति । 
“उकारं खो तें श्रयं, सारिपुत्त, भ्रासभीः वाचा भासिता। 
एकंसो गहितो । सीहनादो नदितो ~ एवंपसन्नो श्रं, भन्ते, भगवति । 
15 न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि चिज्जति भ्रञ्मो समणो वाब्राह्मणो वः 
या भरवता भिय्योभिच्तरो यदिदं सम्बोधियं'ति। किंते, सारिपृत्त, 
ये ते श्रहेसुं श्रतीतमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सव्ये ते भगवन्तो चेतसा 
चेतो परिच्ये विदिता ~ 'एवंसीला ते भगवन्तो ग्रहमं इति पि, एवंधम्मा 
एवंपर्व्ना एवंविहारी एवविमुत्ता ते भगवन्तो श्रहेसुं एति पी" ” ति ? 
20 “नो हेतं, भन्ते" 1 
“कि पनः, सारिपुत्त, ये ते भविस्सन्ति श्रनागतमद्धानं श्ररहुन्तौ 
सम्मासम्बुद्धा सव्ये ते भगवन्तो चेतसा चेततो परिज्च विदिता ~ 'एवंसीला पे 
मगयन्तो भविस्सन्ति इति पि, ए्वंम्मा एवंपल्व्या एवंविहारी एवंविमत्ता 
ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति षपी' "ति ? 
5 “नो हैतं, भन्ते" 1 
“कि पन ते, मारस्ूत्त, पट्‌ एतरदि ग्द मम्मामम्बुदधो येतसा नेतो 
परिच्च चिदितौ ~ ^्वंसौतो भगया उत्ति पि, एवंपम्मो एवंपस्मौ एवं 
विहारी एवंकिमूततो जगवा इति पी!" ? 
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“एत्य च हि ते, सारिपूकत्त, ग्रतीतानागतपनच्चुप्पन्नेचु श्ररटृन्तेयु सम्मा- 
सम्बुद्धेसु चेतोपरियस्याण' नत्थि । श्रथ किल्वरदि ते श्रय, सारिषूकत्त, उलारा 
श्रासभी वाचा मास्तिता, एकसो महितो, सीहनादो नदितो ~ !एवपसस्नो ब्रह, 
भन्ते, भगवति { न चाह न च भविस्सति न चेतरहि विज्जत्ति ग्रन्ते 
समणो वा ब्राह्यणो वा भगवता भिय्योभिच्यतसरो, यदिद सम्बोपिय' “ति? 

१६ “न खौ मे, भन्ते, श्रतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु श्ररहुन्तेसु सम्मा- 
सम्ुदधेसु चेतोपरियल्यएण अत्थि । त्रपि च मे धम्मन्वयो विदितो । सेय्ययापि, 
भन्ते, र्नमो पच्चन्तिम नगर दन्दुद्धापः दन्दुपाकारतोरण एवद्वार। 
तच्रस्स दोवारिको पण्डितो वियत्तो मेघावी, श्रस्स्नातानः निवारेता ज्यात्रान 
पवेसेता । सो तस्स नगरस्स सामन्तः अ्रनुपरियायपय, श्रनुक्कममानौो न 
पस्सेय्य पाकारसन्धि या पाकारविवर चा, ग्रन्तमसो चिद्ारनिक्समनमत्त" 
पिः} तस्स एवमस्स - थये खो केचि ग्रोढ्धारिका पाणा इम नगर पचिसन्ति 
वा निवंखमन्ति वा सव्वे ते इमिना च हारेन पविसन्ति वा निप्खमन्ति वा' ति । 
एवमेव खो मे, भन्ते, धम्मन्वयो विदितो ~ चे ते, भन्ते, श्रहेसु ग्रतीतमद्धान 
म्ररहन्तौ सम्मासम्ुद्धा सच्चे ते मगवन्तो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपपिक्लेसे 
पर्क्य दुठ्वलीकरणे, चतूसुः सतिपद्रानेसुः सुपतिद्वितचित्ता," सत्तवोज्कद्धै" 
यथाभूत भावेत्वा श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि त्रभिसम्बुभिसु । ये पिते, मन्ते, 
भविस्सन्ति श्रनागतमद्धान ब्ररटन्तो सम्मासम्बुद्धा सव्ये ते भगवन्तो पञ्च 
नीवरणे पदाय चेतसो उययिकलेसे पञ्च्याय दुन्वलीकरणे, चतूसु सतिपद्ानेस 

सुपतिष्धितचित्ता, सत्त बोज्छल्ञे ययाभूत भावेत्वा भ्नुत्तर सम्मासम्बोधि श्रभि- 
सम्बुज्भिस्सन्ति 1 भगवा पि, भन्ते, एतरहि श्ररह॒सम्मासम्बुद्धो पञ्च 
नीवरणे पाय चेतसो उपक्किलेसे पल्न्राय दरव्वलीकरणे, चतूसु सतिपद्वानेयु 
सुपतिद्धितचित्तो, सत्त वोज्मञ्ग थयाभूत भावेत्वा अनुत्तर सम्मासम्यौधि प्रभि- 
सम्बुद्धो" ति 1 

१७ ततन पि सुद अगवा नाढठन्दाय विहरन्तो पाकारिक्म्बवने 
एतदेव बहुल भिवखून धम्मि कथ करोति - “इति * सील, इति समाधि, 
इति पञ्ज्ा, सीलपरिभावितौो समाधि महप्फलो दोत्ति मदानिससो, समाधि 


1) 


परिभाविता पञ्व्या महप्फला होति महानिसस्ना, पञ्ज्नापरिभावित चित्त -- 


र सेीप्रिञ्च्यायस्याण -स्या० 1 २ भरयवतो स्या) ३ दन्दृदाप- सोन; दन्ह्म्र 
-स्या० 1 * प्रस्नातान - स्यार 1 ५ रमन्ता -स्वा०, सेमर) ६ न्ननुवरियायपप .-स्पा०॥ 
७ विक्ारनिस्सक्कनमत्त ~~ रोऽ । ८ पिन्‌ पर्येस्य -स्या०1 € चनुमु -रो०। १९ 


मुप्पतिष्धितचित्ता - सी० । ११ सत्त सम्दोन्यद्धं -सी०1 १२ इतिपि -स्मा०। 
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सम्मदेव ग्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासतवा, घविज्जासया 
ति। 
$ ५. प्राठल्तिगावभिकानं मगवतो श्रोदादो 
१८. भ्रय खो भगवा नाठन्दायं ययाभिरन्तं विहरित्वा ्रायस्मन्तं 
गरानन्दं श्रामन्तेसि ~ “च्रायामानन्द, येन पाटविगामो तेनुपसद्धमिस्तामा" 
5 ति 1 “एवे, भन्ते" ति खो ग्रायस्मा ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सौसि । भय 
खो मगवा महता निक्सुसद्धेन सदधि येन पाटक्तिगामो. तदवसरि । सस्सोसु 
सो पाटलिगाभिका' उपासका ~ “भगवा किर पाटलिगामं श्रनुप्पत्तो"“ ति 1 
श्रथ सो पाटततिगामिका उपासका येगे भगवा तेनुपसद्युमिसु; उपसद्धमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीरदिु । एकमन्तं निसिन्ना सो पाटति- 
9 मामिका उपासका मगवन्तं एतदवोचँ ~ “श्रधिवासेतु नो, मन्ते, मगवा भ्राव्तषा- 
गार" ति। श्रधिवातेसि भगवा तुण्टीभावेन । चय सो पाटतिगामिका 
उपासका भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्या 
पदविपणं कत्वा येन ्रावसयागारं तेनुपसद्ु्भिसु; उपसद्धूमित्वा सव्य 
सन्यरि' प्रावस्यागारं सन्थरित्वा श्रासनानि पञ्नापेत्वा उदफमणिकं 
19 प्रतिद्भापेत्वा तेलप्पदीपश्रारोपेत्वा येन भगवा तेनुपसद्भिगु, उपसमित्वा 
अगवन्तं श्रभिवादेत्या एवमन्तं श्ट । एकमन्तं दित्ता खो पारलिगामिका 
उपासका भगवन्तं एतदवोचुं ~ “सव्यसन्यरिसन्यत", मन्ते, शध्रायसयागारं 1 
भ्रासनानि पर्यात्तानि, उदकमणिको पतिद्ापितो, तेलपदीपो भारोपितो; 
यस्स दानि, मन्ते, भगवा काते मञ्स्ती" ति! श्रय यो भगवा साय्ट्समम 
29 निवासेत्या पल्तचौवरमादाय सदधि भिकुसद्धेन येन भ्रावसयागारर सेनुपनगुनि; 
उपसुमित्वा पदे प्रक्यातेत्या ग्रावगयागरारं पयिधित्या यग्म धम्भं 
निस्माप्र पुरत्याभनिमुसो' निसोदि । भिक्गुख्नो पि गो पादे पातेत्य 
प्रायलयायार पयित्ित्या पच्छिम मित्ति निस्माप पृत्याभिगुमो निगीि, 
भगयन्तमेय, पुरस्य" । पारलिगामिता वरि गो उपानमा पारं परयातैत्य 
> पायमसामार्‌ पमिनित्वा चुरत्पिमं चित्ति निम्मा परिदिमाभिमुणा निमोरदिम्‌. 
पममग्मेमेय धुरम्र्त्या 1 
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गहपत्तयो, दुर्खैलो सीलचिपन्नो पमादाधिकःरणं महति भोगजानि निगच्छति । 
मयं परमो श्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया } 
“पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स पापको विनत्तिसदो 
श्रन्भुग्गच्छति ॥ श्रयं दुतियो श्रादीनयो दस्सीलस्स सीतविपत्तिया 1 
“पुन च प्रं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो यञ्व्यदेव परिसं उप- 
सद्ुमत्ति-यदि सत्तियपरिसं, यदि ब्राह्यणपरिसं, यदि गहुपतिपरिसर, यदि 
समणपरिसं ~ श्रविसारदो उपसद्धमति मद्धुभूतो । श्रयं तत्तियो श्रादीनचो 
इुस्सीलस्स सस्त सीलचिपत्तिया । 
पुन च पर, गहपत्तयो, दुस्सीलो सीलयिपन्नो सम्मू्दो कालं करोति । 
श्रयं चत्ु्थो श्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलयिपत्तिया 1 
“पून च परं, गहपत्तयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स भेदा षरं 
मरणा भ्रषायं वुग्गति चिनिपातं निरयं उपपज्जति' 1 श्रयं षञ््वमो श्रादीनवो 
दुस्सीलस्सं सीलविपत्तिया । इमे सो, गहपतयो, पञ्च भ्रादीनवा दुस्सीलस्स 
सीलविपत्तिगा 1 
“पल्न्विमे+ गहेपत्तयो, श्रानिसंसा सीलवयतो सीलसम्पदाय । 
कतमे पञ्च ? इध, गह्पतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो श्रप्पमादाधिकरणं महन्तं 
भोगक्सन्धं अधिगच्छति 1 म्रयं पठमो श्रानिसंसो सीलवत्तो सीलक्तम्पदाय 1 
“पुन च परर, गहपतयो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स कल्याणो कफित्तिसदो 
अग्मुर्गच्छति ! श्रयं दुतियो घ्रानिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय 1 
“पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पद्चो यञ्जदेव परिसं उप- 
शद्धुमति - यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्यणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि 
समणपरिसं ~ विस्ारदो उपसद्धमति ्रमद्धुभूतौ । श्रयं ततियो ग्रानिष्रसो 
सीलवतो सीलसम्पदाय 1 ५ 
“पुने च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्प्नो भ्रसम्मून्हो कालं 
करोत्ति 1 श्रयं चतुत्यो आनिसंसौ सौलवतो सौलसम्पदाय 1 
घन च परं, गहपतयो, सीलवा सीदस्रम्पन्नो कायस मेदा परं मरणा 
सुगति समगं लोकं उपपज्जत्ति । श्रयं पञ्चमो अनिसंखो सीलवतो स्री 
सम्पदाय 1 इमे खो, गहपतयो, पञ्च आनिसंसा सौलवततो सीलसम्पदाया "ति १ 
२१. अरय सो भगवा पाटलिगाभिके उपासके वहूदेन रत्ति घम्मिया 
कयाय सन्दस्सेत्वा घमादपेत्वा समुत्तजेत्वा सम्पदंसेत्वा उस्योजेत्ति ~ "भमि- 
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क्कन्ता सो, गहपतयो, रक्ति । यस्स दानि तुम्हे कालं मज्व्यथा” ति । “एवं 
भन्ते" ति खो पाटलिगामिका उपासका भगवतो पटिस्युत्वा उ्वायासना 
भगवन्तं रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कमिसु । श्रथ खो भगवा श्रचिर- 
पक्कन्तेशु पाटलियामिकेयु उपासकेसु सुञ्यमागारं पाविसि । 


$ ६. पाटतिपुत्तनगरमायनं 
२२. तेन खो पने समयेन सुनिधवस्सकारा' मगधमहामत्ता 
पाटलिगामे नगरं मापेन्ति वज्जीनं पटिवाहाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
देवतायो सहस्सेवः पाटलिमाये वत्यूनि परिग्गण्हुन्ति । यस्मि पदेसे महै- 
सक्खा देवता वत्यूनि परिगगण्हुन्ति, महैसक्खानं तत्थ रज्नन राजमहामत्तानं 
चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं 1 यस्मि पदेसे मनज्मिमा देवता वत्ूनि 


१ परिग्गण्हन्ति, मक््मिमानं तत्थ रज्व्ं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति 


निवेसनानि मापेतुं । यर्म पदेसे नीचा देवता वत्धूनि परिग्गण्ठन्ति, नीचानं 
तत्थ रज्जं सजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । ्रदूसा खो 
भगवा दिन्वेन चक्सुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन ता देवतायो सहस्सेव 
पाटलिगामे वत्यूनि परिग्गण्डन्तियो । श्रय सो भगवा रत्तिया पच्चूससमयं 


15 पच्चृदाय श्नायस्मन्तं भ्रानन्दं ग्रामन्तेसि - "केः नु खो, भ्रानन्द, पाटलिगामे 


नगरं मापेन्ती ति? 
“सुनिघवस्सकारा, भन्ते, मगथमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति 
वज्जीनं पटिवाहाया" ति । 
“सय्यथापि, ्रानन्द, देवेहि तावतिसेहि सदधि मन्तेत्वा, एवमेवे 


29 खो, श्रनिन्द, सुनिघवस्सकारा मगघमहामत्ता पाटलिगामे नगरं भापेन्ति 


वज्जीनं पटिवाहाय । इवाहं, प्रानन्द, ्रहुसं दिव्येन चक्सुना विसुद्धेन 
श्रतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहुस्सेव पाटलिगामे वत्यूनि परि- 
ग्गण्ट्न्तियो । यस्मि, ग्रानन्द, देसे मदे्क्ला देवता वत्यूनि परिगण्टन्ति, 
महेसक्खानं तत्य रञ्व्नं राजमहायत्तानें चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मेतु । 


25 यस्मि पदेते मज्िमा देवता चत्युनि परिग्गण्टन्ति, मज्मिमानं तत्य र्नं 


-राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मपेतुं । यस्मि पदेसे नीचा 
देवता वत्यूनि परिग्गण्टन्ति, नीचानं तत्य रन्न्यं रजमहामक्तानं चित्तानि 
नमन्ति निवेखनानि मपितुं ! यावता, श्रानन्द, श्रसियं श्रायतनं, यावता वयि- 


१. मुरीपवस्य्वारा - स्यार 1 २. सरम्मस्मेद - मीर, सोर 1 १. - मीन, श्यान, रो 
४, माधिती ~ सरीर स्याम, तो । १६. राक्र मन्येष्वा ~ स्वार} = 


३.६.२३ ] पाटलिपु्नगरमापनं ७१ 


प्पथो,' इदं अग्यनगरं भविस्सति मारलियुत्तं पुटभेदनं ! पाटलियुत्तस्व खो, 
श्नानेन्द, तयो ्नन्तराया भविस्सन्ति ~ अरग्गितौ वा उदकतो वा भिभुभेदा 
वा ति 1 
२३. त्रय खो सुनिववस्सकारा मगघमहामत्ता येन भगवा तेनुप- 
सर्मिसु; उपसद्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु 1 सम्मोदनीयं कथं 5 
स्रारणीयं ^ वीत्तिसारेत्वा एकमन्तं अघ । एकमन्ते स्ति खो दछुरिधवस्सकारा 
मगधमहामत्ता भगवन्तं शतदनोचु ~ “श्रधिवासेवु नो मवं मोतमो 
श्रज्जत्तनाय भत्तं सदधि भिन्खुसद्धेना'' ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेनं ! 
अ्रथ खो सूनिघवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा येन 
सको श्रावसथो तेनुपस द्रमिसु; उपसद्धुमित्वा सके ्रावसथे प्रणीतं खादनीयं "० 
भोजनीयं पटियादापेत्वा मगवतो काल म्रारोचपिसुं - “कालो, भो गोतम, 
निदितं मत्तं" ति 1 
श्रथ खो भगवा पुव्वण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि 
भिक्खुस द्धन येन सुनिधवस्सकारानं ममधमहामत्तानं श्रावसथो तेनुपसद्धमि; 
उपसद्धुमित्वा पञ्ञा्ते श्रासने निसीदि ! श्रथ खो सुनिधवस्सकारा भगध- 15 , 
महामत्ता बुद्धप्पमुखं, भिक्लुस द्धं पणीतेन खादनीयेन* भोजनीयेन" सहत्या ` 
सन्तप्पेसुं सम्पवारेसु 1 श्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं 
मुत्तावि श्रोनीतपत्तपाणिः श्रञ्जतरं नीचं रासनं महेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । 
एकमन्तं. निसिन्ने खो सुनिघवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि गाथादहि 
म्रनुमोदि = 20 
। “यर्म पदेसे कप्पेत्ति, वासं पण्डितजातियो 
सीलवन्तेत्य भोजेत्वा, सञ्व्यते व्रह्यचारयोः 
“या क्त्य देवता श्रासु तासं दक्सिणमापिसे 1 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति नं 1! 
ततो नं अनुकम्पन्ति माता पृक्तं व श्रोरसं 25 
देवतानुकसम्पितो पोसो, सदा भ्रानि परस्सती"” ति ॥1 
श्रय खो भगवा सुनिधवस्सकारे भगधमहामत्ते इमाहि गायाहि 
ख॑नुमोदिस्वा उद्ुायासना पवेकामि" 1 
1 द जस्यत -स्वा०। २ सासाणीय ~ स्या०, रो 1 ३ वुद्धपमुख ~ सो । 
८. खादनियेन भोजनियेन ~- रो० ! ५ श्रोणीतपत्तपाणि -- रो० । ६ एकमन्ते - इति दि । 


७, चस्दिकियातिकये - सते ॥ ८ ब्रह्मचारिनः -स्या० । ६ ्रस्यु- रो° 1 १० भ्नुकम्ेन्ति ~ सी० 1 
११, पक्कमि - सीन 1 


७ हौषनिकायो _ ˆ ˆ [इर 


२४. -तेन खो पन समयेन सुनिघवस्सकारा मगघमहामत्ता भगवन्तं 
पिद्भितौ पिद्धितो अनुवन्धा' होन्ति ~ “येनज्ज समणो मोत्तमो द्वारेन निक्स- 
भिस्सति, तं गोतमद्वारं नाम भविस्सति; येन तित्येन ग्ग नदि तरिस्सति, 
तं योतमतित्यं नाम भविस्सती” ति ¡ त्रय खो भगवा येन द्वारेन निक्लमि, 

$ तं गोतमद्वारं नाम ब्रहोसि । ग्रथ खो भगवा येन गन्धा नदी तेनुपसद्धुमि । 
तेन सो पन समयेन गद्भा नदी भूरा होति समतिक्तिका काकपेय्या 1 श््येकेच्चे 
मनुस्सा नावं परियेसन्त, श्रप्पेकच्चे उलुम्पं परियेसन्ति, श्रप्पेकच्चे चुल्ल 
वन्धन्ति पारा" पारं गन्तुकामा । श्रथ खो भगवा ~ सय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिल्जित्तं' वा बाहुं पस्ारेय्य, पसारितं वा वाह समिञ्जेय्य एवमेव ~ 
10 गद्खाय नदिया भ्रोरिमतीरे ग्रन्तरहित्तो पारिमतीरे पच्चृहासि सदधि भिव्सु- 
सद्धन । ब्रहुसा खो भगवा ते मनुस्से भ्रप्पेकच्चे नाव परियेपन्ते, ्रप्पेकच्चे 
उद्ुम्पं परियेसन्ते, ग्रप्पेकच्चे कुल्लं बन्धन्ते पारा पारं गन्तुकामे । श्रय खौ 
भगवां एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय दमं उदानं उदनेसि - 
“ये तरन्ति श्रण्णवं सर, सेतु कत्वान विसज्ज पल्ललानि । 
कुल्लः हि जनो बन्धति तिण्णा" मेधाविनो जना” ति ॥। 
परठमभाणवार । 


15 


§ ७. घम्पादासो धम्मपरियायो 


२५. ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्ते अ्रानन्द॒प्रामन्तेसि ~ “श्रायामा- 
जन्द, येन कोटिगामो तनुपसद्मिस्सामा” ति 1 “एवं, भन्ते“ ति खो ्रायस्मा 
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोति 1 श्रथ खो भगवा महता भिक्वुसद्धेन सदधि 
रेत क्हिशामो तदवसरि । तत्र सूद भगवा कोटिगामे विहरति । तत्र सो 

29 भगवा भिक्ठू ब्रामन्तेसि - 

“तुन्न, भिक्खवे, म्ररियसच्चाने अ्नननुबोधा श्रप्पटिवेधा एवमिद 
दीघमद्धानं सन्धायितं संसरित ममं चेव तुम्हाके च । कतमेसं चतु ? 
दुक्लस्स, भिक्खवे, ग्ररियसच्चस्स ग्रननुबोधा अ्प्पटिवेधा एवमिद दौषमद्धान 
सन्धाविते ससरितत मम॒चेव तुम्हाक च । दुक्लसमुदयस्स, भिवसवे, भ्ररियः 

‰% सच्चस्सं श्रलनुवोधा श्रप्पदिवेधा एवमिद दीघमद्धान सन्धावितं संसरित 
मम ॒चेव तुम्हाक च 1 दुक्खनिरोधस्स, भिव्खवे, अ्रसियसच्चस्त अननुवौधा 
१. प्रनुवद्धा - सी ०, ये° । २ -२ गद्गानदि -स्या० । ३ उमुम्प--सी०। ४, पपाद 


~ भऽ, रो० । ५ गभ्मिल्जिति ~ स्या०, रो० 1 ६-६ वुल्तजनो च वेन्धति-स्या०, वुत्महि 
सौपदन्धति सी, रो० 1 ७ नित्तिण्या -इतिमि। 


३.७.२६ ] ` घम्मादासो घस्तपरियायो ॥ ७३ 


ग्रप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चव तुम्हाकं च। 
दरक्लनिरोधगामिनिया पटिपदाय, भिक्लवे, स्ररियसच्चस्स।सननुवोधा ्रण्पटि- 
वेधा, एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च 1 तयिदं, 
भिक्खवे, दुक्खं अ्ररियसच्चं ब्रनुवुद्धं पटिविद्धं, दुक्खसमुदयं' ्ररियसच्चं 
भ्नुवुदधं पटिविद्ध, दुक्डनिरो्धं^ श्ररियसच्चं श्रनुयुद्धं पदिविद्धं, दुवखनिरोध- 5 
गामिनी पटिपदा भ्ररियसच्चं भ्रनुुद्धं पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्डा, सीणा 
भवनेत्ति, नस्थि दानि पुनन्भवो” ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वानः सुगतो 
्रथापरं एतदवोच सत्या - 
“तुन्न श्ररियसच्चानं, यथाभूतं श्नदस्सना । 
संसितं* दीघभद्धानं, तासु तास्वेव जातिसु ॥ ६ 
“तानि एतानि दिदानि, भवन्ति समूहता । 
उच्छित्रं मूलं दुक्खस्स, नत्थि दानि पुनन्भवो” ति ।। 
ततर पि सुदं भगवा कोटिमामे विहरन्तो एतदेव वहुलं भिक्सूनं धम्मि 
कथं करोति - ““हति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ज्या, सीलपरिभावितो समाधि 
महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पचञ्व्या महप्फला होति 5 
महानिसंसा, पञ्व्यापरिभावितं चित्तं सम्मदेव भ्रासवेहि विमुच्चति, सेय्य- 
धिदं ~ कामासवा, भवास्तवा५, ्रविज्जासवा^' ति 
२६. श्रथ खो भगवा कोटिगगमे यथाभिरन्तं विहरित्वा ्रायस्मन्तं 
श्रानन्टं श्रामन्तेसि - “भ्रायामानन्द, येन नातिका तेनुपद्धमिस्सामा” ति । 
“एवं, भन्ये" त्ति सयो प्राप्रस्मा म्रानन्दौ भगवत्तो पच्चस्मोत्ति। म्रथसरो 2 
भगवा महता भिस्खुस द्वेन सदि येन नातिक। तदवसरि । तत्र॑ पि चुद भगवा 
मातिके विहरति गिञ्जकावसथे 1 श्रथ खो अआ्रायस्मा म्रानन्दो येने भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धुभित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 
एकमन्तं निसिन्नो खो यायस्मा आनन्दौ भगवन्तं एतदवोच - “साब्दो नम, 
भन्ते, भिक्खु ना्तिकै कालद्धतोः 1 तस्स का गत्ति, को अरभिसम्परायो ? 
नन्दा नाम, भन्ते, भिक्सुना नातिके कालद्धता । तस्सा का गत्ति, को 
ब्मभिसम्परायो ? सुदत्तो नाम, भन्ते, उपासको नातिके कालद्धुतो । तस्स 
करा गति, को अ्रभिसम्परायो ? सुजाता नाम, अन्ते, उपासिका नातिके 
दु दमु - सा ॥ २. दुक्छनिरोधो ~ स्या । इ वस्वा ~ सी, रो० ॥ ५ 
संसरित ~ सी० 1 ५. तत्तिव ~ रो° । ६-६ मवासवा दिद्धा्तव! म्रविज्जासव ~ रो०‡ दिद्रा्तव+ 
वासवौ श्रविज्जासतवा, - ची० । ७ नादिता - स्या०, रो { = कर्लक्तो ~ सी०, रो०.॥ 
दीष ०२. 


छ दीघनिकायो [ ३.७.२६ 


कालद्धूता । तस्सा का गति, को अरभिसम्पसायो ? कुक्करंटो' नाम, भन्ते, 
उपासको नातिके .कालद्धु्तो 1 तस्स का गति, को श्रभिरम्परायो ? 
काटिम्बोः नाम, भन्ते, उपासको ... पे० ... निकटो नाम, भन्ते, उपासको ... 
कटिस्सहो नाम, भन्ते, उपासको -.. तुद नाम, भन्ते, उपा्तको ...सम्तुदरो 

5 नाम, भन्ते, उपासको...भष्ौ* नाम, भन्ते, उपासको...सुभटोः नाम, भन्ते, 

3 उपासको नातिके कालद्धतो । तस्स का गति, को ्मभिसम्परायो' ति ? 

२७. “सान्हो, आनन्द, भिक्खु॒प्रातवानं खया प्रनासवं चेतो- 

विमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति द्रव धम्मे सयं भ्रभिज्च्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्न 
विहासि । नन्दा, ग्आनन्द, भिक्लुनी पञ्चन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनाने' 

10 परिक्या ्रोपपातिका तत्य परिनिव्वायिनी श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका । 
सुदत्तौ, भ्रानन्द, उपासको तिण्णं संयोजनानं परिखया रागदोसमोहानं तमुत्ता 
सकदागामी सकि्दिव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्सस्सन्तं करिस्सति । सुजाता, 
श्रानन्द, उपासिका तिण्णं संयोजनानं परिक्खिया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा 
नियतता सम्बोधिपरायणा"। कुच्कुटो भ्रानन्द, उपासको प्व 

~. 15 शओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया श्रोपपातिको तत्य परिनिव्वायी अना- 
वत्तिधम्मो तस्मा लोका । कालिम्बो आनन्द, उपासको ... पे० ... निकटो, 

४ 2  शआरानन्द, उपासको ... केरिस्सहो, ्रानन्द, उपासको ... तु्धो, म्नानन्द, उपासको 
सन्तु, श्रानन्द, उपासको ... भदो, ्रानन्द^ उपासको -.. सुभ, श्नानन्द, उपा 

सको पञ्चन्नं ्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खिया भ्रोपपात्तिको तत्थ 
४.७ 209 परिनिव्बायी श्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । परोपञ्व्यासं, श्रानन्द, नातिके 
उपासका कालङ्खता, पञ्नचन्नं मो रम्भागियानं संसोजनानं परिक्खया भ्मोप- 
-पीतका तत्य -पीरीनव्व्यिने। -अनावीत्तवम्म। -तस्मा -सलोका + -सीवफाः 
नतुत्ति, ग्रानन्द, नाततिके उपासका काल द्भुता तिण्णं संयोजनानं परिव्खया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो सकिदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुवखस्सन्तं 

25 करिस्सन्ति ! सातिरेकनि, श्रानन्द, पञ्चसतानि नातिके उपासका 
कालङ्खता, तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना श्रविनिपातधम्मा नियता 

सम्बोधिपरायणा । 

२८. “श्रनच्छरियं खो पनेतं, श्रानन्द, यं मनुस्सभूतौ कालं करेय्य । 

त्म येव" काल दुत तथागत्तं उपस दमित्वा एतमत्थं परच्छिस्सथ ! चिदेसा 

छ १, ककुधो - स्या० । २. वाततिद्धो ~ रो; कारद्िम्बौ - स्या० । ३ कटिस्समौ ~ सी 

रो०। 4. भटो -स्या०\ ५. शुभटो ~ श्य 4 गस्य्योजनानं - सीर श्या 4 ७ 


रम्योपिपरायना ~ सी०, स्पा,० रो० । €. छाधिकवय ~ स्या० । €. दसािरेकानि ~ स्या° 
१०. तस्मि तस्मि चे ~ सी ०, रो; तस्मि तस्मि खो -रया० । 


३७२९ ] धम्मादासो धम्मदिपायो ७५ 


हेसा श्रानन्द, तथागतस्स 1 तस्मातिहानन्द, घम्मादास नाम धम्मपरियायं 
देसेस्सामि येन समन्नागतो श्ररियसावको श्राकद्खमानो म्रत्तना व शअत्तान 
व्याकरेय्यः ~ 'खीणनिरयोम्हि खीणतिरच्छानयोनिः सीणपेत्तिविसयो 
सखीणापायदुम्गततिविनिपातो सोतापद्नोह्मस्मि त्रचिनिपातधस्मौ नियतो 


सम्बोधिपरायणो' त्ति 1 ॐ 


२९६ “कतमो च सो, श्नानन्द, घम्मादासो धम्मपरियायो येन समन्ना- 
गतो न्रदियसावक्ये प्राकद्मानो अ्रत्तनाव ग्रत्तानव्याकरेय्य ~ “लीणनिस्योभ्हि 
खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो सखी णापायदुग्गतिविनिपातो सोता- 
प्नोहमस्मि श्नविनिपालधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति ? 


“दधानन्द, श्ररियसावको शुद्धे म्रवेच्चप्पसादेन समन्नागत्तो टोति ~ 1० 


¶्लि पि सो भगवा श्ररह, सम्मासम्बुदखधो, विज्जाचरणसम्पन्नौ, सुगतो,लोकविदू, 
अनून रो, पूरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं, वुद्धो, भगवा' ति । 

“घम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो दोति -स्वाक्छातो भगवता 
धम्मो सन्दिह्धिको श्रकालिको एहिपस्सिको भ्नोपनेय्यिको पच्चत्त वेदितव्यो 


विज्जूही' ति । 15 


“सद्धौ श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ 'सुप्पटिमन्नो* भगवतो 
सावकसद्धो, उनजुप्पदिपच्नो* भगवतो सावकसद्धो, ायप्पटिपत्तो भगवतो 
सावकसद्धो, सामीपिप्पटिपत्नो भगवतो सावकसद्धपे - यदिद चत्तारि युरिस- 
युगानि श्ट पुरिसपुम्गला, एस भगवतो सावकसद्धौ श्राहुनेय्यो पाहुनेय्योः 
दविखणेय्यो अज्जलिकरणीयो श्रनुत्तर पुञ्जक्खेत्त लोकस्सा' ति ! 2 

भप्ररियकन्तेि सीलेहि समन्नागतो होति ्रखण्डेहि भ्रच्छिदेहि 
अरसवलेदि श्रकम्मासेहि मुजिस्सेहि विज्जृपसत्थेहि' श्रपरामद्रेहि समाधि- 
सवत्तनिकेहि । 

गश्रय खो सो, श्रानन्द, धम्मादसो धम्मपरियायो येन समन्नागत्तो 
श्ररियसावके श्राकल् मानो ग्रत्तना व प्रत्तान व्याकरे्य ~ खीणनिरयोम्हि ॐ 
खीणिरन्छानयोनि खीणपेक्तिविसयो खीणापायदुश्गतिविनिपातो सौतापन्नो- 
हमदहिम श्रविनिपातघम्मो नियतो सम्बौधिपरायणो "ति 1 

तत्र पि सुद भगवा नातिके विदहरन्तो गिच्जकावस्सथे एतदेव हुल 

भिक्लून धम्मि कय करोति - “दति सील, इति समाधि, इति पञ्व्या, 


श वेसा-सी०,स्या०,रो० !२ व्याकरेभ्य -- रो०॥३ खसीणतिख्च्छानयोनियो ~ रोऽ { 
४ सूुपटिपन्नो -स्पा०ये० । ४ उजुपदिपन्नौ ~ स्या०, रो ५६ पदुणेम्यो ~ रो° ५७ विज्जुष्य- 


मत्येहि ~ सी ० तेन । % 


५ 
1 
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सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो टोति महानिससो, समाधिपरिभाविता 
पञ्जाः महप्फला होति मदहानिससा, पञ्ज्यापरिमावित चित्त सम्मदेवं 

श्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिद ~ कामासवा, भवासवा, श्रविज्जासवा"' ति । 
३० श्रथ खो भगवा नातिके यथाभिरन्त विहरित्वा श्रायस्मन्त 

5 श्रानन्द श्रामन्तेसि -शश्रायामानन्द, येन वेसाली तेनुपस द्धुभिस्सामा" ति 1 
"गव, भन्ते” ति खो अआरायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्नस्सोसि । प्रथ सो 
भगवा महता भिक्खुसद्धेन सदधि येन वेसाली तदवसरि 1 तत्र सुद भगवा 
वेसालिय विहरति श्रम्बपालिवने 1 तत्र खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि - 

“सतो, भिक्लवे, भिक्लु विदहरेय्य सम्पजानो 1 श्रय वो श्रम्हाक 

‰ श्रनुसासनी । कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्सवे, भिक्खु 
काये कायानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके 
श्रमिज्छादोमनस्स । वेदनासु वेदनानुपस्सी पे० चित्ते चित्तानुपस्ती 
पे० धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आ्रातापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेथ्य 
लोके प्रभिज्छादोमनस्स । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति । 

15 “कुथ च, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्खवे, भिवखु 
अरभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, भ्रालोकिते विलोकिते सम्प 
जानकारी होति, समिच्जितेः पसारिते सम्पजानकारी होति, सद्धाटि- 
पत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, ग्रसिते पीते खायिते साथिते सम्प 
जानकारी ह्यति, उच्चारपस्मावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निस्त 

‰ सुत्ते जागरिते भासिते तुण्दीभावे सम्पजानकारी होति । एव खो, भिक्छवे, 
भिक्खु सम्पजानो होति । सतो, भिक्लवे, भिक्खु विहरेय्य सम्पजानौ । 
श्रय वो श्रम्हाव श्रनुसासनी'' ति । 

$ ८ श्रस्वपाली गणिका 
३१ श्रस्सोसि सो भ्रम्वपाली गणिका ~ “भगवा किर वेतासि 
श्रनुप्पत्तो वेसालिय विहरति मय्द्‌ श्रम्ववने" ति । श्रथ सो श्रम्वपासी 

ॐ मणिका भानि महानि यानानि योजापेत्वा मह्‌ भद याम श्रभिरहित्वा 
भद मदि यानेहि वेमा्तिया निय्यासि, येन सको भ्रारामो तेन पायासि । 

यावतिकां यानस्स भूमि यानेन गन्त्वायाना पच्चौरोहित्वा पर्तिकावयेन 
श्रगवा तेनुपसरद्मि , उपसद मित्वा मगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। 


११ श्दरतका अविर7ायया ~ सौर मदागया हिदासर्वा घरपिज्जिवा ~ रा०। २ 
छै स्वार 1 २३ सम्मिल्जित स्वार रा०। ४ धमिन - सीर रार। 


३२३१ ] प्मम्बयालौ गणिका + 


एकमन्ते निस्िन्न खो अ्रम्बपालि गणिक भगवा घम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समा्दपेसि समुस्तेजेसि सम्पहसेसि । मरय खो स्रम्बपाली गणिका भगवता 
धस्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त 
एत्तदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भ्त सदधि भिवखु- 
सद्धेना" ति! अ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीश्ावेन 1 श्रये खो अ्रम्बपाली 5 
मणिका भगवतो श्रधिवासन विदित्वा उद्वायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
पदक्रिखिण कत्वा पक्कामि । 
श्रस्सोसु खो वेसालिका लिच्छवी ~ “भगवा किर वेसालि ग्रनुप्पत्तौ 
येसालिय' विहरति भ्रम्बपालिवने” ति । भय खो ते लिच्छवी भानि 
भद्ानि यानानि योजापेत्वा भद्‌ भद्‌ यान श्रभिरहित्वा भहेहि भहेहि यानेहि : 
वेसालिया निच्यिसु 1 तपर एकच्चे लिच्छवी नीला होन्ति नीलवण्णा 
नीलवतस्था नीवालद्धुग रा,एकच्चे लिच्छवी पीतता होन्ति पीतवण्णां पीतवत्था 
पीतालद्धुार, एकच्चे लिच्छवी लोहिताः होन्ति लोहित्तवण्णा' लोहितवत्या 
लोहितालद्धाराः एकच्चे लिच्छवी ग्रोदाता होन्ति श्रोदातवण्णा श्रोदातवत्था 
प्मोदातालद्भारा । प्रथ खो स्नम्बपाली गणिका दहरान दहरान लिच्छवीन ४5 
अ्रक्खेन श्रक्ख चक्केन चक्क युगेन" युग" पटिवदटटेसिः । श्रथ खो ते लिच्छवी 
श्रम्बपार्लि गणिक एतदवोचू ~ “क, जे भ्रम्बपालि, दह॒रान दहुरान लिच्छवीन 
अक्सेन स्रक्ख चक्केन चक्क युगेन युग पटिवद्धे्ी"" ति ? 
“तथा हि पन मे, अय्यपुक्ता, भगवा निमन्तितो स्वातनाय भन्ते 
सदधि भिक्खुसद्धना'” ति । 
"देहि, जे भ्रम्बपालि, एत. भत्त सतसहस्सेना"” ति । 
सचे पि मे, भय्यपुत्ता, वे्तालि साहार दस्सथ" एवमह्‌ त. 
भक्त न दस्सामी"' ति 1 
प्रथ खो तते लिच्छवी त्रस्ुलि फोटेसु - “जितम्ह्‌ वत्त भो त्नम्यकाय, 
जितम्ह चत भो स्रम्बकाया"' ति" 1 म्रथ खो ते लिच्छवी येन अम्बपाल्लिवन ५ 
तेन पा्चिसु । अद्खा खो भगवा ते चिच्छवी दुरललो व श्रागच्न्ते । दिस्वान 
भिक श्रामन्तेसि ~ “येस", भिकखवे, भिवखून देवा ताचतिसा ज्रदिदुपुव्वा,' 


१ वेखालि -स्या० 1 २ लोहितका - से०, स्या० 1 ३ ~ ३ लोदितक्वण्गा लोहितस्वतया 
लोदितिकालक्रारा -स्या० ।४-४ यणणेन युग्यं ~ स्या० । ६ पस्त्तसि - इति पि। ६९ एक ८ 
पि ७ दज्जेय्याय -इति पि॥ = एवम्पि मदन्त -स्या०॥ & नेव दज्जाद्‌ व मत्तति ~ इति 
पि ९० चजिनम्हः वन भो अरम्बपा्िङाय वञिवितम्दा वत मो भ्रम्वपाचिकराया विस्वा । 
११ येहि-इतिपि। श्र शअदिद्रा-सीऽ,रो० । 
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भ्रोलोकेथ, भिर्लवे, लिच्छविपरिस , श्रपलोकेथ' भिवखवे, लिच्छविपरिस, 
उपसह र्थ, भिक्खवे, लिच्छविपरिस - ताव्तिससदिरा” ति । श्रथ खौ ते 
लिच्छवी यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच््चोरोहित्वा पत्निका 
व येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु, उपसद्धुमित्वा भगवन्त ॒ब्रभिवादेत्वा 
5 एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ने सो ते लिच्छवी भगवा धत्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पटसेसि । अथ सो ते लिच्छवी 
भगवत्ता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता 
भगवन्त एतदवौचु - “श्रविवासेतरु नो, भन्ते, मगवा स्वातनाय मत्त सदधि 
भिचखुसद्धना"' ति । श्रय खलो भगवा ते लिच्छवी एतदवोच ~ “्रधिवुत्थः 
10 खो मे, लिच्छवी, स्वातनाय श्नम्बपालिया गणिकाय भक्त ति । ्रथखो 
ते लिच्छवी श्रद्ुसि फटेसु ~ “जितम्ह वत भो श्रम्बकाय, जित्म्ह वत 
भो स्नम्बकाया” ति । अरय खो ते सिच्छवी मगक्तो भासित शअरभिनन्दित्वा 
म्नुमोदित्वा उद्भायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्लिण कत्वा पक्क्मिसु । 
३२ श्रय खो श्रम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया ग्रच्चयेन सके 
15 प्रारामे पणीत खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा मगवतो काल प्रारोचापेसि 
- “कालो, भन्ते, निद्रित भ्त" ति । अ्रथखो भगवा पुव्बण्ह॒समय निवासेत्वा 
पत्तयीवरमादाय सदधि भिक्खुसद्धेन येन श्रम्बपालिया गणिकाय निवसन" 
तेनुपसद्धमि उपसद्धभित्वा पञ्न्यत्ते रसने निरीदि । प्रथ सखौ अम्बपाती 
गणिका बुद्धप्पमुख भिक्ुसद्ध॒ पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहता 
* सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । रय खो श्रम्बपाली गणिका भगवन्त भुक्तानि 
* ओनीतपत्तपाणि* अरज्जतर नीच शरासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि। 
एकमन्त निसिन्ना खो श्रम्वपाली गणिका भगवन्त एतदनौच “मा्‌, भन्ते, 
प्राय दुद्धप्पमुखस्स भिक्खुस द्धस्स दम्मी"" ति । परटिग्गहेत्ति भगवा श्राराम । 
श्रथ खो भगवा अ्रम्बपालि गणिक घम्मिया कयाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समतेजेत्वा सम्पदटसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । सत्र पि सुद भगवा वेसालिय 
विहरन्तो ्रम्बपालिवने एतदेव वुल भिक्खून धर्मि कथ करोति - “दति 
सील, इति समाधि, उति पञ्व्या, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति 
महानिससो, समाधिपरिभाविता पञ्व्ना महप्फला होति महानिससा, पञ्ज्ना- 
परिभावित चित्त सम्मदेव प्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिद - कामासवा, भवा- 
ॐ सुवा, श्रविज्यासवा"” ति । 


१ श्नवनो्ैय-रो०1 २ तावतिसपरिस-रो० 1 ३ भ्रधिवासित स्या ४ परि 
बसना ~ रो” { £ श्रोपणीतपत्तपानि -रो० । 
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३६३४ ] वेदुवयानवस्सुपगमतें ७६ 
§ & वेद्धुवगासचस्सुपगमनं 


३३ श्रय खो भगवा प्रम्बपालिवने यथाभिरन्त विहरित्वा श्राय- 
स्मन्त भ्रानन्द॒श्रामन्तेसि ~ “श्रायामानन्द, येन॒ वेद्ुवगामको तेनुपसद्धु- 
भिरसामा” त्ति 1 “एव, भन्ते" ति ख श्रायस्मा श्रानन्दो भगवत्तो 
पच्चस्सोसि । रथ सो भगवा महता भिक्लुसद्धेन सदधि येने बेद्टुवगामको 
तदवसरि 1 तन सुद भगवा वेद्ुवगामके विहरति 1 तत खो भगवा भिनखू 5 
स्नामन्तेसि - “एथ तुम्हे, भिक्खवे, समन्ता वेसालि यथामित्त यथासन्दिटु 
यथासम्भत्त वस्स उपेथ^ ! श्रह्‌ पन इधेव वेद्युवगामके वस्स उपगच्छामी'' 
ति 1 “एव, भन्ते" ति खौ ते भिक्खू मगवतो परिस्सुत्वा समन्ता वेसा्लि 
यथामित्त यथासन्दिद्रु यथासम्भत्त वस्स उपगच्छिसुः । भगवा पन तत्थेव 
वेद्टुवगामके वस्स उपगच्छि । 5 

३४ श्रथ खो भगवतो वस्सुपगतस्स खरो श्रावाधो उप्पज्जि1 
बान्दा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका" 1 तच्र^ सुद भगवा सतो सम्पजानो 
श्रधिवासेसि भ्रविहञ्ज्मानो । श्रथ खो भगवतो एतददोसि - “न खो मेत 
पतिरूप यवाह भ्रनामन्तेत्वा उपट्ाके भनपलोकेत्वा भिक्खुसद्ध परिनिव्वा- 
येय्यु । यन्नूनाह इम श्रावाघ विरियेन^ परटिप्पणामेत्वा* जीवितसद्भार 15 
श्रधिद्धाय विहुरे्य" ति 1 श्रय सो भगवा त ्नावाध विरिेन पटिप्पणामेत्वा 
जीचितसद्खार प्रधिद्ाय चिदहासति 1 प्रथ खो भगवतो सौ भ्रावाधो परिप्प- 
स्सम्भि 1 म्रथ खो भगवा गिलानवृद्धितो" अचिरवुद्ितो गेलज्व्या विहारा. “ 
निक्खस्म विहारपच्छायाय' पञ्ज्नत्ते श्रासने निसीदि । मथ खो भ्रायस्मा 
श्मानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 20 
एकमन्त निसीदि;1 एकमन्त निसिन्नौ खो भ्रायस्मा आ्आनन्दो भगवन्त 
एतदवोच ~ “दिद्धो मे, भन्ते, भगवतो फासु, दिद मे, भन्ते, भगवतो 
खमनीय । श्नपि च मे, भन्ते, मधुरकजातो चिय कायो, दिसापिमेन 

पक्खायन्ति, धम्मापिम.न पटिभन्ति भगवतो गेलज्जेन ) श्रपिचमे, 
भन्ते, अरहोसि काचिदेव ्रस्सासमत्ता ~ नन ताव भगवा परिनिव्वायिस्सत्ति „5 
नं याव भगवा भिक्खुसद्ध भ्रारञ्म किल्न्िदेव उदाहरती” ति । 

१ वेद्ुवगामको ~ सी०, रो° ॥ २ उपगच्छय --स्या० 1 ३ उपगन्छ्‌,-- से०, उपगन्धं 
स्या० । ४ उपगच्छि - सी० रो० 1 ५ मरगन्तिका ~ स्या 1 ६ ता -सी०, रो०, मन 1७ ` 


पटिरूप -स्या० पती 1 न योह-सीनस्या०रो० 1 ९ वीरियेन-म० 1 १० पदिपणामेत्वा ~ 
०1 ११ गिलाना वृद्धितो - सी०, स्यार रो° 1 १२ विहार्पच्छायाय ~ स्या० | 
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० * वीघनिकायो [ ३.६२५- 


३५. “क्रि पनानन्द, भिवसुसद्धो मथि पच्चासीसति' ? देसितो, 
श्रानन्द, मया धम्मो भ्रनन्तरं भ्रवाहिरं कर्त्वा । नत्थानन्द, तथागतस्स 
धम्मेसु भ्राचरियमुद्ि । यस्त नून, ्रानन्द, एवमस्स ~ श्रं भिवसुसद्धं 
परिहरिस्सामी ति वा ममुदेसिको भिक्खुसद्धौ' ति वा, सो नून, भ्रानन्द, 

५ भिक्लुसद्धं श्रारन्भ किञ्चिदेव उदाहरे्य । तथागतस्स खो, श्रानन्द, न एवं 
होति ~ श्रं भिक्सुसद्धं परिहरिस्सामी ति वा ममुरसिको भिक्घुसद्धो' ति 
वा । सकि, भ्रानन्द, तथागतो भिक्सुसद्धं श्रारक्म किञ्चिदेव उदाहरि- 
स्सति । श्रहं खौ पनानन्द, एतरहि जिण्णो वुद्धो महल्लको श्रद्धगतौ वयो- 
श्नुप्पत्तो । अ्रासीत्तिको मे वयो वत्ति 1 सेय्यथापि, ग्राचन्द, जज्जरसकटं 

109 वेधमिस्सकेन ` यापेति, एवमेव खौ श्रानन्द वेधमिस्सकेन मल्ने तथागतस्स 
कायो यापेत्ति 1 यस्मि, म्रानन्द, समये तथागतो सनव्वनिमित्तानं श्रमनसिकारा 
एकच्चानं वेदनानं निरोधा श्रनिभित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति, 
फासुतरो", श्रानन्द, तस्मि समये तथागतस्स कायो होति । तस्मातिहानन्द, 
श्रत्तदीपा विहस्य म्रत्तसरणा प्रनञ्जसरणा, धम्मदीपा घम्मसरणा प्रनज्ज- 

15 सरणा । कथञ्चानचन्द, भिक्खु ग्र्तदीपो विहरति श्रत्तसरणो श्रनञ्व्यसरणो, 
धम्मदीपो धम्मसरणो श्रनञ्सरणो ? इधानन्द, भिवसु काये कायातु- 
पस्सी विहरति श्रतापी सम्पजानो सतिमा, विनेव्य लोके श्रभिज्छादोमनस्तं । 
केदनायु ... प° ... चित्ते. पे० -.. धम्मे धम्मातुपस्सी विहुरति ्रातापी 

सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके.ग्रभिज्फादोमनस्सं । एवं खो, प्रानन्द, सिक्स 

‰ भ्रत्तदीपो विहरति पभ्रत्तसरणो अ्ननजञ्व्नसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो 

प्रनज्व्वसरणो । ये हि केचि, श्रानन्द, एतरहि या मम" कवा ध्रच्ययेन 
श्रत्तदीपा विहरिस्सन्ति भ्रत्तसरणा श्रनञ्वसरणा, घम्मदीपा धम्मसरणा 
अनञ्व्यसरणा, तमतमो मे ते, प्रानन्द, भिक्खू मविस्सन्ति ये केचि सिक्ला- 


कामा" ति। 
दुत्तियभाणवारं* 1 


§ १०. चापालचेक्निये श्रामुरह्कारं श्नोरसनि 
, ३६. श्रय खो भयवा पुव्वण्ूसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 


„ 02 25 वेसा वेसासियं चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपातः 
८ ल पिण्डाय पाविसि ! वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच ~ 


पटिक्कन्तो ग्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि - “गण्ड्ाहि, श्रानन्द, निसीदनं । 
१. पच्यारसिगति ~ पी, स्या० । २. करि ~ री०, रो०। ३. येठमिस्वेन ~ मरः 
वेद्ुमिस्छमेन ~ स्या शः येषभिस्मकेन ~ शेर; यैलभिर्ममेन ~ इति पि ॥ ४. फगुतो ~ रो° । 

„ ४. ममं-रौरसीर 1 ६. दुतियमाणवारो ~ म; दुत्तियक्माणवारं निष्टं ~ सै । 


= 


३ १० ३७ 1] दापालयेतिय घायुसहरं श्रोस्सजि 1: 


येन चापाल चेतिय' तेनुपसद्धुमिस्साम दिवा विदाराया” ति । “एव, 
भन्ते" ति खो स्रायस्मा म्रानन्दो भगवत्तो परिस्सुत्वाः निसीदने श्रादाय 
भगवन्त पिद्धतो पिद्धितो अनुबन्धि । रय खो भगवा येने चापाल चेतिय 
तेनुपसद्धमि, उपस द्धुमित्वा पञ्जत्ते भासने निसीदि । श्रायस्मापि सो 
्रानन्दो भगवन्त अरभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि 1 

२७ एकमन्त निसिन्न खो श्रासस्मन्त भ्रानस्द भगवा एतदवोच ~ 
“रमणीया, सानन्द, वेसाली, रमणीय उदेन चैत्तिय, रमणीय गोतमक चेतिय, 
रमणीय सत्तम्बः चेतिय, रमणीय वहुपुत्त चेत्तिय, रमणीय सारन्दद चेतिय, 
रमणीय चापाल चेतिय ! यस्स कस्सचि, अनन्द, चत्तायो इदधिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता चत्थुकता अनुद्धता परिचिता सु्मार्ट्धा, सो 
आकद्भुमानो कप्प वा तिद्रुय्य कप्पावसेसर वा । तथागतस्स खौ पन, आनन्द, 
चत्तारो इदधिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुष्टता परिचिता 
सुसमारद्वा । सो श्राकल्धमानो, ्रानन्द, तथागतो कप्य वा तिद्रेम्य कप्पा- 
वसेस वा” ति ! एव पि खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवता श्रोारिके निमित्ते 
कथिरमाने श्रोक्ारिके ्रोभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्मितु, न भगवन्त 
याचि ~ *“तिदुतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिदरतु सुगतो कप् बहुजनहिताय वहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान'' ति, यथा त 
मारेन परियुद्ितचित्तो । दुतिय पि खो भगवा पे० तत्तिय पि खो भगवा 
्रायस्मन्त श्नानन्द श्रामन्तेसि ~ “रमणीया, श्रानन्द, वेसाली, रमणीय उदेन 
चेतिय, रमणीय गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब चेतिय, रमणीय बहुपुत्त 
चेतिस, रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय नापाल चेतिय 1 यस्स कस्सचि, 
श्नानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता वहुलीकन्ता यानीकता वत्युकता ग्रनुद्धिता 
परिचिता सुसमारद्ा, सो ब्राकद्लमानो कप्प वा तिदय कप्पावसेस वा । 
तथागतस्स खो, ्रानन्द, चत्तारो इदिपादा भाविता वहूुलीकता यानीकता 
वत्थुकता श्रनुद्टिता परिचिता सुसमारुडा, सो ्ाकह्भमानो, ग्रानन्द, तथागतो 
कप्य वा तिद्ेयय कष्पावसेसर चा" ति । एव पि खो ग्रायस्मा श्रानन्दो भगवता 
श्नोक्रारिके निभित्ते कयिरमाने मरोकारिके रोभासे कयिर्माने नासविख 
पटिविज्कितु, न भगवन्त याचि - “तितु, भन्ते, भगवा कप्प, तिहु सुगतो 
प्म वहुजनहिताय वहुजनसुखप्य लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय 
देवमनुस्परान " ति, यथा त मारेन पर्पुद्धितचित्तौ । श्रय खौ भगवा भ्रायस्मन्ते 
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आनन्दं म्रामन्तेसि - “गच्छ त्वं, श्रानन्द, यस्स दानि कालं मञ्जसी्ि 1 
“एवं, भन्ते ति खो अ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उट्वायासना 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा श्रविद्ररे ्रञ््यतरस्मि सक्लमूसे 
निसीदि 1 


5 ३८. श्रथ खो मारो पापिमा भ्रचिरपक्कन्ते भ्रायस्मन्ते भ्रानन्दे 
येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा एकमन्तं श्रहासि 1 एकमन्तं दितो 
खो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच ~ “परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिव्तरातु सुगतो 1 परिनिव्वानकालो दानि, मन्ते, भगवतो । भासिता 
खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ “न तावाह, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि, 

10 याव मे भिक्लू न सावका भविस्सन्ति बियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना ग्रनुधम्मचारिनो, सकं 
भ्राचरियकं उ्गहेत्वा प्राचिकिखस्सन्ति देसेस्सन्ति प्ञ्जपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति,' उप्पन्नं परप्पवादं सह- 
घम्मेन सुनिग्गहितं निग्यहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि 

15 सो पन, भन्ते, भिक्खू भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा वहुस्मुता 
धम्मधराः धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिष्पटिपत्रा श्रतुधम्मचारिनो, सक 
+्राचरियकं उग्गहेत्वा प्राचिव्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पटुपेन्ति विवरन्ति 
\विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहित निग्ग- 
हेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति 1 परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; 

2० परिनिन्वातु सुगतो । परिनिव्वानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 


“भासिता सो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, पापिम, 
-परिनिव्याक्थस्साि यप्व मे पिवषदुतियो च॒ सपविकए 'मविस्न्सि कियन्त 
विनीता विसारदा वहृस्सुता धम्मधरा घम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटि- 
पन्ना श्रनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा श्राचिक्लिस्सन्ति 

25 देसेस्सन्तिः पञ्ञ्यपेस्सन्ति पटुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी- 
करिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहघम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटि- 
हारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भिवखुनियो भगवतो 
साविका वियन्ता विनीता विसारदा वहुस्सुता धम्मघरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिष्पटिपन्ना प्रनुधम्मचारिनियो, सक श्राचरियक उग्गहेत्वा श्राचिश्चन्ति 

७0 देतेन्ति पञ्ञयपेन्ति पद्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्न 





१ उत्तानि० - रो ; उत्तानि० - सी० ; उत्तानी० -म० । २ स्या० पोते नत्पि । 
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परम्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्पहैव्या सप्पाटिद्ारियं धम्मं दैसेन्ति। 
परिनिन्वानु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिव्यात्ु सुगतो । परिनिष्यानकासौ 
दानि, यन्ते, भगवतो । व 

“भात्तिता सो पेखा, भन्ते, भमव वाचा - न ताया, पापिम, 
परिनिव्वायिस्सामि याव मे उपासका म सावका भविस्सन्ति नियत्ता विनीता 5 
विक्षारदा बहस्मूता धम्मयरा धम्मानुथम्मप्पटिपन्ना सामीचिस्परियता श्रन्‌ 
धम्मचारिनो, सक श्राचरियकं उग्गहेत्वा श्राचिविखस्सन्ति देरेस्रान्ति षस्य 
पेस्सन्ति धद्रुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभनिस्सन्ति उत्तानीकरिस्यन्ति, 
उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिम्महितं निग्गहेत्वा सप्पाटिदहारियं धम्म 
देसेस्यन्ती' ति । एतरहि खौ पन, भन्ते, उपासका भगवतो सायका वियत्ता + 
चिनीता विसारदा बहस्युता घम्मवरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पदि- 
पद्मा प्रनुधम्मचारिनो, सकं श्राचरियकं उग्गहेत्वा श्राचिक्यन्ति देसेन्ति 
पञ्ञपेन्ति पद्रुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परण्पयाद 
सहधम्मेन सुनिग्गरिक्तं निरगहेत्वा सप्पाटिहारियं' धम्मं! देसोन्ति। परि- 
निन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिव्वातु सुगतो । परिनिव्वानकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो । 

*"भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ "न तावाद्‌, पापिम, 
परिनिन्वायिस्सामि याव मे उपाक्तिकि न साचिका भविस्सन्ति नियत्ता 
विनीता विरारदा वहुस्सृत्ता धम्मयरा धम्मानुधम्मप्पटिपक्रा सामीचिष्पटि- 
सल्ला अनुधम्मचारिनियो, सकं भ्रादरियकं उग्गदेत्वा भ्राचिनिखरसन्ति 2 
देसेस्सन्ति पर्य्नपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी 
फरिस्सन्ति, उप्पत्तं परप्पवादं सहघम्मेन युनिग्गहितें निम्गहेत्वा सप्पाटिटारियं 
„धम्मं देसेस्सन्ती' ति 1 एतर्हि सो पन, भन्ते, उपासिका भगवतो साविका 
वियत्ता विनीता चिसार्दा बहुस्युता घम्मधरा धम्मानुघम्मप्पटिपन्ना सामोनचि- 
प्पटिपन्ना अनुघम्मचारिनियो, सकं श्राचतदियकं उग्गटेत्वा प्राचिक्खन्ति „5 
देन्ति पञ्ज्नपेन्ति पद्रुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उक्तानीकरोन्ति, ऊम्पन्न 
परप्पवादं सहघम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सम्पाटिहारिमं धम्मं देसेन्ति । 
परिनिव्वातु दानि, जन्ते, भगवा. परिनिच्चातु सुगतो 1 पटिनिव्वानकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो !* 

“भासि खो पनसा, अन्ते, मगवता वाका -- न तावाद्‌, पापिम, 
परिनिन्यायिस्साभि, याच मे इदं ब्रह्मचरिम न इद्धं चैव भविस्सति फौत 
१- १. सष्यटिदारिविषम्मा ~ सी । *-*. रो° पोत्यके नल्दि। 


2 
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च वित्यारिकं वाहुजज्जनं पुथुभूतं, याव दवमनुस्सेहि सुप्पकासितं' ति 1 
एतरहि सो पन, भन्ते, भगवतो इदं ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फीतं च वित्यारिं 
वाहुजञ्व्नं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं 1 परिनिन्वातु दानि, 
भन्ते, भगवा; परिनिव्वातु सुगतो ! परिनिव्वातकालो दानि, भन्ते, 
5 भगवतो" ति । 
एवं वृक्ते भयवा मारं पापिमन्तं एतदवोच ~ “श्रप्पोस्युक्को त्वं, 
पापिम, होहि । न चिरं तथागतस्स परिनिव्वानं भविस्सति । इतो तिष्णं' 
मासानं अ्रच्चयेन तथागतो परिनिव्वायिस्सती"" ति । 


३६. श्रथ खो भगवा चापाले चेतिये सतो सम्पजानो श्रागुसह्भारं 
" श्रोस्सजि । श्रोस्सदट च भगवता, ्रायुसह्धारे महाभूमिचालो श्रहौसि 
भिस्नको सलोमहंसो' 1 देवदुन्दुभियोः च॒ फलिसु । प्रथ सौ भगवा 
एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि - 
“तुलमतुलं च सम्भवं, भवसह्लारमवस्सजिः मुनि । 
श्रज्भत्तस्तो समाहितो, भ्रभिन्दि कृवचभिवत्तसम्भवं' ति । 


§ ११. महतो भूगिचालस्स श्रद्र पच्चया 
15 ४०. श्रय खो श्रायस्मतो श्रानन्वस्स एतदहोसि ~ “्रच्छरियं वत 
भो, प्रन्भुतं वत भो } महा वतायं भूमिचालो, सुमहा वतायं भूमिचालो 
भिसनको सलोमहंसो ; देवदुन्दुभियो च फलिसु । कोनु खौ हेतु को पच्चयौ 
महतो भूमिनालस्स पातुभावाया" ति ? 
श्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा 
20 भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो प्रायस्मा 
स्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच- “्रच्छरियं, भन्ते, श्रव्भुतं, भलत 1 महा वताय, 
भन्ते, भूमिचालो; सुमहा वतायं, भन्ते, भूमिचालो भिसनको सलोमदहंसो; 
देवदुन्दुभयो च फलिसु 1 को नु खो, भन्ते, हेतु को परच्तयो महतो मूमि- 
चालस्स पातुभावाया" ति ? 
2 ४१. “श्रद्ु खो इमे, ्रानेन्द, हेतू, श्रद पच्चया महतो भूमिचालस्स 
पातुभावाय 1 बत्तमे रट ? श्रयं, श्रानन्द, महापयवी' उदके पतिद्धिता, उदकं 
द हं नी") २. मगदतो ~ रो ॥ ३ सोपहगनो ~ रो; सोमदमो ~ 


स्या० 1 ४. देवदृदमिवो ~ शी °; देवदुन्दमियो ~ स्पा० । ४. भदसद्मारमवस्मजी - भीम, ररः 
मषमद्धार्मवस्मगिमि ~ रया० । ६. महाप्ट्दी ~ गीर ्या०तो० } 
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वाते पतिद्धितं, वातो श्राकासद्रो । होति सो खो, श्रानन्द, समयो, य" 
महावाता वायन्ति । महानचाता वायन्ता उदकं कम्पन्ति 1 उदकं कभ्पितं 
पथवि कम्पेत्ति । श्रय पठमो हेतु, पठमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स 
पातुभावाय । 

“पुन च परं, ्रानन्द, समणो वा होति ब्राह्यणो वा इद्धिमा चेतो- 5 
वसिप्पत्तो, देवो वा महिद्धिको महानूभावो । तस्स परित्ता पणवीसच्व्ना 
भाविता होति, भ्रप्पमाणा श्रापोप्तञ्व्या 1 सो इमं पथवि कम्पेति सद्खम्पेति 
सम्पकम्पेति सम्पेघेत्ति । श्रयं दुततियो हेतु, दु्तियो पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पालुभावाय } # 

“धुन वत्व प्रं, श्रानन्द, यदा बोधिसत्तो तुसितकाया^ चवित्वा +” 

सतो सम्पजानो मातुकुच्दछि श्रोक्कमति, तदायं पयवी कम्पति सद्भुम्पति 
सम्पकम्पयति सम्पवेधति । प्रयं ततियो हेतु, ततियो पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पातुभावाय । 

शुन च परं, भ्रानन्द, यदा बोधिसत्तो सतो साम्पजानो मातुकुच्छिस्मा 

निक्लमत्ति, तदायं पयवी कम्पति सद्धुम्पति सम्पकम्पत्ति सम्पवेधत्ति । श्रयं ॥ 
चतुर्थो हेतु, चतुत्थो पच्चयो महतो मूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पुने च पर, ्रानन्द, यदा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बौर्धि श्रभि- 
सम्बूज्फ़ति, तदायं पथवी कम्पति सद्धुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधत्ति । श्रयं 
पल्न्वेमो हेतु, पञ्चमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय 1 

“पुन च परं, श्रानन्द, यदा तथागतो घरनुत्तरं घम्मचक्कं पवत्तेतति, % 
तदायं पवी कम्पति सद्धम्पति सम्पकम्पति स्म्पवेषति । श्रयं चरो हेतु, 
छदो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुमावाय 1 

“पुन च पर्‌, श्रानन्द, यदा तथागतो सतो सम्पजानो श्रायुसह्कारं ` 
ओ्रोस्यज्जति, तदाय पथवी कम्पति सङ्कुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं 
हेतु, सत्तमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ॥ 

“पून च परं, भ्रानन्द, यदा तथागत्तो अनुपादितेस्नाय निव्वानघालुया 
परिनिच्वायत्ति, तदाय परथवी कम्पति सङ्धुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । 
अयं श्रमो हेतु, अट्ुमो पच्चयो महतो सूमिचालस्स पातुभावाय 

इमे खो, आनन्द, अह हेतू, अ पच्नया महतो मूमिालस्त पातु- 
भावया" ति 1 
र द खमयोव - सी० ॥ २. वुिवा कया ~ ०, छी० 1 


1.1 


४, 92 


४. 110 
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द ॥ दौधनिकायो [ ३.१२.५२- 


8 १२. रह परिसा 


४२. “द्रु सो इमा, भ्रानन्द, परिसा । कतमा अ ? खत्तिय- 
परिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा, 
तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्णपरिसा । श्रभिजानामि सो पनाहः भ्ानन्द, 
अरनेकसतं खत्तियपरिसं उपसङ्धमिताः । तत्र पि मया सन्निसिच्रपुव्वं चेव 
सल्लपितपुव्वं च साकच्छा च समापज्जितपुव्वा । तत्य यादिसको तेसं वण्णो 
होति तादिसको मय्हं वण्णो होत्ति \ यादिस्को तेसं सरो होति तादिसको म्द 
सरो होति ! धम्मिया कथाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुततेजेमि सम्पहंसेमि । 
भासमानं च मं न जानन्ति - को नु खो श्रयं भासति देवो वा मनुस्सो वा" ति ? 
धम्मिया केथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा ग्रन्तरधायामि। 
अन्तरहिते च मं न जानन्ति - कोनु खो श्रयं अन्तरितो देवो वा मनुस्सो 
वा ति ? श्रभिजानामि खो पनाह, श्रानन्द, नेकसतं ब्राह्यणपरिसं..१े ०... 
गहपतिपरिसं...समणपरिसं...चातुमहा राजिकपरिसं-.तावतिसपरिसं ... मार- 
परिसं..-ब्रह्मपरिसं उपस द्धुमिता । तच पि मया सत्निसिन्नपुव्वं चेव सल्तपित- 
पुव्वं च साकच्छा च समापज्जितपुव्वा । तत्य यादिसको तेसं वण्णो होति 
तादिसको म्द वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसकोौ भम्दु 
ससो होति । धम्मिया कयाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहंसेमि । 
भासमानं च मं न जानन्ति - कोनु सो श्रयं भारति देवौ वा मनुस्तो वा' 
ति? धम्मिया कयाय सन्दस्सेत्ना समादपेत्वा समुत्तेजैत्वा सम्पहंसेत्या 
भ्रन्तरधापामि । प्रन्तरहितं च मं न जानन्ति- कोनु सो भ्रयं भरन्तरदिता 
देवो चा मनुस्सो वा! ति ? मा सो, श्रानन्द, श्रदरु परिसा । 


$ १३. भ्रट प्रभिभायतनानि 


४३. “टु रो इमानि, प्रानन्द, श्रभिभायत्तनानि । कत्तमानिक्षद्र 
ज्म रूपसर्यी एको वरिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि मुयम्मदुम्यण्यानि। 
तानि प्रभिमुप्य जानामि परमामी' ति एवंसस्मी एति । एदं पटमं प्रभि- 
भायतनं । 

""्रज्नत्ते म्प्य एको टिदा स्पानि मम्मति भष्यमाप्रानि 
मुवध्यदुम्यण्णानि । तानि भभिनुस्य जानामि पम्मामी' त्ति पस्थ 
होति । षदं दुतियं प्रमिमाप्रतनं । 


१. नाुस्यहादारयर्णा - सौग, प्दा० र । द. दददु्वद - स्यारर दी ॥ 


३१६५३ ] पटु प्रसिमायतनानि ८७ 


“श्रज्मत्त प्ररूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति पर्त्तानि 
सुबप्णदुन्वण्णानि । (लानि त्रभिसुय्य जानाभि पस््ामी' ति एवसन्बी 
होति । इद तत्तिय श्रभिभायततन । 

“न्रज्मक्त श्ररूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि परस्सति श्रप्पमायानि 
सुवण्णदुन्बण्णानि 1 तानि अ्रभिभूय्य जानामि पस्सामौ" त्ति एवसच्यी ४ 
होति । इद चतुत्थ श्रभिभायत्तन । 

“श्रज्छन्त ्ररूपस्ञ्जी एको चहिद्धा रूपानि पस्सत्ति नीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सेस्ययापि नाम उम्मायुप्क' 
नील नीलवण्ण नीलनिदस्सने नीलनिभसि, सेय्या वा पन त वत्य वाराण- 
सेय्यक उमतोभागविमहु नौल नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास, एवमेव 9 
ग्रज्छत्त श्ररूपसन्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि 
नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि + 'तानि प्रभिभुय्य जानामि परस्सामी' ति 
एव संञ्नी होति ! इद पञ्चम श्रभिमाय्न । 

“श्रज्मत्त श्ररूपसज्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि 
पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सेस्यथापि नाम कणिका पुप्फः 1 
पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिमास, सेय्यथा वा पन त वत्य 
वायणकैय्यक उभत्तेभागविमद्र पीत पीतवण्य पीतनिदस्सन पीततनिभासः; 
एवमेव त्रज्फत्त भ्रर्पसञ्नी एको वहिद्धा स्पानि पस्सति परीतानि पीत- 
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । तानि ब्रभिभुय्य जानामि 
प्रस्सामी' ति एवसञ्बी दहति 1 इद छु त्रभिमायतन ¦ 20 

“ग्रज्छत्त श्ररूपसजञ्जी एको विद्धा रूपानि पस्सत्ति लोदिर्तकानि 
स्तहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितेकनिभासानि 3 सेय्ययापि चाम 
वन्धरुजी वकपुष्फ लोहितक लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, 
सेय्यथा वा पन त वत्थ वाराणसेय्यक उभतौभागविमट्ु लोहितक लोहितक 
चण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, एवमेव अज्छत्त अ्ररू्पसज्यी 5 
एको वबहिद्धा स्पानि पस्सति लोहितकानि लोदितकरवेण्णानि लोहित्तक- 


निदस्सनानि लोदितकनिभासानि । शतानि अभिभुय्य जानामि पल्तामी' ति 
एवसन्ञी होति । इद सत्तम अभिभायतन । 


“म्रज्भत्त अरूपसञ्वी एको विद्धा रूपानि पस्सति ्रोदातानि 
श्नोदाततवण्णानि ओदातनिदस्सनानि योदात्तनिमासानि 1 सेय्ययापि नाम ॐ 
प्रौसधितारका श्रोवाता श्येदातवण्णा ग्रोदातनिदस्सना श्रोदातनिभासा, #. 
77 ` र उमापुप्कं - म 1 २ कण्व ~ स्या०। 


1; 
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प. १, $ 


प वीषनिकायो 


सेय्या वा पन तं वत्यं वाराणसेय्यकं उमतोभागविमदटं भ्रोदातं भरोदातव्णं 
श्रोदातनिदस्सनं ्रोदातनिभासं; एवमेवे अज्मन्तं अ्ररूपसज्नी एकौ वदिदा 
रूपानि पस्सति श्रोदाततानि श्रोदातवण्णानि श्रोदात्तनिदस्सनानि भ्रोदात- 
निभासानि । स्तानि अरमिभुय्य जानामि पस्सामी" ति एवंसन्गी होति । 
5 इदं श्रदुमं अभिभायतनं 1 इमानि खो, श्रानन्द, ग्द श्रभिभायतनानि । 
§ १५ श्रटरु विमोक्ला 
४४. शश्रदु खो इमे, भ्रानन्द, विमौक्खा । कतमे श्रदर ? रूपी रूपानि 
पस्सत्ति, भ्रयं पठमो विमोक्वो । श्रज्मन्तं भ्ररूपसञ्जी वहिद्धा रूपानि 
पस्सति, श्रयं दुतियो विमोक्खो । सुमन्तेव श्रधिमुत्तो होति, श्रयं ततियो 
विमोक्ो । सन्बसो रूपस्ज्व्वानं समतिक्कमा पटिघसञ्व्नानं श्रत्थद्भमा' 
109 सानत्तसञ्ज्ानं ्रमनसिकारा श्रनन्तो ्राकासो' ति भ्राकासानचञ्चायतनं उप- 
संम्पज्ज विहरति, भ्रयं चतुत्थो विमोक्खो । सव्वसो श्राकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म श्रनन्तं विञ्जाणं' ति विजञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, 
श्रयं पञ्चमो विमोक्लो । सन्वस्तो विञ्व्याणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्यि 
किञ्ची" ति आ्ाकिञ्चजञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं छट विमोक्लो । 
15 सब्वसो श्राकिञ्चजञ्ायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्व्यायतनं उप- 
संम्पज्ज विहरति, श्रयं सत्तमो विमोक्लो । सब्बसो नेवसञ्व्मानासङ्ब्यायतनं 
समत्तिक्कम्म॒सञ्व्यावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं श्रदरुमो 
विमोक्खो 1 इमे खो, ग्रानन्द, रदु विमोक्खा । 
$ १५. मारयाचनकषा 
४५. “एकमिदाहं, ्रानन्द, समयं उस्वेलायं विहरामि नज्जा नेरजञ्ज- 
+ दस्र तीरे ्रजपालनिग्रोचे पठमाभिसम्ब॒द्धो । श्रय सो, म्रानन्द, मारौ 
पापिमा येनाहं तेनुपसङ्धमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं ्रहासि । एकमन्तं 
ठित खो, ्रानन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच - "रिनिव्वातु दानि, भन्ते, 
भगवा; परिनिन्वातु सुगतो । परिनिव्वानकालो दानि, भन्ते, भगवतो! ति । 
एवं वुत्त, श्रं! अ्रानन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं - “न तावाहं, पापिम, 
ॐ पंरिनिव्वायिस्सामि याव मे भिक्ू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता 
विसारदा वहुस्सुता वम्मघस घम्मानुषम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपून्ना नु 
चम्मचारिनो, सकं श्राचरियकं उर्गहेत्वा म्राचिक्विस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ब- 
वेस्सन्ति* पदुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विमजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति', 
१. भरत्यगमा ~ रो? 1 २. पर्जपिस्सन्ति ~ सी ०, रो० । ३. उत्तानी करिस्यन्ति - म०; 
उत्तानि ~ करिस्सन्ति ~ रो०; उत्तानिं करिस्सन्ठि-सी० । 


[ १,११.४९- 


१,१५.४६ ] मारपाचनक्या च 
उपपन्नं परष्पवादं सदवम्मेन युनिग्गहितं' निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं 
देसेस्सन्ति । 
“ नन तावां, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव मे भिक्युनियोन 
“ साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा वहूस्सुता घम्मघरा धम्मानु- 
धम्मप्पदिपन्ना सामीचिप्पटिपद्चा श्रनुघम्मचारिनियो, सकं प्राचरियकं 5 
उग्गहे्वा प्राचिर्विस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्नपेस्सन्ति पदुपेस्सन्ति विवरि- 
स्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्यन्ति, उप्पल परप्पवादं सह्धम्मेन 
सुनिग्गहितं निग्महेतवा सप्पाटिहासियं धम्मं देसेस्सन्ति + 
“न तावाह, पापिम, परिनिव्यायिस्सामि याव मे उपासका न 
सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता चिसारदा वहुस्सुता धम्मवरा धम्मानु- ० 
धम्मप्पटिपन्ना सामिचिप्पटिपन्ना भ्रनुघम्मचारिनो, सक्रं श्राचरियकं उग्गदैत्वा 
श्राचिगरिखस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञ्यपेस्सन्ति पटुपेस्सन्ति विवरिस्सनित विभ- 
जिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिगगदितं 
निर्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति 
^ (नं तावां, पापिम, परिनिव्यायिस्सामि याव मे उपासिका न 15 
साविका भनिस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा यदुस्युता घम्मधरा धम्मानु- 
धम्म्पटिपत्ना सामीचिप्पटिपन्ना भ्रनुधम्मचारिनियो, सकं श्राचरियनां 
उर्गहेत्वा श्रानिनिखस्सन्ति देरोस्न्ति पञ्न्नपेस्यन्ति पद्ुपेस्सन्ति चिव 
रिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परम्पवादं सहवम्भेन 
सुनिग्गहितं निग्महेत्वा स्प्पाटिदापियं घम्मं देसेस्सन्ति । २0 
“ "न तावाह, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव भे इदं ब्रह्मचरियं 
नं इद्धञ्चेव भविस्सति . फीतं च॒ वित्यारिकंः वाहुजज्ञ* पुयुभूतं, याव 
देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं' ति 1 
४६. ""इदानेव" खो, भ्रानन्द, स्रज्ज चापालेः चेत्तिये मारो पापिमा 
येनाहं तेतुषसद्कमि ; उपस द्धमित्वा एकमन्ते शरदवापि 1 एकमन्तं ठित खो, „+ 
श्रानन्द, भारो पापिमा मं एतदवोच - "परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिब्वातु सुमतो 1 परिनिव्वानकालो दानि, मन्ते, भगवतो 1 भासिता खो 
पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा -न तावां, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि 
याव मे भिक न सावका मवित्सन्ति..पे०...याव मे भिक्लुनियो न साविका 
भविस्सन्ति..पे०...याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति.-.पे०...याव मे ॐ 


१ सुनिम्यहीतं --सते० ॥ २. वित्यारितिं ~ सो० 1 ३. वहनं स्वार 
-सो०1 . पवाते - स्या० । हवन स्यार + २ इदानि नेव 
दीष०-२. 
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उपासिका न साविका भविस्सन्ति...पे०...याव में इदं ब्रह्मचरियं न' इद्धञ्चेव 
भविस्सति फीतं च वित्थारिकं बाहुजचञ्ज्यं पुुमूतं, याव देवमनुस्सेहि 
सुप्पकासितं ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो त्रह्यचसियं इदच्चेव 
फीतं च वित्थारिकं वाहुजज्व्नं पुथुभूतं, याव देवमनुस्मैहि सुप्यकासितं 1 
परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्वातु सुगरतो । परिनिन्बानकालो 
दानि, मन्ते, मगदतो' ति । ~ 

४७. “एवं वुत्ते, ब्रह, श्रानन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं ~ श्रप्पो- 
स्सुवको स्वं, पापिम, होहि । नचिरं तथागतस्स परिनिष्वानं भविस्सति । 
इतो तिण्णंः मासानं भच्चयेन तथागतो परिनिव्वायिस्सती' ति । इदानेव 
19 खो, भ्रानेन्द, भन्न चापले चेतिये तथागतेन सतेन सम्पजानेन भायुसद्भारो 

श्रोस्सद्रो' ति । 


षा 


§ १६. भ्रानन्दयाचनकथा 
८. एनं तुते, भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतेदवोच ~ “तिद, 
भन्ते, भगवा कष्पे, तिष्टतु सुगतो कप्पं वहुजनदिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'' ति 1 
15 “श्रलं दानि, श्रानन्द । मां तथागतं याचि । अ्रकालो दानि, भ्रानन्द, 
तथागतं याचनाया" ति । दुत्तियं पि खो भ्रायस्मा श्रानन्दो...पे०...ततियं पि 
खो श्रायस्मा आनन्दो भगवन्तं एवदवोच - “तिदतर, भन्ते, भगवा कष्पं, 
तिद्ुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय दिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं'” ति । 
20 “सहसि, अ्रानन्द, तेयागतस्स वोधि" ति ? 
“एवं, भन्ते” । 
“श्रय कि चरहि त्वं, ्रानन्द, तथागतं यावततियकं श्रभिनिप्मीठेरी" 
ति? 
"सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं ~ “स्स 
28 कस्सचि, आरनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता वहुलीकता सानीकता वत्युकता 
अनुद्धता परिचिता सुसमारदा, रो श्रपकह्मानो क्ष्मं वा तिदस्य कप्वा- 
जसेसं वा । तथागतस्स खो, ग्रानन्द, चत्तारो ददधिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्युकता अनुद्धता परिचिता सुसमारा । सो प्राकद्वमानौ, 
श्रानन्द, तयागतो कप्पं चा तिदस्य कप्पावसेसतं वा" '” ति 1 
१, स्या० पोत्रे नत्यि। २. तित्तं-सीर 1 
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“सदृहसि त्व, श्रानन्दा” ति ? 

“एव, मन्ते ॥ 

“तस्मातिहानन्द, तुग्देवेत दुक्कर ^ तु्देवेत अपरुद्धे, य त्व॒ तथागतेन 
एव श्रोव्ररिके निमित्ते कयिरमानेः श्रो्रारिके ओमासे कयिरमाने नासनिख 
पटिविज्ितु, न तथागत याचि ~ 'तिटुतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिटुतु सुगतो 5 
कषम वहुजनदिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सान' ति । सचे त्व, श्रानन्द, तथागत याचेय्यासि, देव ते वाचा 
तयागतौ पटिक्िपेय्य, ग्रथ ततियक अधिवास्य । तस्मातिहानन्व, तुच्टैवेत 
दुक्कट, तुद्ेवेत भ्रपरद्ध । 

४& “एकमिदाह, म्रानन्द, सम्य राजगहे विहरामि गिज्छकूटे 1 
पन्वते 1 तना पि खो ताह, म्रानन्द, भ्रामन्तेसि ~ (रमणीय, श्रानन्द, 
राजगह्‌, रमणीयो, ्रानन्द, गिज्रकूटो पव्वतो । यस्स कस्सचि, भ्रानन्द, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता वहुलीकता यान्पकता वत्युकता सन्धिता परिचिता 
सुसमारद्धा, सो अ्राकह्लमानो कप्य वा तिद्धुय्य कप्पावसेस चा । तथागततस्स 
खौ, ्रानन्द, चत्तारो दद्िपादा भावित्ता बहुलीकता यानीकता वलत्थुकता ५5 
अनुद्धता परिचिता सुस्मारद्धा, सोः ग्राकद्धमानो, श्रानन्द, तथागतो कप्पवा 
तिद्धुम्य कप्पाचसेस वा" ति । एव पि खो स्व, श्रानन्द, तथागतेन भ्रोकारिके 
निमित्ते कथिरमाने श्नक्रारिके श्रोभासे कथिरमाने नस्ल पटिविच्मितु, 

न तथागत याचि ~ 'तिद्रुतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिटरुतु सुगतो कप्प॒वहुजन- 
हिताय बहुननसुखाय लोकानुकम्पाय स्रत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सान' 2 
ति 1 सचे त्व, म्रानन्द, तथागत्त याचेस्यासि, द्रे ते वाचा तथागतो पटिचिख- 
पेय्य. ग्रथ ततियके भ्रधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द. वु्हेवेत दक्कट, त्वेत 
अरपरद्ध । 

० ““एकमिदाह्‌, ्रानन्द, समय तत्थेव राजग विहरामि गोतम- 
निग्रोधे पेऽ तस्येव राजयहं विहरामि चोरपपाते तव्थेव सजगहे विहरामि 
यैभारपस्से सत्तपण्णिगुहाय तस्येव राजग विहरामि इस्तिमिलिपस्से का~ 
सिला तत्येव राजगहे चिहरामि सीक्तवने सप्पसोण्डिकपन्भारे तत्थेव 
-रजगहे विहरामि तपोदारामे तत्मेव राजग विहरामि वेव्छुवने कलन्दक- 
निवापे तस्थेव राजगहे विहरामि जीवकम्क्वने तत्येव राजगहे विहरामि 
मदृकच्छिस्मि निगदाये । तना पि खो ताह, ्रानन्द, आमन्तेति ~ (रमणीय, + 
श्रानन्द, राजग, रमणीयो निज्जकूटो पञ्चतो, रमणीयो सतसनिग्रोधो, 
` द सनन्त ~ रो । २ करीयमाने - सी>। ३ सो° पोल्यके नव्यि। ४ चोरू्पपाति ~- स्या० } 
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रमणीयो चौरपपातो, रमणीया वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहा, रमणीया दसि- 
भिलिपस्से काठकसिला, रमणीयो सीतवने सप्मसोण्डिकपव्भारो, रमणीयो 
तपोदारामो, रमणीयो वेकुवने कलन्दकनिवापो, रमणीयं जीवकम्बयन, 
स्मणीयो महूकुच्छिस्मि मिगदायो । यस्स कस्सचि, गरानन्द, चत्तारो इदधिपादा 
5 भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता ्रनटिता परिचिता सुसमारद्धा...पे०.. 
श्राकद्भमानो, प्रानन्द, तथागतो कप्पं का ॒तिटय्य॒कप्पावसेसं वा' ति । 
एवं पि खो त्वं, म्रानन्द, तथागतेन ग्रो्ारिके निमित्ते कयिरमाने म्नोठारिके 
ग्रोमासे कमिरमाने नासक्खि पटिषिज्िततु, न तथागतं याचि ~ ^तिद्रुतु भगवा 
क्पे, तितु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
19 हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, श्रानन्द, तथागतं याचे्यासि, 
देव ते वाचा तथागतो पटिक्िपेय्य, अ्रथ ततियकं श्रधिवासेय्य । तस्म॑- 
तिहानन्द, पु्ेवेतं दुक्कटं, तुच्हेवेतं प्रपर । 
५१. “एकृमिवाहं, ्रानन्द, समयं श्धेव वेसालियं विहरामि उवेने 
चेतिये ! तत्रा पि खो ताँ, मानन्द, भ्रामन्तेसिं - ^रमणीया, रानन्द, वेसाली, 
15 रमणीयं उदेनचेतियं' । यस्स॒कस्सचि, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता 
वदहुलीकता यानीकत्ता वत्थुकता अ्रनुद्धिता परिचिता ससमारद्धा, सौ प्राकह्ल- 
मानो कम्पं बा॒तिद्भथ्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो, भ्रानन्द, चत्तारो 
दद्धिपादा भाविता वहुलीकता यानीकता वत्थुकता ग्रनुद्धिता परिचिता सुसमा- 
रद्ध, सौ श्राकद्धमानो, श्रानन्द, तथागतो कप्पं वा तिदस्य कृष्पावसेसं वा" 
2 ति 1 एवं पि खो त्वं, ्रानन्द, तथागतेन श्रोकारिके निमित्ते कयिरमाने श्रोद्या- 
सकि भ्नोभासे कयिरमाने नासक्खि पटिचिज्भितुं, न तथागतं याचि ~ तिष्टतु 
भगवा क्प, ¶तटरुतु सुगते कष्य बहुजनहिताय 'वहुजनघुखाय लोकानुकप्याय 
श्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, प्रानन्द, तथागतं याचे- 
य्यास्ति, देव ते वाचा तथागतो परिक्खिपेय्य, अथ ततियकं श्रधिवासेय्य । 
"ॐ तस्मातिहानन्द, तुद्ेवेतं दुक्कटं, तुच्देवेतं श्रपरद्धं । 

५२. “"एकमिदाह, ग्रानन्द, समयं इधेव चैसालियं विहरामि गोत्तमके 
चेतिये...पे०...दषेव येततालियं विहरामि सत्तम्ये वेतिये..-इधेव वेसालियं 
विहसमि बहुयुत्ते चेतिये..-देव वेस्ालियं विहरामि सारन्ददे चे्तिये...ददानेव 
सो ताह, श्रानन्द, श्रज्ज चापाले चेतिये श्रामन्तेसि ~ "रमणीया, प्रानेन्द, 

99 वे्लाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं सोतमक नेतियं, रमणीयं सत्त्यं 





१, ज्देने शेतियं - स्वा, रो* 1 


३,१७.५४ | महावने धम्मदेसना ईद 


चेतियं, रमणीयं वहुपुत्तं चेतियं, रमणीयं सारल्ददं चेतियं, स्मणीयं चापालं 
चैतियं । यस्स कस्सचि, श्रानन्द, चत्तारौ इदधिपादा भावित्ता वहुलीकता 
यानीकता वस्थुकता श्रनुद्धिता परिचिता सुसमारद्धा, सो प्राकद्ुमानो कप्पं 
वा त्िहुय्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स सो, भ्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा 
भाविता चहुलीकता यानीकता वत्युकता श्रनुद्धिता परिचिता सुसमाण्द्ा, सो 5 
भ्राकद्भुमानो, म्रानन्द, तथागतौ क्प्पं वा तिद्य्य कप्पावसेसं वा" ति । 
एवं पि खो स्वं, ्रानन्द, तथागतेन श्रोारिके निमित्ते कयिरमाने प्रोव्ारिके 
श्रौभासे कयि रमाम नासकिखि पटिविञ्ज्ञतुं, न तथागतं याचि ~ ^तिद्ुतु भगवा 
कप्पं, तिदरुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय च्रत्थाम 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति 1 सचे त्वे, श्रानन्द, तथागतं याचेय्यासि, "” 
देवे ते वाचा तथागतो पटिव्खिपेय्य, रथ ततियकं अधिवासेय्य । तस्मातिटा- 
नन्द, तुण्टेपेतं दुक्कटं, तुय्टेवेतं भ्रपरद्धं 1 
५३. “नतु एतं, श्रानन्द, भया पटिकच्चेवः भ्रक्सातं ~ सव्येहेव 
पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो भ्रञ्जयाभावो । तं कुतेत्य, ग्रानन्द, 
लब्भा 1 यंत्तंजातं भूतं सदतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति नेतं ठानं +5 
चिज्जत्ति । यं खो पनतं, श्नानन्द, तथागतेन चन्तं वन्तं मुत्तं पीनं पटिनिस्सद्रु, 
श्रोस्सदरो भायुसङ्खारो । एकंसेन वाचा तथागत्तेन भारिता ~ नचिरं तथा- 
गत्तस्स परिनिव्वानं मविस्सति । इतो तिष्णं मासानं ग्रच्चयेन तयागतो 
परिनिव्यायिस्सती' ति 1 तं चः तथागतो जीवितहेतु पुन पच्चागभिस्सतौ 
त्ति" नेतं छनं विज्जति । म्रायामानन्द, येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसद्धु- 
भिस्सामा' ति 1 “एवं, भन्ते'' ति सो ्रायस्मा ग्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
§8 १७. मह्प्वने घम्मदेसना 
५४. श्रथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सदधि येन महावनं कूटा- 
गारसाला तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ 
"गच्छ त्वं, ्रानन्द, यावत्तिका भिवखू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सव्ये 
उपट्टानसालायं सन्निपातेही"” ति 1 “एवं, भन्ते" ति खो श्नायस्मा ग्रामन्दो ॐ 
भमबतो पटिस्सुत्वा यावतिका भिक्खू वेसालिं उपनित्साय विहरन्ति पत 
सच्चे उपट्वानसालायं सन्निपातेत्वा येन भगवा तेनुपस दमि; उपसद्धुमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं श्रदुयसि । एकमन्तं ठित खो श्रायस्मा 





१. एव ~ स्या० रौ । २. पटिगच्चेव ~ सी ०, रो० 1 ३. त देन - स० । 
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भ्रानन्दो भगवन्तं एतदबोच - “सन्निपतितो, भन्ते, भिवखुसच्ो । यस्स दानि, 
भन्ते, भगवा कालं मज्जती” ति 1 

५५- मरय खो भगवा येनुपटानसाला तेनुपसद्धमि; उपसद्ुमित्वा 
पञ्ज्नत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिवसू परामन्तेसि ~ “तस्मा. 
तिद, भिक्खवे, ये तेः मया धम्मा श्रभिज्व्या देसिता ते वो साघुकं उग्गहेत्वा 
श्रासेवितव्वा भग्रेतव्का वदटुलीकोतव्वा, यथयिदं ब्रह्मचरियं ग्रद्धनिपं प्रसर 
चिरद्भितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय प्रत्याय 
हिताय सुखाय देचमनृस्सानं । कतमे च ते, भिक्वे, ध्मा मया श्रभिज्जा 
देसिता ये वो साधुकं उग्गहेत्वा भ्रासेवितव्वा भाषेततव्वा दहुलीकातव्वा, 
यथयिदं त्रहनरियं श्रदनियं अ्रस्स चिरद्वितिक, तदस्स वहुगनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं, सेव्यथिदं 
~ चक्तारो सतिपद्भाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो (ईद्धिपादा, पञ्च. 
च््ियानि, पञ्च वलानि, सत्त बोज्मद्धा, भ्ररसियो श्रदुङ्धिको मग्गो । इमे 
खो ते, भिक्लवे, घम्मा मया अरभिञ्ना देसिता ये वो साधुकं उगाहेत्वा 
स्रासेवितव्वा भाषेतच्वा बहुलीकातव्वा, यथयिदं ब्रह्मचरियं,्रद्धनियं अस्स 
चिर्टितिक, तदस्स बहुजनहिताय वहुजनयुलाम सोकानुकस्पाम अत्याय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'"' ति । 

५६. श्रय खो भगवा भिक्स श्रामन्तेसि ~ “हन्द दानि, भिक्लवे, 
प्मामन्तयामि वो - वयघम्मा सद्भारा; श्रप्पमादेन सम्पादेय । नचिरं 
तथागतस्स परिमिव्वानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासनं प्रच्तयेन तथागतो 
परिनिन्वायिस्सती"” ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगत्तो प्रथापरं 
एतदव स्फ, - 

“पर्पिक्को वयो म्द, परित्तं मम जीवितं । 
पहाय वो गमिस्सामि, कतं मे सरणमत्तनो ॥ 
“श्रप्पमत्ता सतीमन्तो, सुसीला होय भिक्छवो 1 
सुसमाहितसद्धप्पा, सचित्तमनुरक्खथ ॥ 


१. मञ्यसी -सी० । २, यो - रो० 1 ३. एरय स्या पोत्पके भ्यं भधिको पाटो दस्ति ~ 
दरापि चये वुङ्, ये वाना मे ष पण्डिता 1 
भ्रा चेव दिद च, स्ये मज्चुपरापना ॥ 
यथा पि गुम्भस्परत्छ, कतं म्तिवमायर । 
सुद्वय्च मह्न्तस्च, यञ्च पक्क पच्य भ्रामक । 
ख्यं भेदष्यियन्व, एवं मञ्वपजीनिवं 1 
प्रपापरं एतदवो रात्पा-~ 
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"यो दमस्मि धम्मविनये, ग्रप्पमत्तो चिहस्सत्ति' । प. 
पहाय जातिसंसारं, दुक्सस्सन्तं करिस्सती” ति । 
ततियं भाणवारं 1 
पल्छधिमकं वेषालीदस्सनं 

५७. श्रय सखो भगवा पन्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय १ 
वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्ामत्तं पिण्ड- 
पातपरिव्कन्तो नागापलोकितं^ वेसा्सि श्रपलोकेत्वा श्रायस्मन्तं परानन्दं 5 
श्नामन्तेसि ~ “ददं पच््छिमकं, ्रानन्द, तथागतस्य वेसालिया दस्सनं भविस्सत्ति । 
श्रायामानन्द, येन मण्डगामो' तेनुपसद्धुमिस्सामा” ति । “एवं, भन्ते" ति 
शनो श्रायस्मा भ्रानन्दौ भगवतो पच्चस्सोसि । 

४५८. श्रय खो भगवा भहता भिक्सपुसद्धेन राद्धि येन भण्डगामो " 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विहरति 1 तेत्र सौ भगवा भिक्सू + 
श्रामन्तेसि ~ “चतुन्ं, भिक्खवे, धम्मानं श्रननुवबोघा श्रप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धानं सन्धावितं संसस्तिं ममं चेव तुम्टाकं च । कतमेसं चतुत्नं ? 
श्ररियस्स, भिक्ये, सीलस्स श्रननुयोधा श्रप्पदिवेवा एवमिदं दीघमद्धानें 
सन्धाचितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । श्ररियस्स, भिक्लवे, समाधिस्स 
श्नननुबोधा ग्रप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरति ममं चेव ।८ 
तुम्हाके च 1 श्ररियाय, भिवस्तवे, पञ्व्याय अ्रननुबोधा भ्रप्पटिवेघा एवमिदं 
द्रीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्टाकं च । भ्ररियाय, भिक्सवे, 
विमुक्तया श्मनतुवोधा श्रप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्वावितं संसरितं 
ममं चैव तुम्टाकं च । तयिदे, भिवसवे, अ्ररियं सीलं भ्रनुबुद्धं पटिविद्ध, 
शस्य समाधि भ्रनुबुद्धो पटिविद्धो, ग्रस्य पञ्जा भनुवृद्धा पटिविद्धा, 2 
श्ररिया चिमुत्ति ्रनुबुद्धा पटिविद्धा, उच्छिन्न भवतेण्ठा, खीणा भवनेत्तिः 
त्थि दानि पूनन्मवो'” ति 1 इदमवौच भगवा । इदं बत्वान* सुगतो अ्रयापरं 
एतदवोच सत्या - 

“सीलं समाधि पच्या च, विमुत्ति च भ्रनुत्तस 1 
अनुबद्धा इमे धघम्माः गोतमेन यस्षस्सिना ॥ 
“इत्ति बुद्धो भ्रभिज्जाय, घम्ममक्खासि भिक्खुनं । 
दुकखस्सन्तकरो सत्या, चक्ुमा परिनिव्वुतौ” ति 1 


१. विदस्स्सिति -स्या०ः; विदेस्ति ~ सी° । २. नागावलोकितं -स्या० । ३. अम्दुगामो - 
म >. वत्वा-~-सीररो० 1 
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तवा" पि सुदं भगवा भण्डगामे विहरन्तौ एतदेव वहुलं भिक्सूनं 
धम्मि कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पजञ्ा, सीलपरि- 
भावितो समाधि महप्फलौ होति महानिसंसो, समाधिपरिमायिता पञ्ज्या 
महप्फला होति महानिसंसा, पञ्ज्नापरिभावितं चित्तं सम्मदेव भ्रासवेहि 
5 विमुच्चति, सेय्यथिदं ~ कामासवा, भवास्तवा, भ्रविज्जासवा^” ति । 
॥ § १८. चत्तारो महापदेता 
५६९. श्रथ खो भगवा मण्डगामे यथाभिरन्तं विह्रित्वा ायस्मन्तं 
परानन्दं भ्रामन्तेसि ~ “ग्रायामानन्द, येन हत्यिगामो येन श्रम्बगामो येन 
जम्बुगामो येन भोगनगरं तैनुपसद्धमिस्तामा'' ति । “एवं, भन्ते" ति खौ 
श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि 1 प्रथ सो भगवा महता भिक्तु- 
19 सद्धंन सदधि येन भोगनगरं तदबसरि 1 तच्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति 
श्रानन्दे* चेतिये । सव्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “चत्तारोमे, भिकसवे, 
महापदेरो देतेस्सामि, तं सुणाय साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी” ति 1 
"एवे, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच ~ 
६०. "इध, भिक्खवे, भिक्खु एवंवदेग्य ~ "सम्मुखा मेतं, घ्राबुसो, 
13 भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं ~ श्रयं धम्मो श्रयं विनयो इदं सत्युसासनं' 
ति} तस्स, भिक्सवेै, भिक्सुनो भासितं नेव म्रभिनन्दितव्वं नेप्पटिक्कोसि- 
तव्यं । श्रनभिनन्दित्वा श्रप्पटिककोसित्वा तानि पदव्यच्यनानि साधुकं उग्ग- 
हित्वा सुते प्रोरारेतेव्वानि" विनये रान्दस्सेतव्यानि । तानि चै सुते भ्रोसारिय- 
मानानि विनये सन्दस्सियमानानि, न चेव सत्ते श्रोसरन्तिः न च विनये 
20 सन्दिस्सन्ति, निदटुमेत्य गन्तव्वं ~ श्रद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो यचनं; 
समस्स च भिवसुनो दुग्गहितं' ति । इतितं, भिक्सये, छ्टेय्याय [` तानि 
चे सुते प्रोसारियमानानि विनये सन्दस्ियमानानि, युत्ते चेव श्रोपरन्ति 
विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्ुमेत्य गन्तच्ं ~ श्रद्धा, इदं तस्स भगवतो यचन; 
दमस्य च भिवयुनो सुरगितं' ति । ददं, भिक्यवे, पटमं महापदेसं धारेस्याय । 
"टधे पन, भिकसवे, भिक्यु एवं यदेय्य ~ “यमुकर्सिमि नाम प्रामाने 
मदौ विहरति सवेसे सपामोवसो । तर्न मे गञ्चस्म सम्मुगा शृतं सम्मुगा 
पदटिग्बहिनं ~ श्रय्यं धम्मो श्रयं विनयो एदं गत्व्‌ मायनं' ति । तस्म, भिवसवे, 
मिमनुनो भानितं नेव श्रभिनन्दिन्यं नप्परटिकतेसितव्यं । श्रननिननिित्य 
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श्रप्पटिक्कौसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साघुकं उग्महेत्वा युक्ते श्रोसारेतव्वानि 
चिनये सन्दस्सेतव्वानि । तानि चे युत्ते श्रोसारियिमानानि विनये रान्दस्सिय- 
मानानि न चेव सुत्ते ्रोसरन्ति न च विनये रान्िस्यन्ति, निद्रुमेद गन्तव्वं ~ 
श्रद्धा, इदं न चेव सस्स भगवतो वचनं; तस्स च सद्धस्स वुग्गहितं ति 1 
ति हतं, भिक्सवे, छहुय्याथ । तानि चे गुत्ते श्रोसारियमानानि विनये 5 
सन्दस्सियमानानि सत्ते चेव' श्रोसरन्ति विनये च सन्विस्सन्ति, निटुमेत्य 
गन्तव्वं ~ “ग्रद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं ; तस्स च सद्धस्स सुग्गहितं ति 1 
षदं, भिवसये, दुतियं महापदेखं घारेय्पाय । 

“इध पन, भिवसये, भिक्सु एवं वदेय्य - “ग्रमुकर्मि नाम श्रावासे 
सम्बहुला भेरा भिक्सू विहरन्ति वहुस्सुता भ्रागतागमा घस्मधरा विनयघरा 
मातिकाधया । तेसं मे थेखनं सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गदितं - "अयं घम्मो 
प्रय विनयो इदं सत्युसासनं' ति । तस्स, भिक्पवे, भिवसुनो भासितं नैव 
श्रभिनन्दितव्ये...पे०-..न च विनये सन्दिस्सन्ति, निदरुमेत्य गन्तव्यं ~ श्रद्धा, 
ददं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तेसं च थेरानं दुग्गहितं" ति । दति टत, 
भिक्वे, चययाय । तानि चे सुत्त भ्रोसारियमानानि..पै०...विनये च 15 
सन्दिस्सन्ति, निद्रुमेद्य गन्तव्वं ~ श्रद्धा, इदं तस्स मगवतो वचनं; तेसं च 
येरानं सुग्गदितं' ति । इदं, भिक्खचे, तततियं महापदेसं धारेय्याय 1 

“ट्ष पन, भिक्लवे, भिक्खु एवं वदेय्य ~ श्रमुकरसिमि नाम ्रावासे 
एको भैरो भिक्खु विहरति बहुस्सुतो शआ्आागतागमो धम्मवसो विनययरो 
मातिकाधसो तस्स मे येरस्स सम्मुखा चुतं सम्मुखा परिग्गहित्तं - श्रयं 2 
चम्मो श्रयं विनयो श्दं सत्युसासने” ति । तस्स, भिक्खये, भिव्सुनो भातत 
नेव श्रभिनन्दितव्वं नप्पटिन्कोसितव्वं; ग्रनभिनन्दित्वा भ्रष्पटियकोसित्वा 
तानि पदन्यज्जनानि साघुकं उग्गहेत्वा सुत्ते श्रोस्रास्तिव्वानि विनये सन्दस्से- 
तव्वानि । तानि चे सुत्ते ्रोसारिग्रमानानि विनये सन्दस्सियमानानिने चैव 
सुकते मओसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निद्रमेत्य गन्तव्यं ~ श्रद्धा, इदं न॒ 25 
चैव तस्स भगवतो वचनं ; तस्स च येरस्त दुग्गहितं' ति 1 इति हतं, भिक्छवे, 
छटय्माय 1 तानि च सत्ते भोसास्िमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सुते 
चेव ओ्ओोसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्रुमेत्य गन्तव्वं ~ “द्धा, इदं 

तस्स गवतो यचन; तस्स च येरस्स सुग्गहित' ति । इदं, भिक्वे, 
चतुत्थं महापदेरं धारेय्पाय ॥ इमे खौ, भिक्वे, चत्तारो महापदेपे ध 
घारेस्याथा” ति 1 


१. बे-स्या० १ २. सुगि स्यार 1 ३. स्पा० पोप नत्यि॥ 
दीष०-~र- 
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६१. तत्रे पि सुदं भगवा भोगनगरे विहरन्तौ श्रानन्द चेतिये एतदेव 
वहुलं भिक्छूने धम्मि कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि,इत्ि पञ्ना, 
सीलपरिभावित्तो समाधि महप्फलो होति महानिसंसौ, समाधिपरिभावित्ता 
पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जायरिभावितं चित्ते सम्मदेव श्रासवेहि 
विमुच्यति, सेय्यथिदं ~ कामासवा, भवास्वा, श्रविज्जासवा” ति । 

§ १९. कम्म रपुत्तचुन्दवस्थु 

# ६२. अ्रथ खो भवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्ना श्रायस्मन्त 
श्रानन्दं आमन्तेसि - “ग्रायामानन्द, येन पावा तेनुपसद्धुमिस्सामा” ति) 
"एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि 1 श्रथ सो 
भगवा महता भिक्ुसद्धुन सदधि येन पावा तदवतसररि । तत्र सुदं भगवा 
पावायं विहरति चुन्दस्स कम्मारपुकत्तस्स अम्बवने । भ्रस्सोसि खो बुन्दो 
कम्मारपुत्तौ ~ “भगवा किर पाव प्रनुप्पत्तौ, पावायं विह्रप्ि मथ्दुं ्रम्बवने'" 
ति 1 श्रय खो चुन्दो कम्मारपुत्तौ येन भगवा तेनुपसङ्धमि; उपसद्धमिस्वा 
भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निप्ीदि 1 एकमन्तं निसिन्नं सो चुन्दं कम्मार- 
प्तं भगवा घम्मिया कथाय सन्दस्सेत्ि समादपेतति समुत्तेगेसि सम्पहंसेसि । 
श्रय खो चन्दो कम्मारपुत्तौ भगवता धम्मिया कयाय सन्दस्तितो समरादपितो 
समुत्तेजितो सम्पहंसितो भगवन्तं एतदबोच - “श्रधिबासेतु मे, भन्ते,भगवां 
स्वातनाय भतं सद्धि भिवखुसद्धंना'” ति । श्रधिवासेतसि भगवा तुण्ठीभावेन । 
श्रथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो अ्रधिवासनं विदित्वा उद्टायासना 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पव्कामि' । 

श्रथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन सके निवसने 
चयस्ति व्दति भोजनी अलिपत श्रूतं" क पुगरम्रस्लं पवतो 
कालं प्रासोचापेत्ति - “कालो, भन्ते, शिद्वितं मत्तं" ति) श्रथ सो भगवा 
पुच्वण्डस्मयं निवासेरवा पत्तसीवरमादाय सिद्धं भिवसुसद्धेन येन चुन्दस्स 
क्मारपुत्तस्स निवेसनं तेनुपस दधमि ; उपसद्धमित्वा पर्तत श्रासने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा वृन्दं कम्मारपृक्तं श्रामन्तेसि ~ “यं ते, चुन्द, सूकरमद्वं, 
तेन मं परिविस; यं पनघ्ननं खादनीयं मोननीयं पटियत्तं तेन भिकच्पुसद्धं 
परिविसा ति 1 “एवं, भन्ते" ति सो चुन्दो कम्मारपुर्तो भगवतो पचिस्सुरवा 

य॑ श्रहोमि शूकस्मटवं पटियत्तं तेन भगवन्तं परियिषि; यं पनस्य्यं सादनीयं 
भरेजनीयं पदियत्तं तेन भिगसुसद्धं परिविनि } श्रय रो मगवा नुन्दं केम्मार- 





१, पश्कमि-ीन 1 ~र" पादनि मोग रो* + ३. पटं -भीोर रै 
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युत्तं त्रामन्तेसि - "यं ते, चुन्द, गुकरमद्वं श्रवच्िद् तं भोन्मे निमग्दहि । 
नाहं तं, चुन्द, पस्सामि सदेवके लोके रामारकेः मव्रह्यकैः सस्समणव्रादयणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय यस्स तं परिभुत्तं सम्मा परिणामं गच्यैय्य, श्रञ्यत्र 
त्थागतस्सा'' ति । “एवं, भन्ते" ति सो चुन्दो कम्मारपुत्तौो भगवतो 
परिस्सृत्वा यं श्रहोसि सूकरमहवं ्रवसिद्रं तं सोव्मे निखयित्वा येन॒ मगया 5 
तेनुपसद्धमि ; उपसद्धुमित्वा मवन्तं अ्रमिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं सो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कयाय सन्दस्सेत्वा खमादपेत्या 
समुत्तेजेरया सम्पहंसेत्वा उद्ायासना पक्कामि 1 

६३. श्रय सो भगवतो चृन्दस्स कम्मारपुत्तस्स भक्तं भुक्ताचिस्म परो 


अ्रावाधो उप्पज्जि । लोहितपव्खन्दिका पवान्द् वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका । + 


ता सुदं भगवा सतो सम्पजानो श्रधिवासेसि ग्रचिहच्यमानौ 1 श्रयसौ 
भगवा भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं भ्रामन्तेसि - “श्रायामानन्द, येन कुखिनास 
तेनुपसद्धमिस्सामा'" ति 1 “एवं, भन्ते" ति सो मायस्मा अ्रानन्दो मगवतौ 
पच्चस्सोसि । 

चुन्दस्स भत्तं भुच्जित्वा, कम्मारस्ता ति मे सुत्तं । \ 

श्राचाधं सम्फुसी धीरो, पवाच्ं मारणन्तिकं 11 

भुत्तस्स च सूकरमहयेन, व्याचिप्पवान्हो उदपादि सत्युनो । 

विरेचमानो' भगवा अ्रवोच, गच्छाम कुसिनारं' नगरं ति ॥ 

§ २०. क्यागतस्स महिदिक्ता ~ चकरच्छिन्ना 

नदिका श्रनाधिला सन्दत्ति 
६.४. अथ खो भगवा मम्मा भ्नोक्कम्म येन ब्रल्जातरं स्वखमूतं 

तेनुपसद्कमि ; उपप्नद्धमित्वा ज्रायस्मन्तं अ्रानन्दं भ्नामन्तेतति - “इद्ध मेत्वं, 2 


श्रानन्द, चतुगुणं सद्धरटि पर्न्नपेहि 1 किवन्तोस्मि, श्रानन्द, निसीदिस्मामोः 


त्ति! “एवं, भन्ते" ति खो च्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पटिस्मुत्वा 
चतुम्गुणं सच्वाटि पञ्नपेि* \ निस्रीदि भगवा पज्लतते श्रात्तने । नित्तज्ज 
खो भगवा अ्मायस्मन्तं ्रानन्दं ्रामन्तेसि - “इन्व मेत्वं, म्रानन्द, पानीयं 
श्राट्र 1 पिपासितोस्मि, आनन्द, पिचिस्सामी"" ति 1 एवं वुत्ते, भ्रायस्मा 2 
श्रानन्दयै भगवन्तं एत्तददोच - “इदानि, अन्ते, पल्चमत्तानि नकटसतानि 


१. मरभ्विक्छ सूदा ! २. खबान्द्‌ स्या 1 ३. पिन्वमानो -खौ०, स्यान + 
४, दुतिनर- स्या ॥ ५. वञ्व्यपेयि-सेर! 


४. 
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{१ 
अतिक्कन्तानि' । तं चक्कच्छि्नं उदकं परितं लृचितंः प्राविलं सन्दति । 
८.19 अयं, भन्ते, ककुधाः नदी श्रविद्रे अच्छौंदका सातोदका" सीतोदका, 
सेतोदका' सुप्पत्तित्था रमणीया । एत्थ भगवा पाचीयं च पििस्सति गर्तानि 
च सीतीकरिस्सत्ती" ति ! 

& दुत्तियं पि सो भगवा ्रायस्मन्तं श्रानन्वं श्रामन्तेसि - “शद्ध मेत्वं, 
अनन्द, पानीयं ्राहर । पिपासितोर्मि, ग्रानन्द, पिविस्सामी"" ति। दुतियं 
पि खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “इदानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि 
सकटसतानि श्रतिक्कन्तानि । तं चवकच्छिनं उदकं परितं लुक्ितं श्राविल 
सन्दति । म्रयं, भन्ते, ककुधा नदी श्रविदरुरे च्छोदका सातोदका सीतोदका 

10 सेतोदका सुप्पतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिचिस्सति गत्तानि 
च सीतीकरिस्सती"" ति । 

तत्तियं पि सखो भगवा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं ्रामन्तेसि - “दच्च मे त्व, 
श्रानन्द, पानीयं श्राह॒र । पिपातितोस्मि, ्रानन्द, पिविस्सामी"' ति । “एव, 
भन्ते'' ति सो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो परिस्सुत्वा,पत्तं गहेत्वा येन सा नदिका 

15 पनुपसद्धमि । श्रय लो सा नदिका चक्कच्छिन्ना परिता सुच्छिता आविला 
सन्दमाना, श्रायस्मन्ते श्रानन्दे उपसद्धमन्ते श्रच्छा विप्पसन्ना श्रनाविला 
सन्दित्थः । श्रथ सखौ श्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि ~ “श्रच्छरियं वतः 
भो, अन्भूतं वेत भो, तयागतस्सर महिद्धिकता महानुभावता ! भ्रय हिसा 
नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुद्धिता श्राविला, सन्दमाना, मयि उषसद्धमन्त 

20 श्रच्छा विष्पसन्ना श्रनाविला सन्दती"" ति ! ! पत्तेन पानीयं श्रादाय येन भगवा 
तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा भगवन्तं एतदवोच ~ “अच्छरिय, भन्ते, अज्मुत, 
भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! इदानि सा भन्ते नदिका 
चक्कच्छिन्ना परित्ता लुचिता भ्राविला सन्दमाना, मयि उपसङ्कमन्ते श्नच्चा 
विप्पसन्ना ्रनाविला सन्त्य !! पिवतु भगवा पानीयं, पिवतु सुगतो 

5 पानीयं" ति 1 अय सो मगवा पानीयं श्रपायि । 


§ २१. पुक्कुसमत्लपुत्तवत्य 
६५. तेन खो पन स्मयेन पुक्कुसो मल्लपुत्तो ्राठारस्स्र कालामस्स 
‰ % सावका करसिनाराय पावं अद्धानमर्गप्पद्पन्नो होत्ति । प्रदृप्ा सो पुचनुसो 


१. अमिक्कन्तानि -स्या० ! २. सुध्ट्ति-स्या० + ३ डुत्या- सो; शुषे नशी~ 
स्या० ! ४. श्रच्ोदिका ~ रो० । ४. सातोदिका -रो* 1 ६ सोतोदिका ~ रो० । ७. सेतका~ 
श्ी०,ते०॥ प सन्दति~स्या०॥ “ 
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मत्लपुत्तौ भगवन्त शरञ्छातररस्म रुक्खमृले चनिसिन्नं । दिस्वाः येन मगवा 
तेनुपसद्कमि ; उपस द्ुमित्ना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसौदि ! एंकमन्तं 
निसित्नौ खो पृक्कुसो मल्वपुत्तो भगवन्तं एतदयोच ~ “ग्रच्छरियं, भन्ते, 
्रव्भुतं, भन्ते { सन्तेन वत्त, भन्ते, पव्वजिता विहारेन विहरन्ति ! भूत- 
पृथ्व, मन्ते, रारो कालामो श्रद्धानमर्गप्पटिपन्नो मम्गा श्रोक्कम्म श्रविद्रूरे 

स्नञ्च्यतरस्मि सक्खमूले दिवाविहारं निसीदि । श्रय खो, भन्ते, प््वगत्तानि 
सकटसकतानि प्रावारं कालामं निस्साय निस्सय श्रत्तिक्कमिसु । त्रय सो, 
भन्ते, श्रञ्ज्तरो पुरिसो तस्स सकटसत्थस्सः पिद्धितो पिष्टि भ्रागच्छन्तो 
येन भ्राकारो कालामो तेनुपसद्धमिः; उपसद्धुमित्वा श्राठारं कालामं एतद- 


वोच ~ श्रपि, भन्ते, पल्वमतानि सकटसतानि अ्रत्तिककन्तानि श्रदसा' ति ? 

“नखो अहं, धावुसो, श्रदसं' ति । 

“कि पन, भन्ते, सरह प्रस्सोसी ति ? 

शन खो श्र, ्राचुसो, सदं प्रस्सो्सि" ति । 

मि पन, मन्ते, सुतो प्रहोसी' ति ? 

‹ न खो श्रं, ्रावुसो, सूत्तो प्रहोसिं' ति + 

“कि पन, भन्ते, सञ्बी ब्रहोसी' ति ? 

'एवमावुसो' ति । 

“सो ठव, भन्ते, सञ्बी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि 
निस्साय निस्साय भ्रतिक्कन्तानि नेव ्रदहूस न पन सदं अ्रस्सोसि; श्रपिसु" 
ते, भन्ते, सद्खारि रजेन ओकिण्णा' ति ? 

"एवमाचृसो' ति । 

श्रय खो, भन्ते, तस्स पुरिसस्स एतददहोसि ~ श्रच्छसियं वत भो, 
अरन्मुतं वत मो, सन्तेन वत भो पव्वणिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि नाम 
सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकरटसत्तानि निस्सयाय निस्साय 
प्रतिक्कन्तानि नेव दक्लति न पन सं सोस्सती' ति ! भराव्णारे कालामे 
उव्छारं पसादं पवेदेत्वा पक्कामी'" ति. 1 

६६. "तं कि मज्व्यसि, पुक्छुस, कत्तमं नु खो दुक्करतरं वा दुरभि- 
सम्भवेत्तरं वा - यो वा सञ्ज समानो जागरो पञ्वमत्तानि सकटसतानि 

निस्साय निस्साय मतिककन्तानि नेव मस्त्य न पन सदं सुणेय्य, यो वा 
सन्जी समानो जारो देवे वस्सन्ते देवे गठगटायन्ते विज्जुल्लतासु" 


१. दिस्वान -स्या० 1 २. दिवाविहरे -रो० १ सव्टसतस्त ~ 
दि- सीर स्या०, से ) > वि्नुनता्ु ~ हीर, स्या०, २. ॥ 4 


छ 


20 


र 132 
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निच्छरन्तीसु श्रसनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सह्‌ 
सुणेय्या” ति ? 

“किञ्टि, भन्ते, करिस्सन्ति पञ्च वा सकटसतानि च वा सकट- 
सतानि सत्त वा सकटसतानि अट वा सकटसतानि नव' वा सकटसतानि' 


5 सकटसहस्स वा सकटसतसहस्स वा, श्रथ खौ एतदेव दुक्करतर च दुरमि- 


सम्मवत्तर च मो सजञ्जी समानौ जागरो देवे वस्सन्ते देवे गक्गायन्ते 

विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु ्रसनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सद्‌ 

सुणेय्या'” ति । 1 
“एकमिदाह्‌, पुक्छुस, समय श्रातुमाय विहरामि भुसागारेः । तेन 


~ ~ 


19 खौ पन समयेन देवे वस्सन्ते देवे गकगठ्ायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीय 


श्रसनिया फलन्तिया ्रविद्ुरे भुसागारस्स दे कस्सका भातरो हता चनत्तारो 
च वलिवदहा* । श्रय खो, पुक्कुस, भ्रातुमाय' महाजनकायो निक्वमित्वा 
येन ते द्वे कस्सका भातरो हता चत्तारो च वलिवदा तेनुपसद्धमि । तेन खो 
पनाह, पुक्कुस, समयेन भुसागारा निक्खमित्वा भुसागारट्वारे प्रव्भोकासे 


15 चद्धुमामि । म्रथ खो, पुक्तुस, श्रज्नतरो पुरिसो तम्हा महाजनकाया येनाहं 


तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्ते श्रि । एकमन्त 
ठित खो ्रहु, पुक्कुस, त पुरिस एतदवोच - कि नु सो एसो, श्रावुसो, महाजन- 
कायो सन्निपतितो ति ? 

“इदानि, भन्ते, देवे वस्सन्ते देवे गकगन्मयन्ते विज्जुल्लतासु निच्छ- 


29 रन्तीसु श्रसनिया फलन्तिया दवे कस्सका भातरो हता चत्तारो च वलिवदा । 


एत्येसो महाजनकायो सन्निपतितो । त्व पन, भन्ते, क्व ग्रहोसी' ति ? 
षेव सो ग्रह, श्रायुसो, म्रहोसि' ति 1 
कि पन, भन्ते, ग्रदसा' ति ? 
“न सो श्र, भ्रावुसो, ग्रहस' ति 1 
"कि पन, भन्ते, सद्‌ ्रस्सोसी' ति ? 
“न सो ग्रह, श्रावुसो, सद्‌ श्रस्सोरसि' ति 1 
शिः पन, भन्ते, सुत्तो च्होसी' ति । 
“न सो भ्र श्रावुसो, सत्तो श्रदोलि' ति ! 
पन, भन्ते, सल्यी प्रहेसी' ति? 





१ १ नप वा ख्षटगनाि दम या एदटसताति ~ रीर । २ भगालरे-श्या॥ 
३, पिदा पीन पे०१४ प्यातुमारं ~ स्या 1 
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'एवमावुसो' ति । 
सो त्व, भन्ते, सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गठगव्छायन्तै 
विज्जुल्लतासरु निच्छरन्तीसु ग्रसनिया फलन्तिया नेव अरहूस न पन सद्‌ श्रस्सोसी' 
ति? 
एवमावुस' ति ? 5 
“श्रथ सो, पुक्कुस, पुरिसस्स एतदहोसि ~ ्रच्यरदिय वत भो, म्रन्मूत 
वत भो, सन्तेन चत्त भो पव्वजिता विहारेन विहरन्ति, यत हि नाम सञ्ञी 
समानो जामरो देवे वस्सन्ते देवे गदगव्छायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु 
श्रसनिया फलन्तिया नेव दक्खति न पन सह्‌ सोस्सती"” ति । मयि उक्रार्‌ 
पसाद पवेदेत्वा म ्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामी" ति } 10 
एव वृत्ते, पुक्छरुसो मल्लयपुत्तो भगवन्त एतदवोच -- “एसाह, भन्ते, 
यो मे श्राढ्ारे कालामे पसादो त महावाते वा ब्रोफूणामिः सीघसोतायः वा 
नदिया पवाहेमि । श्रभिवकन्त, भन्ते, अभिक्कन्त, भन्ते 1 सेय्यथापि, भन्ते, 
निवकुज्जित वा उवकरुज्जेय्य, परिच्छन्न वा चिवरेय्य, मृन्स्सर वा मग्ग श्राचि- 
क्वेय्य, ग्रन्धकारे वा तेलपज्जोत" धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती" त्ति, 15 
एवमेवे भगवता श्रनेकपरियायेन चम्मो पकासितो । एसाह्‌, भन्ते, भगवन्त 
सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च । उपासक म भगवा धारेतुं श्रज्जतत्ये 
पाणुपेत सरण गतः ति । र 
६७ श्रय खो, पुक्करुसो मल्लपुत्तो प्रस्तर पुरिस श्रामन्तेसि ~ 
“इद्ध मे त्व, भणे, सिद्धीवण्णः युगमद्रु" धारणीय प्राहुरा”“ ति 1! “एव, 2 
भन्ते" ति खौ सो पुरिसो पुक्करुसस्स मल्लयटत्तस्स परिस्युत्वा त सिद्धीवण्ण 
गुमट धारणीय भ्राहरि 1 अरम खो पुक्कुसे मल्लपुत्तो त सिद्गीवण्ण युगम 
धारणीयि मगवतो उपनामोलि ~ “इद भन्ते लिद्धीवण्ण वुगसद्र घारणीय । 
त्र मे भगवा परटिग्गण्डातु" म्ननुकम्प उपादाय” ति 1 
“तेन हि, पूवकरुस्स, एकेन म म्च्चादेहि एकेन भ्रानन्द” ति 1 %5 
“एव, भन्ते” ति खो पुक्कुसो मल्लपुक्तो भगवतो पटिस्सुत्वा एकेन 
भगवन्त श्रच्छादेकि एकेन ्रायस्मन्त ” परानन्द अय खो भगवा पूक्कूस 
मल्लयपुत्त घम्मिया कयाय सन्दस्सेसि समादपेसि स्रसुत्तजेसि सम्पहसेसिं + 
१ सणिस्सति -स्या० \ २ भोषुनामि --स्या०, श्रोपुनामि~-सी०, से} ३ सिद्ध ~ 
समेताय इत्ति पि 1 ४ तेलप्पज्जोत्त -स्या० 1 ५ दक्विन्ती-रो०१६ विद्धिवण्ण ~ स्याम, 


रो० 1 ७ चग मह - रो, युग मह - सी° । = पटिगण्ातु - रो० सी० 1 ६ श्रच्छादेति- परी० 
स्वा०, म०1 4 
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प्रथ खो पुक्कुसो मल्लपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 
समुत्तेजितो सम्पहसितो उद्रायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदविखिण कत्वा 
पक्कामि । 

६८ श्रथ खो ्रायस्मा श्रानन्दो भ्रचिरपक्कन्ते पुक्कुसे मत्लपुत्ते 
त सिद्गीवण्ण युगम धारणीय भगवतो काय उपनामेसि । त भगवतो काय 
उपनामित हतच्चिक' विय' खायति 1 ग्रथ खो श्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्त 
एतदवोच - “श्रच्छरिय, भन्ते, मन्मत, भन्ते, याव परिसुद्धो, भन्ते, 
तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो । इद, भन्ते, सिद्धीवण्ण युगमद्रं धारणीय 
भगवतो काय उपनामित हतच्चिक्‌ विय खायती'" ति । 

“एवमेत, ्रानन्द, एवमेत, भ्रानन्द । द्वीसु कालेसु श्रतिविय तथा- 
गतस्स परिसुद्धो कायो होति छविवण्णो परियोदातो । कतमेचु द्वीसु ? य 
च, श्रानन्व, रत्ति तथागतो श्रनुत्तर सम्मासम्ोधि श्नभिसम्बुज्छाति, म च 
रत्ति भ्रनुपादिसेसाय निन्वानधातुया परिनिव्वायति ~ इमेसु खो श्रानन्द द्वीसु 
कालेसु श्रतिविय तथागतस्स कायो परिसुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । 
श्रज्ज लो पनानन्द, रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिनाराय उपवत्तने मल्लान सालवने 
श्रन्तरेन* यमकसालान तथागतस्स परिनिव्वान भविस्सति । भ्रायामानन्द, 
येन ककुघा नदी तेनुपसङ्धमिस्सामा'* ति । 

“एव, भन्ते'' ति खो आयस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 


सिद्धीवण्ण युगमदु, पुक्कुसो भरभिहारयि । 
तेन भच्छादितो सत्या, हेमवण्णो' श्रसोभथा ति ॥ 


६& ग्रथ खो भगवा महता भिक्लुसद्धेन सद्धि येन ककुधा नदी 
तेनुपसद्धुमि, उपसद्धमित्वा ककुध नदि अज्जोगाहेत्वा न्हत्वा" पिचित्वा च 
पच्चुत्तरित्वा येन भ्रम्बवन तेनुपसङ्कमि, उपसद्धमित्वा भ्रायस्मन्त चुन्दक 
श्रासन्तेसि ~ ““इद्ध मे त्व, चुन्दक, चतुग्गुण सद्धाटि पञ्ञ्यपेहि । किलन्तोस्मि, 
चुन्दक, निपज्जिस्सामी"” ति । “एव, भन्ते” त्ति खो भ्रायस्मा चुन्दको भगवतो 
परटिस्सुत्वा चतुग्गुण स द्धाटि पञ्जपेच्ति 1 प्रथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसे्य कप्पेसि, पादे" पाद ब्रच्वाघाय, सतो सम्पजानो उद्ानसज्न 
-परनसिकरित्वा 1 श्रायस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि । 

१-१ वीतच्चिक विय ~ रो „ इतच्छिक -सी०, स्या० ! २ भन्तरे-स्या०।३ सौम 
वण्णो -स्यां० । ४ नहात्वा~रो० 1 ५ पदेन -स्या०॥ 


द.२२७० ] हे पिण्डपात्ता समसमफला १०४ 


गन्त्वान वुद्धो नदिक' ककुध, 
श्रच्छोदक सातुदक विप्पसन्न \ 
श्रोगाहि सत्या अकिललन्तरूमोः, 
तथागतो श्रप्पटिमो चः लोके 1 


नदृत्वा च पिवित्वा चुदतारि" सत्या, 8 
पुरक्छतो भिक्लुगणस्स॒मज्छ । 
वत्ताः पवत्ता भगवा इव धम्मे, 


उपागमि अम्बवन महसि ।+ 


आ्आामन्तयि चुन्दकं नाम भिक्खु, 

चतुगुण सन्यरः! मे निपज्ज" । 10 
सो चोदितो भावितत्तेन चन्दो, 
चतुप्युण सन्थरि चिप्पमेव । 
निपज्जि सत्था भकिलन्तरूपो, 
चन्दो पि तत्थ पमुख" निसीदी ति 1 


& २२ दे विण्डपाता समसमफला 


७० श्रय खो मगवा भ्रायस्मन्त आनन्द म्रामन्तेसि ~ “सिया खो 15 
पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स कोचि विप्पटिसार उप्पादे्य ~ तस्स ते, 
श्रावुसो चुन्द, ग्रलाभा, तस्स ते दुल्लद्ध, यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात 
परिभूल्जित्वा” परिनिन्बुतो" ति 1 चुन्दस्स, आनन्द, कम्मा रपृन्तस्स एव 
विप्पटिसारौ पटिविनेतन्बो ~ "तस्स ते, श्रावुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुलद्ध, 
यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात परिभुच्जित्वा परिनिव्वुतो । सम्मुखा % 
मेत, भ्ावुसो वन्द, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गदित ~ 

श्टेमे पिण्डपाता समसमफला समविपाका” श्रतिविय अज्मेहि 
पिण्डपातेहि महप्फलतया च मदानिससतरा च । कतमे ? यच पिण्डपात 
परिभुच्जित्वा तथागतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि प्रभिसम्बुज्छति, य च पिण्ड- 
पात परिभुल्जित्वा तथागतो श्नुपादिसेसाय निव्वानधातुया परिनिच्वायत्ति ~ 
इमे दे पिण्डपाता समसमफला समविपाका अ्रतिविय अञ्जेहि पिण्डपातेहि 

ह नदिय -सी०, रो०।॥ २ सुकिलन्त्पो -सी०+यो०! ३ ब-रो०। ४ चुन्केन 
~ सी०, चुदकानि सुत्वा  स्या० 1 ५ सत्वा स्यार रोर) ६ पत्यर्‌- रो०, सन्यदि -स्या० 
७ निपञ्नि-स्या०1 ० मोदितो-रो०! ई सम्मुखे -सौऽ। १० सुन्जिववा -शो० ॥ 


११. समसमविपाका ~ सी०र स्या०, रो° 1 
दीघ०-र 
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१०६ ॥ शि. [ १३.२९.७० 


महप्फलतरा च .महानिसंसतरा च । प्रायुसंवत्तनिकं श्रायस्मता वचुन्देन 
कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं भ्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचितं, सुखसंव्तनिकं श्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, ` 
यससंबत्तनिकः ्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, सरगसंवत्तनिकं 
5 प्रायस्मता चुन्देन कम्मारयुत्तेन कम्मं उयचितं, श्राधिपतेय्यसंवसनिकं' 
भ्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचिततं' ति ! 
नुन्दस्स,१.प्रानन्द, कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पदिसारो पटिविनेतव्वो” 
ति। + 
श्रथ खो मगवा एतमत्यं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेति ~ 
10 “ददतो पुञ्जं पवडति, 
+ संयमतो वेरं न चीयतिः^ । 
कुसलो च जहाति पापक, 
रागदोसमोहक्छया सनिव्बुतो"* ति । 
, चतुर्थ माणवार" 1 
§ २३. परिनिब्बानमञ्चनिपन्नो मगवा 


२.17 ७१. श्रय खो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं ्रामन्तेसि ~ “श्रायामा- 
15 लन्द, येन दिरञ्नवतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं 
॥ मल्लानं सालवनं तेनुपसद्धमिस्सामा'” ति । “एवं, भन्ते" ति सो भायस्मा 
भ्रानन्दो भगवतो पन्वस्सोसि । अय खो भगवा महता भिक्सुसद्धेन सदधि 
येन हिरञ्ख्यवतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मल्लानं 
सालवनं तेनुपस द॑, -उयसदुश्नित्वा ऋयत्मन्तं श्रानन्दे श्रामन्तेषि - “द 
2० मे त्व्‌, श्रानन्द, भ्नन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चकं पञ्ज्यपेहि । 
किलमन्तोस्मि, श्नानेन्द, निपज्जिस्सामी' ति 1 “एवे, भन्ते" त्ति खो भ्रायस्मा 
श्रानन्दो भगवतो परिस्युत्वा अन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चक 
पञ्ञपेसि । श्रथ खौ भगवा दविखिणेन पस्सेन सीहसेय्यं क्प्पेसि, पादे पादं 

, श्रच्चाधाय, सतो सम्पजानो । । 
ए.114 2 तेन खो पन समयेन यमकसाला सव्वफालियुल्ला होन्ति प्रकाल 
प्फहि 1 ते तथागतस्स्र सरीरं ्रोकिरन्ति प्रज्छोकिरन्ति -अभिप्पकिरन्ति 





१. अधिपतेय्यसविततनिकं - स्या० । २. वयति -स्या० । ३. निब्वृत्तो -स्या०। ॐ 
श्राकायवेदल्तमष्यवारं निद्धित चतत्यं ~ सी०, य° ; चतुत्यो माणवारो ~ भ० । ५. परारिमा -रो० ! 


| 


३.२३ ७६ ] परिनिस्दानमय्वनिपन्नो भगवा १५७ 


तथागत्तस्स पूजाय । द्व्वानि पि मन्दारवपुप्फानि अ्रन्तलिक्सा पपतन्ति 1 
तानि तथागतस्त सरीर श्रोकिरन्ति भ्रज्छोकिरन्ति मरभभिप्पकिरन्ति तयागतस्स 
पूज्य \ दिव्वानि पि चन्दनचुण्णानि प्रन्तविर्खा पपतन्ति ! तानि तयागतस्स 
सरीर श्रोकिरन्ति ग्रज्शोकिरन्ति ्रभिप्यकिरयन्ति तथागतस्स पुजाय । 
दिन्वानि पि तूरियानि श्रन्तलिक्खे वज्जन्ति तयागत्तस्स पूजाय, दिव्यानि पि $ 
सङ्गीतानि श्रन्तलिकले वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय 1 

७२ श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त ब्रानन्द प्रामन्तेसि ~ “सच्यफालि- 
फुल्ला खो, भ्रानन्द, यमकसाला भ्रकालपृप्फेहि ।! ते तयाग्रतस्स सरीर 
श्नोकिरन्ति भ्रज्छोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति तयागतस्स पूजाय ) दिव्यानि पि 


मन्दारवपुप्फानि श्रन्तलिक्खा पतन्ति । तानि तथागतस्स सरीर श्रोकिरन्ति 10 


श्रज्छोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्यानि पि चन्दन 
नुण्णानि भ्रन्तलिक्ला पपतन्ति । तानि तथागत्तस्स सरीर श्नोकिरन्ति भ्रज्छी- 
किरन्ति प्रभिप्पकिरन्ति तथागत्तस्स प्रुूजाय । दिव्वानि पि तूरियानि प्रनत 
लिक्खे बज्जन्ति तयागतस्स प्रुजाय, दिव्वानि पि सद्धीतानि प्नन्तलिक्से वत्तन्ति 


तथामतस्स पूजाय । न खो, अ्ानन्द, एत्तावता तथागतो सक्कतो वा होति 5 


गरूकतो चा मानितौ वा पूजितो वा॒श्रपचितो वा + यो लो, स्रानन्द, भिवसु 
वा भिक्खुनी चा उपासको वा उपासिका वा घम्मानुधम्मप्पदिपन्नौ विहरति 
सामीचिप्पद्िन्नोः श्रनुधम्मचारी, सो तथागत सक्करोति गरू करोतिः 
मानेति पूजति अ्रपचियतिः परमाय पनाय 1 तस्मातिहानन्दे, घम्मानुघम्म- 


प्पटिपरन्ना विहरिस्साम सामीचिप्पटिपन्ना श्नुधम्मचारिनो ति, एव हि वो, ॐ 


आनन्द, सिचिखेतच्य” ति ! 
उपवामत्थेर श्रयसारेसि 

७३ केन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो रितो 
दोत्ति भगवन्त वीजयमानो । त्रय खो भमयवा अ्रायस्मन्त उपवाण ज्रष- 
सारेसि* ~ “श्रपेहि, भिक्खु, मा मे पूरतो श्रद्रासी'" ति । श्रथ खो ्रायस्मतो 
श्रानन्दस्स एतददोसि ~ “श्रय खो आ्मायस्मा उपवाणो दीघरत्त भगवतत 25 
उपद्वाको सन्तिकावचरो समीपचारी 1 स्य च पन भगवा पच्छिम काले 
मरायस्मन्त उपवाण श्रपसारेति ~ शपेहि भिवंखु मा मे पुरतो असी" ति । 
कोनु खो हेतु, को पञ्चय, म जगवा जयस्मन्ते उपवाण त्रपसारेति - श्रपेहि, 
शिवु, मा मे पुरतो अ्रदासी' ” ति ? त्रय खो आयस्मा ग्रानन्दो भगवन्त 


`` ` इ सिमरि - स्या 1 २२ गष्कतोदि -स्या०, से 13 सीन, स्वा, रो० पोत्थकरेसु 
नत्पि 1 ८ वीजमानो -स्या०. दे ४ ५ श्रएयदेति ~ स्या०, भअपचादेसि ~ स० ॥ 
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श०्य ` “ दोघनिकायो [ ३.२३.५३- 


एतदवोच ~ “श्रयं, भन्ते, आरायस्मा उपवाणो दीधरत्तं भगवतो उपद्राको 

सन्तिकावचरो समीपचारी 1 अथ च पन भगवा पच्छिमे काले भ्रायस्मन्तं 

उपवाणं ्रपसारेति ~ श्रपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो श्रटासीति । कोनु 

खो, भन्ते, हेतु, को प्रच्चयो, यं भगवा ्रायस्मन्तं उपवाणं अपसरेति - 
5 श्रपेदि, भिक्सु, मा मे पुरतो अहस" "° ति ? 

“येभुय्येन, श्रानन्द, दसमु लोकधातूसु देवता सिपतिता तथागतं 
दस्सनाय । यावता, ग्रानन्द, कुसिनारा उपवत्तनं मल्लानं सालवनं समन्ततो 
द्वादस योजनानि, नत्यि सो पदेसो वालग्गकोटिनितुदनमत्तो पि महेसवखाहिं 
देवताहि श्रप्फुटो । देवता, श्रानन्द, उज्क्ञायन्ति ~ रुरा च वतम्ह्‌ श्रागता 

10 तथागतं दस्सनाय । कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पञ्जन्ति श्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा । भ्रज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे तयथागतस्स परिनिव्वानं 
भविस्सति । श्रयं च महेसक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो ठितो भ्रोवारेन्तौ । 
न मयं लभाम पच्छिम काले तथागतं दस्सनाया! ति ! | ॥ 

७४. “कयंभूता पन, भन्ते, भगवा देवता मनसिकरोती"* ति ? 

15 “सन्तानन्द, देवता श्राकासे पथवीसच्व्निनियोः केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
बाहा पर्गय्ह्‌ कन्दन्ति, छित्नपातं* पपतन्तिः, ्रावदटरुन्ति विवटून्ति ~ श्रति- 
बिषप्पं भगवा परिनिन्वायिस्सति, भ्रतिखिष्पं सुगतो परिनिव्वायिस्सति, भ्रति- 

लिप्पं चक्खु" लोके ग्रन्तरधायिस्सती" ति 1 

“सन्तानन्द, देवता पथवियं पथवीसल्व्निनियो केसे पकिरिय कल्दन्ति, 
वाहा प्गय्ह्‌ कन्दन्ति, चित्नपातं पतन्ति, ्रावटुन्ति, विवद्न्ति ~ श्रतिसिषं 
भगवा परिनिव्वायिस्ति, श्रतिखिप्परं सुगतो परिनिन्वायिस्सति,भत्तिलिप्पं 
चक्खु लोके भ्रन्तरधायिस्सती' ति 1 

श्या पन ता देवता वीतरागा ता सता सम्पजाना श्रधिवासेन्ति~ 
श्रनिच्चा सद्भारा, तं कुतेत्य लव्मा"“ ति । 

चत्तारि संवेजनीयद्भानानि । 

७५. शधुच्ये, भन्ते दिसासु वस्स वुत्याः भिक्स भ्रागच्छन्ति त्यागतं 
दस्सनाय ! ते मयं लभाम मनोमावनीये भिक्खू दस्सनाय, लाम पयि- 
श्पासनाय 1 भगवतो पन मयं, भन्ते, श्रच्चयेन न लभिस्साम मनोमावनीये 
भिक्सू दस्सनाय न सभिस्साम पयिरपासनाया”' ति । 


29 
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ल 
१, मननिकचैन्तीति - स्वा । २. षय्दी० -रया०, रो । इ३-३. धिद्रपादं दिय षम 
हन्ति ~ स्पा० ! ४. धष्तुमा-स्या०। ४. यस्सवुष्र-म०। 


३१.२३.७८ 1] परिदिम्वनमस्चतिषस्मे भयथा १५६९ 


श्यत्तारिमानि, परानन्द, सद्धस्स कुरपुस्य दरगगीयानि सवेंजनीयानि 
छानानि 1 कतमानि चत्तारि ? द्य तयागतो जातो ति, श्रानन्य, रद्रा 
मलपुक्तस्स दस्सनीयं संपेजनीयं ठानं ! इध तयागततो प्रनुत्तरं सम्मामम्योपि 
श्रभिसम्बुद्धो त्ति, भ्रानन्द, राद्धस्स॒कुलपुत्तस्स दस्यानीमं शंयेजनीमं खानं 1 
दध तथागतेन श्रनुत्तरं धम्मचक्करं पयत्तितं ति, श्रागन्द, रदस्स कुलपुतस्य 
दस्सनीयं संचेजनीयं ठानं ! दष तयागत्तो अनुपादिगेसखाम निव्ानिघातुपा 
परिनिव्वुतो ति, श्रानन्द, द्रस्य कुतपुत्तस्स दस्रानीयं संवेजनीय रानं 1 
माजि सो, श्रानन्द, चत्तारि राद्धस्स कुलपुकत्तस्स दस्मनीयानि रयंजनीयानिं 
ठनानि । 

'श्रागमिस्सन्ति खो, श्रानन्द, राद भिवसू भिवनुनियौो उपाराफा 
उपासिकायो - इय तथागतो जतो ति पि, इय तथागतो श्रनुक्तरं सम्मा- 
सम्वोधिं श्रभिसम्बुद्धो ति पि, इध तयागतेन श्रनुत्तरं धम्मयक्कं पयत्तितं 
ति पि, इध तथागतो श्रनुपादिरेखाय निव्वानयण्तुपा परिनिच्युतोत्तिमि। 
ये हि केचि, श्रानन्द, चेत्तिमचारिक श्राटिण्डन्ता पर्प्नचित्ता कालं करिर्सन्ति, 
सय्ये ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्जिस्रन्ती"“ ति । 

श्रानन्दपुच्या 

७६. “कयं मयं, भन्ते, मातुगामें पटिपज्जामा” ति ? 

“श्रदस्सनं, भ्रानन्दा” ति 1 

"दस्सने, भगवा, सति चन्यं पटिपज्जित्ये'' ति ? 

“भरनालापो, श्रानन्दा"” ति ॥ 

“श्रालपन्तेन पन, भन्ते, कयं पए्टिमज्जितच्य'* ति ? 

“स्ति, श्रीनन्द, उपदुपिकच्चः'' ति 1 

७७. “कये म, भन्ते, तयागतस्स सरीरे पटिपज्जामा"“ ति ? 

“श्रव्यावटा तुम्हे, श्रानन्द, होय त्तयागतत्य सरीरपूजाय 3 इद्ध 
युम्दे, श्रानन्द, सारत्ये' घटय अनुयुञ्जयः; सारत्ये श्रप्पमत्ता श्रातापिनो 
पहितत्ता विहरय । सन्तानन्द , खक्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपत्ति- 
पष्टिता पि तयागते श्रभिप्पसन्ना 1 ते तयागतस्स सरीरपुजं करिरत्सन्ती" ति } 

७८. “कयं पन, भन्ते, तथागतत्स सरीरे एटिपन्जित््यं'" त्ति ? 

यया सो, श्रानन्द, रज्ज चक्कवत्तिस्स सरीर एटिपज्जन्ति, एवः 
तथागेतस्स सरीरे परटिपच्जितव्वं" ति । 


१. सरष्पे ~ सौर्या ऽन्येर 1 २. खरव्ये प्नुयुश्य - सो ०, स्दा०; छदत्यं प्रनदुय्येय दुष्य 


, 
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“कथ पन, भन्ते, रज्मो चक्कवत्तिस्स सरीरे परिपज्जन्ती"" ति ? 

“र्यो, श्रानन्द, चवकवत्तिस्स सरीर श्रहतेन वत्येन वेठेन्ति, अहतेन 
बत्थेन वेठेत्ना विहतेन कप्पासेन वेटेन्ति, विहुतेन कप्पासेन येटेत्वा श्रुतेन 
वत्थेन वेठेन्ति, एतेनूपायेन पञ्चहि युगसतेहि रन्यो चवकवत्तिस्स सरीर" 
वेठेत्वा भ्रायसाय तेलदोणिया पव्खिपित्वा- श्रल्निस्सा भ्रायसाय दोणिया 
पटिकरुज्जित्वाः सव्वगन्धान चितक करित्वा ररञ्मो चक्कवन्तिस्स सरीर 
ज्ञापेन्ति । चातुमहापये* रजञ्जो चक्कव॑त्तिसस धूम करोन्ति । एव सौ, 
श्रानेन्द, रज्ञो चक्कवत्तिरस सरीरे पटिपनज्जन्ति । यथा खो, श्रानन्द, 
रञ्घो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एव तथागतस्स सरीरे पटिपणज्जि- 
1 तन्वे ! चातुमह्यपये तथागतस्व शूषो कातव्व ! तत्य ये मालवामन्थवा 

चुण्णक' वा प्रारोपेस्सन्ति वा श्रभिवादेस्सन्ति वा चित्त वा पसादेस्सन्ति ते 
त भविस्सति दीघरत्त हिताय सुखाय । । 

थूपारह्पुग्गला ‡ 

७६ “चक्तारोमे, प्रानन्द, थूपारहा ! कतमे चत्तारो ? तथागतो 

अरह सम्मासम्बुद्धो थूपारहो, पच्चेकसम्बुद्धो धूपारहौ, तयागतस्स सावको 

18 थूपारहो, राजा ऽचक्कवत्ती* थूपार्हो ति । 

कि चानन्द, अ्रत्थवस पटिच्च तथागतो श्ररह्‌ सम्मासम्बुद् 
ूपारहो ? श्रय तस्स भगवतो श्ररहतौ सम्मासम्बुद्धस्स धूपो ति, ्रानन्द, 
बहुजन चित्त पसादेन्ति । ते तत्य चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा 
सुगति सग्ग लोके उपपज्जन्ति । इद खो, ्रानन्द, त्थवसर परिच्चे तथागतो 
अररह सम्मासम्बुद्धो थुपारहो । 

“किं चानन्द, प्रत्यव पटिच्द एच्चेकम्बुदधो धृष्णरहुे ? अरय तस्त 
भगवतो पच्चेकसम्बुद्धस्स यूपो ति, ग्रानन्द, बहुजना चिन्त पसादेन्ति । 
ते तत्य चित्त पसादेत्वा कायस्त भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ति । 
इद खो, म्रानन्द, श्रत्यवसर पटिच्च यच्चेकसम्बुद्धो धूपारहो । 

ॐ कि चानन्द, श्रत्यवस पिच्च तथागतस्स सावको यूपारदौ ? श्रय 
तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदेस्स सावकस्स धूपो ति, म्रानन्द, बहुजना 
चित्त पसादेन्ति । ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
सम्गं लोक उपपज्जन्ति 1 इद खो, आनन्द, अत्थवस पटिच्च तथागतस्स 
सावको थूषारहो 1 


१ सरीरे-स्या०। २ पटिवुज्यत्या ~ रो० 1 ३ चातुम्महापये ~ सी स्या०५ रो० ॥ 
ॐ चण्णक-सरी०,रो० 1 भ चक्वत्ति-स्या०। ६. बहु जना~स्या० । ७ स्मा० सी 
पोल्पयेसु नत्वि । 


[| 
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“कि चानन्द, ग्रत्यवसरं पटिन्व राजा चक्कवत्ती थूपारहौ ? श्रयं 
तस्स घम्मिकस्स धम्मरल्ञो यूपो ति, श्रानन्द, वद्ुजना चित्तं पसादेन्ति 1 
तें तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जम्ति 1 
इदं खो, श्रानन्द, म्रत्यवसं पटिच्च रजा चक्कवत्ती शूषारहो । इमे सो, 

. श्रानन्द चत्तारो थूपारदहा"” ति । 
श्रानन्दे श्रच्छरियघम्मा 

८०. श्रय खो श्रायस्मा श्रानन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं 
भ्रालस्वित्वा रोदमानो श्रद्रासि ~ “श्रं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्यु 
च मे परिनिव्वानं भविस्सत्ति यो मम अनुकम्पको” ति । श्रय खो भगवा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “कह नु खो, सिक्वे, भ्रानन्दो" ति ? 

“एसो, भन्ते, श्रायस्मा श्रानन्दो विहारं पविसित्वा कयिसीसं 
भ्रालम्बित्वा रोदमानो ठितो ~ श्रं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्यु चमे 
परिनिन्बानं भेविस्सति यो मम श्रनुकम्पको' "ति । श्रथ खो भगवां श्रज्जतर 
भिचसुं भ्रामन्तेसि ~ “एहि त्वं, भिक्सु, मम वचनेन श्रानन्दं श्रामन्तेहि - 
"सत्था तं, ावुसो श्रानन्द, ्रामन्तेती '” ति । “एवे, भन्ते" ति खो सो भिक्सु 
भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा आनन्दो तेनुपसद्धुमि ; उपसद्धभित्वा भमायस्मन्तं 
श्रानन्दं एतदवोच ~ “सत्था ते, श्रावृस्रौ श्रानन्द, श्रामन्तेती” ति 1 
"एवमावुसो” ति खो श्रायस्मा आनन्दो तस्स भिव्खुनो परिस्सुत्वा 
येनं भगवा तेनुपसङ्धुमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं अरभिवादेस्वा एकमन्तं 
निसीदि ! एकमन्तं निसिच्नं खो ब्रायस्मन्तं म्रानन्दं भगवा एतदवोच ~ 

*प्रलं, श्रानन्द, मा सोचि, भए परिदेवि। ननु एतं, अ्रानन्द, भया 
पटिकच्चेव' श्रक्खातं -{सव्वेदेव पियेहि मनप्ेहि नानाभाव विनाभावो 
श्रज्छथामायो; तं कुतेत्थ, श्रानन्द, लन्भा 1 यं तं जातं भूतं सद्धतं यसोक- 
धम्मं तं वत तथागतस्सा पि सरीरं मा पल्‌ज्जी ति नेतं ठानं विज्जति ! 
दीघरत्तं सौ ते, प्रानन्द, तथागतो पच्चुपद्ितो मेत्तेन कायकम्मेन हितेन सुखेन 
स्रदयेन श्रप्पमाणेन, मेत्तेन वचीकम्मेन हितेन सुखेन ्रदमेन श्रप्पमाणेने, मेत्तेन 
मनोकम्मेन हितेन सुखेन श्रदरयेन भअ्रप्पमाणेन ! कतपुञ्नोसि त्वं, ्रामन्द, 
पधानमनुयुञ्ज, सिप्पं होहिसि त्रनासवो” ति 1 

८१. श्रथ खो भगवा भिक्खू. मामन्तेसि -श्येपिते, भिक्छवे, 
हेसु ग्रतीतमद्धानं अररहन्तो सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं पुतप्परमायेवः 
द परिनच्व रो. ॥ २. एतपरमायेव ~ स्या०, एनपष्रमा येव ~ रो । 


(1 


२, 145 
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उपट्राका श्रहेसुं, सेय्यथापि मय्हं श्रानन्दो । ये पि ते, भिक्छवे, भवित्सिति 
श्रनायतमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा, तेसं पि भगवन्ताने एतप्परमायेव 
उपटाका भविस्सन्ति, सेय्यथा पि मच्ट्‌ श्रानन्दो 1 पण्डि्तो, भिक्सवे, भरानन्दो; 
मेधावी, भिक्खवे, श्रानन्दो 1! जानाति श्रयं कालो तथागतं दस्स- 
5 नाय उपसद्धमितुं भिक्सूनं, श्रयं कालो भिक्खुनीनं, श्रयं कालो उपासका, 
श्रयं कालो उपास्िकानं, भ्रयं कालो रज्मो राजमहामत्तानं तित्थियानं 
तित्यियस्नावकानं ति 1 
८२. “चत्तारोमे, भिक्खवे, अरच्छरिया श्रन्भुता' धम्मा' श्रानन्दे । 
कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्लवे, भिक्सुपरिसा प्रानन्दं दस्नाय उपसद्धुमति, 
109 दस्सनेन सा अरत्तमना होति 1 तत्र चे श्रानन्दो धम्मं भासति, भासितेन मपि 
सा श्रत्तमना होति 1 भ्रतित्ता व, भिक्छवे, भिक्खुपरिसा होति, श्रय खो 
श्रनन्दो तुष्टी होति । सचे, भिवखये, भिकखुनीपरिसा श्रानन्दं दस्सनाय 
उपसङ्धमतति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे मनानम्दो धम्मं मास्त, 
भासितेन पि सा भ्रत्तमना होति । ्तित्ताव, भिक्खवे, भिवसुनीपरिसा 
15 होति, श्रय खो भ्रानन्दो तुण्डी होति । सचे, भिक्खवे, उपासकपरिसा प्रानन्दं 
दस्सनाय उपसद्धमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे श्रानन्दो धम्मं 
भा्तिति, भासितेन पि सा भ्रत्तमना होति ! प्रतित्ता व, भिव्सवे, उपासक- 
परिसा होति, श्रथ~-खो ्रानन्दो तुण्डी होति । सचे, भिक्सवे, उपधिका- 
परिसा म्रानिन्दं दर्सनाय उपस्रद्धमति, दस्सनेन सा श्रत्तमना होति । तत्र 
20 चे, आ्आानन्दो, धम्मं भासति, भाक्सितेन पि सा भ्रत्तमना होति । शअरतित्ता व, 
भिकृखवे, उपासिकापरिसा होति, भ्रय खो ्रानन्दो तुण्ठी होति ! इमे दधो, 
भिक्खवे, चत्तारो प्रच्छरिया भ्रव्मुता धम्मा भ्रानन्दे । 
“चत्तारोमे भिक्लवे, अच्छरिया ग्रव्भुता धम्मा र्मे चक्क 
वत्तिम्हि 1 कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, खत्तियपरिसा राजानं चषक 
25 बति दस्सनाय उपसद्मति, दस्सनेन सा ग्रत्तमना होति 1 तत्र चे राजी 
चवकवत्ती भासति, भासतितेन पि सा प्रत्तमना होति । श्रत्तित्ता व, भिवे, 
खन्नियपसिसा होति, अथ खो राजा चनकवत्ती तुष्टी होति 1 सचे भिक्स 
ब्रा्यणपरिसा.-पे०.गहपतिपरिसा.--पे०..-समणयरिसा राजानं चक्कवत्ति 
दस्सनाय उपस्षद्धमति, दस्सनेन सा प्रत्तमना होति । तेत्र चे राजा चक्क 
ॐ वत्ती, मासति, भाितेन पि सा अत्तमना होति 1 श्रत्तितता व, भिवे, 
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समणपरिसा होति, ्रथ खो राजा चक्कवत्ती चुण्टी होति । एवमेव घो, 
भिक्खवे, चत्तारोमे शअरच्छसिया भ्रव्युता घम्मा भ्रानन्दे । सचे, भिक्सवे, 
भिक्सुपरिसा म्रानन्दं दस्सनाय उपसद्धुमति, दस्सनेन सा म्रत्तमना हत्त 1 
तन चे ग्रानन्दो धम्म भासति, भासित्तेन पि सा ्रत्तमना होत्ति ) प्रततित्ताव, 
भिक्खवे, भिवसृपरिसा होति, ग्रथ खो श्रानन्दो तुण्डी होति 1 सचे भिक्लुनी- 5 
परिसा पे० उपाप्कपरिसा पे० उपास्िकापरिसा भ्रानन्द दस्समाय 
उयसद्धमत्ति, दस्सनेन सा भ्रतमना होति । तम चे म्ानन्दो धम्म भासति, 
भासितेन पि सा ब्रत्तमना होति । श्रतित्ताव, भिक्खवे, उपासिकापरिसा 
होति, श्रथ खो आ्रानन्दो तुण्डी होति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो श्रच्छरिया 
परन्भुता धम्मा श्रानन्दे" ति । 10 


महासुदस्सनकथा 
८२ एव वृत्ते, श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्त एतदबोच - “मा, भन्ते, 
भगवा इमस्मि खुदुकनगरके' उज्जद्खलनगरके साखानगरके परिनिव्यायिः। 
सन्ति, भन्ते, श्रज्ानि महानगरानि, सेय्यथिदं ~ चम्पा राजग सावत्थीः 
साकेत कोसम्बी वाराणसी, एत्थ भगवा परिनिव्वायतु । एत्य वह सत्तिय- 
महासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला तथागते प्रभिप्पसन्ना । 15 
ते तथागतस्स सरीरपूज करिस्सन्ती"" ति 1 
“मादेव, अ्आानन्द, अवच, मादेव, भ्रानन्द, ्रवच ~ 'सुदेकनगरक 
उज्जद्चलनगरक सास्नानगरक' ति । भूतपुव्व, आनन्द, राजा महासुदस्सनो नाम 
श्रहोसि चक्कवत्ती घभ्मिको घम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनप्पदत्थावरि- 
यप्पत्तो सत्त स्तनसमन्नागतो 1 रञ्ो, आनन्द, महासुदस्सनस्से श्रय कुसि- 2 
नारा कुसावती नाम राजधानी ग्रहो पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च द्रादसयोज- 
नानि ग्रायामेन, उत्तरेन च दकिखणेन च सत्तयोजनानि वित्थारेन 1 कुसावती, 
श्रानन्द, राजधानी इद्धा चेव श्रहौसति फीता च वहुजना च श्राक्रिण्णमनुस्सा 
च सुभिक्खा च । सय्यथापि, श्रानन्द, देवान ्राटकमन्दा"नाम राजधानी 
इद्धा चैव होति फीता च वहुजना च ग्राकिण्णयक्खा च सुभिक्ला च, एवमेव 25 
खो, श्रानन्द, कुसावती '्राजघानी शद्धा चेव ॒श्रहोसि फीता च वहुजना च 
श्भकिण्णमनुरसा च भुभिक्खा च । कुसावत्ती, म्रानन्द, राजधानी दसहि 
सदि श्रविवित्ता ब्रहोक्ि दिगा चेव रत्ति.च, सेस्यधिद ~ दत्यिसदेन ग्रस्- 
र क्न -सौ०, सो 1 २ परिनिव्वागु-रो०1 ३ सादति _ तत. 


` श्रालकमन्दा ~ स्या० 1 
दीप०-र्‌ 
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सदेन र्थसदेन भेरिसदेन मुदिद्धसदेन वीणासदटेन गीतसदेन सद्धुसहैन 
सम्मसदेन पाणिताठसरेन ग्रस्नाय पिवथ खादथा ति दसमेन सदेन । 
“गच्छ त्व, श्रानन्द 1 करंसिनार पविसित्वा कोसिनारकान मठलान 
्आरोचेहि ~ रज्ज खो, वासेद्ुा, रत्तिया पच्छिम यामे तथागरतस्स परि 
5 निव्वान भविस्सति । अरभि्कमथ, वासेद्रा, अभिक्कमथ, वासेद्रा। मा 
पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्य ~ श्रम्हाक च नो गामक्लेत्ते तथागतस्स 
परिनिव्वान श्रहोसि, न मय लभिम्हा पच्छिम काले तथागत दस्सनाया ” 
लि । “एव, भन्ते” ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय म्रत्तदुतियो' कुसिनार' पाविसि । 


मल्लान वन्दना 


10 ४ तेने खो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सन्थागारे" सन्नि- 
पतिता होन्ति केनचिदेव करणीयेन । ग्रथ सो श्रायस्मा भ्रानन्दो येन कोसि- 
नारकान मल्लान सन्धागार तेनुपसद्धमि, उपसद्कभित्वा कोसिनारकान 
मल्लान अ्रारोचेसि ~ “रज्ज खो, वासा, रत्तिया पच्छिम यामे तधागतस्स 
परिनिव्वान भविस्सति ! प्रभिक्कमथ, वासेदरा, प्रभिक्कमथ, वसेद्रा । मा 

15 पच्छा विप्पटिसारिनो ग्रहुवत्य ~ “रम्दाक च नो गामक्सेत्ते तथागतस्स 

परिनिव्वान ब्रहोसि, न मय लभिम्हा पच्छिम काले तथागत“ दस्सनाया' '' 

ति 1 इदमायस्मतो ग्रानन्दस्स सुत्वा मल्ला च मल्लपुत्ता च मत्लसुणिसा 

च मल्लपजापतियो च ग्रधाविनो दुम्मना चेतोदुक्लसमप्पिता श्रप्पेकच्चे केसे 

पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पग्गण्ट्‌ कन्दन्ति, छिन्नपात पपतम्ति, प्रावटन्ति 

विवटन्ति ~ ्रतिखिप्प भगवा परिनिव्वायिस्सति, म्र्तिखिप्य सुगतो परि- 
निव्वायिस्सति, भ्रतिखिप्प चक्ख्‌, लोके ग्रन्तरधायिस्सती' ति । श्रय खो 
मल्ला च मल्लपुत्ता च मल्लस्ुणिसा च मल्लपजापतियो च अ्रधापिनो 
दुम्मना चेतोदुक्लसमपिता येन उपवत्तने मल्लान सालवन येनायस्मा श्रानन्दो 
तेनुपसङ्धमिसु । अथ खो श्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतददोसि ~ “सचे सो प्रहु 
कोसिनारके मल्ले एकमेक भगवन्त ॒ वन्दापेस्सामि, भ्रावन्दितो* भगवा 
कोसिनारकेदि मल्लेहि मविस्सति श्रथाय रत्ति विभायिस्सत्ति । यत्नूनाह 
कोसिनारके मल्ले कुलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो रपेत्वा भगवन्त बन्दा 
पेय्य ~- श्रत्थतामो, भन्ते, मल्लो सपुत्तो सभरियो सपरिसो सामस्चौ भगवतो 
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पादे सिर्सा वन्दती' ति 1 श्रय सो ्रायस्मा आनन्दो कोसिनास्के मत्से 
कुलपरिवत्तसौ कूुलपरिवत्तसौ उपेत्वा भगवन्तं बन्दापेसि - “इत्यन्नामो, भन्ते, 
मल्लो सपुत्तो सभरियो सपरिसो सामच्यो भगवतत पादे सिरसा वन्दती' ति । 
सरथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो एतेन उपायेन परठमेनेव यामेन कोसिनारके मल्ले 
मगवन्त वन्दापेसि 1 
सुभटूषरिव्वाजकवत्यु 
८५ तेन खो पन समयेन सुभदौ नाम परिव्वाजको कूुसिनाराय 

चटिवसक्ति । श्रस्सोसि सो छभदो परिव्वाजको - “ग्रज्ज' किर' रत्तिया 
पच्छिम यामे समृणस्स गोतसस्स परिनिव्वान भविस्सती”” ति 1 श्रय सो 
सुभदस्स परिव्बाजकस्सय एतदहौसि - “सुत खो पन मेत परिव्वाजकान 
बुद्धान महत्लकान श्राचरियपाचरियान मास्मानान ~ कदाचि करह्चि 
तथागता लोके उप्पज्जन्ति मरहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति । अ्रज्जेव रत्तिया 
पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वान भविस्सति । श्रत्यि चमे 
अय क्ाधम्मो उप्पन्नो ~ एव पसन्नो ब्रह समणे गोतमे । प्होति मे 
सभणो गोतमो तथा धम्म देसेतु यथाह ईम क्ाधम्म पजहेय्य' *” ति । 
श्रय खो शुभदो परिव्वाजको येन उपवक्तन मत्लान सालवन येनायस्मा 25 
आरानन्दो तेनुपसद्धमि, उपस द्धुमित्वा श्रायस्मन्त ॒भ्रानन्द एतदवौच - “सुत 
मेत, भो भ्रानन्द, परिव्वाजकान बुद्धान महल्लकान श्राचेरियपाचरियान भास- 
मानान ~ (कदाचि करहचि तयागता लोके उप्पज्जन्ति ग्ररहन्तो सम्मासम्बृद्धा" 

त्ति 1 श्रज्जेव रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स गोततमस्स परिनिव्याम 
भविस्सति । श्रत्थि च मे अथ क्ाधम्मो उप्पन्नो ~ एव पसन्नो अह्‌ समणे 2 
गोते, पति मे समणो गोतमो तथा धम्म देसेतु यथाह इम कद्ाधम्म 
पजहेय्य' ति । साधाह्‌, मो श्नानन्द लभेय्य सषमण गोतम दस्सनाया'” ति । 

एव वुक्ते, आ्रायस्मा ्रानन्दो सुमद परिव्वाजक् एतदवोच ~ शश्रल, म्रावुस्नो 
सुम्‌, मा ज्यागत विहेठेसि । किलन्तो भयव” ति ! दुक्तियिषिखो सुमहो 
पर्व्वाजको पे ततिय पि खो समदो परिव्वाजको त्रायस्मन्त भ्रानन्द ०5 
एतदवोच ~ “सुत मेत, भो आनन्द, परिव्याजकान वृद्धान महल्लकान 
ग्राचरियपाचरियकान भास्मानान - कदाचि करद्वि क्तयागता लोके उप्प- 
जजन्ति रहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति 1 अज्जेव रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स 

मोतमस्स परिनिव्वान भविस्सति 1 त्यि च मे त्रय कल्ुायम्मो उष्पन्नो _ 


` ` ` ९१ अरन्जैव-स्या० ॥ २ स्वष्ट्‌~- से! 
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एव पसन्नो प्रह समणे गौतमे, पोति मे समणो गोतमो तया धम्म देसेतु 
यथाह्‌ इम कद्खायस्म पजहेय्य' ति । माधाह्‌, भो स्नानन्द, लभेग्य समण 
गोतम दस्सनाया' ति । ततिय पि खो रायस्मा भ्रानन्दो सुभद्‌ परिव्वाजक 
एतववोच - “श्रल, आावुसरो सुभद्‌, मा तथागत विहेेरि । किलन्तो भगवा" 
5 ति। 
८६ म्रस्सोसि खो भगवा श्रायस्मतौ म्रानन्दस्स सुमदैन परिव्वाज- 
केन सद्धि इम कथासल्लाप । श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त भ्रानन्द प्रामन्तेति - 
“श्रल, श्रानन्द, मा सुभ वारेसि 1 लभत, भ्रानन्द, सुभटो तथागत दस्सनाय । 
य किञ्चि म सुभटो पृच्छिस्सति सव्व त ्रञ्व्यापेक्ो व ॒पुच्छिस्सति, 
0 नौ विहेसापेक्छो। य चस्साह पुरो व्याकरिस्सामि, त॒ सिषप्पमेव 
पआाजानिस्सती'" ति । श्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दौ सुभ परिव्वाजक एतद 
वोच ~ “गच्छावुसो सुभद्‌, करोति ते भगवा श्रौकास” ति 1 श्रय खौ 
सुमहो परिल्वाजको येन मगवा तेनुपसद्धुमि, उपसद्धमित्वा मगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त॒निसीदि । 
5 एकमन्त निसिन्नो खो सुभ परिव्वाजको भगवन्त एतदवोच ~- “थेमे, भो 
गोतम, समणब्राह्यणा सद्िनो गणिनो गणाचरिया व्याता यस्स्तिनो तित्य- 
करा साधुसम्मता बहुजनस्स, से्ययिद ~ प्रणो कस्सपो, मक्लसि गोसालो, 
श्रितो केसकम्बनोः, पुधो कच्चायनो, सञ्जयो वेल्ुुत्तो, निगण्ठो 
२९15 मारयुत्तो", सव्वेते सकाय पटिञ्जाय श्रन्मल््नसु, स्व्वेव न प्रन्भच्निषु, 
ॐ खउदाहु एकच्चे ग्रव्मल्निसु एकच्चे न अ्रन्भल्न्निसु"" ति ? 
भग्रल, सुभद्‌, तिदरुतेत ~ सब्वेते सकाय पटिज्ाय श्रन्भच्निदु, 
स्वव ने श्रन्भव््निसु, उदाहु एकच प्रन्भन्जिघु एकच्चे न श्रन्मस्निपर 
ति। धम्म ते, सुमह, देतेस्स्ामि, त सुणाहि साधुक मनसिकरोषि, 
भासिस्सामी" ति । 
25 “एव, भन्ते” ति खो सुभरो परिव्वाजको भगवतो पच्चस्सोरि । 
भगवा एतदवोच ~ 
८७ यास्म सो, भरुभद्‌, घम्मविनये श्ररियो ्द्ृद्धिन मग्ग म 
छपरतव्भत्ति, समणौ पि तत्य न उपन्तव्मति । दृत्तियो पि तत्य समणो न उप 
ल्भति \ ततियो पि तत्य समणो न उपलच्मति । तुल्यो पि तत्य समणो 
ॐ न उपलय्मति 1 यस्मि च सो, मुभद, घम्मविनये रियो श्रदद्धि मग्पो 
द कनी -स्वा सेर । ९ मेमकम्बती-रे*। ३ गप्पुो-पे०) 
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उपलव्भति, समणो पि तत्थ उपलन्भति । दु्तियो पि तत्थ रमणो उपलन्भत्ति ॥ 
ततियो पि तत्थ समणो उपलब्भत्ति ! चतुत्यो पि तत्य समणो उपलन्भति । 
इमस्मि खो, सुभ, धम्मविनये श्रियो श्रटुद्खिको मग्गो उपलव्मति 1 इधेव, 
सुभद्‌, समणो, दध दुतियो समणो, इध तत्तियो समणो, इव चतुत्यो समणो । 
सुरूव्गा परप्पवादा समणेभि न्नज्जेहि' । इमे च सुभद्‌, भिच्सू सम्मा $ 
चिदरेय्यु, ग्रसुञ्जो लोको अर्हन्तेहि श्रस्सा” ति 1 

एकूनतिसौ वयसा सुभ, 

यं पव्वजि किकुसलानुएसी 1 

वस्सानि पञ्ञास समाधिकानि, 

यत्तो ब्रह पव्वजितो सुभद्‌ । 10 

व्नायस्स॒धम्मस्स पदेसवत्तीः, 

इतो वहिद्धा समणो पि नत्थि ॥ 

“दुत्तियो पि समणो नत्थि । ततियो पि समणो नत्थि । चतुत्थो 
पि समणो नत्यि 1 सुजल्ना परप्पचादा समणेभि श्रज्नेहि । इमे च, सुभद्‌, 
भिक्खू सम्मा चिहरेययु, म्रसुञ्यो लोको श्र रहन्तेहि श्रस्सा"' ति । 15 

८८ एव वृत्ते, सुभरौ परिव्वाजको भगवन्त एतदवौच ~ “श्रभि- 
पृकन्तं, भन्ते, श्रभिक्कन्त, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, निक्छुज्जितं वा उक्कु- 
जजेय्य, पटिच्छन्नं वा चिवरेम्य, मून्दस्स वा मग्गं भ्राचिवखेय्य, ्रनयकारे 
वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चवसरुमन्तो रूपानि दक्न्ती त्ति; एवमेवं भगवता 
प्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसा, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि „४ 
घम्मं च भिक्खुसच्धः च । लमेय्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वज्जं लभेय्यं 
उपसम्पद'' ति । 

“यो खोसुभह्‌, प्रञ्व्नतित्थियपुव्वौ इमम धम्मविनय श्राकट्ुति 
पन्वज्जं प्राकद्भुतति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिचसति । चसुन्नं मासानं 
अच्चयेन रा र्ढचित्ता भिक्खू पव्वाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय । 25 
श्रि च मेत्य पु्गलवेमन्तता विदिता” ति । 

“सचे, भन्ते, शअरज्व्मतित्थियपुल्वा इमस्मि धम्मविनये श्राकह्ठन्तां 
प्वज्जं ्राकद्धन्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतत मासानं 
अच्चयेन श्रारटचिनत्ता भिक्खू पच्वाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्सुभावाय; 
अहं चत्तारि वस्सान परिवसिस्सामि, चलुन्नं चस्सानं अच्चयेन आरटचित्ता 
भिस पव्वाजेन्ु उपसम्पादेन्तु भिक्लुभावाया” ति 
1 इ भन्ये न+ २. इयेव ~ इति पि ॥ ३. पदेसवत्ति -स्या० 1 


श्य , २ दीघनिकायो [ ३२३.८५- 


श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं भ्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ ^तेनदानन्द, सुभ 
प्वाजेदही"' ति 1 “एवं, मन्ते" ति खो श्रायस्मा श्रानन्दौ मगवत्रो 
पच्चस्सोसि । श्रय खो सुभटो परिव्वाजको रायस्मन्तं ्रानन्दं एतदनोच ~ 
“लामा वौ, भ्रावुसो श्रानन्द; सुलद्धं वो, श्रानुसो प्रानेन्द, ये एत्य सत्यु" 
१.1७ 5 सम्मुखा अन्तेवासिकाभिसेकेन भ्रभिसित्ता” ति। श्रलत्य सौ सुभटो 
परिव्वाजको भगवतो सन्तिके पव्वज्जं श्रलत्य उपसम्पदं । श्रचिरूपसम्पन्नोः 
खौ पनायस्मा सुमहो एको वूपकट्ो श्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो विहरन्त 
नचिरस्सेव ~ यस्सत्याय कुलपृत्ता सम्मदेव प्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्वजन्ति, 
तदनुक्तरं - प्रह्मचरियपरियोसानं द्िद्रेव धम्मे सयं श्रभिज्व्ना सच्छिकत्वा 
9 उपसम्पज्ज बिहासि 1 “खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्यत्ताया'” ति श्रन्भञ्ख्नासि । अ्रञ्ज्तरो खो पनायस्मा सुभदौ 
अ्ररहतं ब्रहोसि 1 सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको श्रहोसी ति । 
पर््वम भाणवारं . 
तथागत्पच्छिमवाचा 
११.154 ८६. श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्द श्रामन्तेसि ~ “सिया खौ 
पनानन्द, तुम्हाकं एवमस्स ~ श्रतीतसत्थुक पावचन । नत्थि नो सत्था" ति । 
15 न सो पनेतं, मरानन्द, एवं दटुव्वं । यो वो, ्रानन्द, मया धम्मो च विनयो 
च देितो पञ्जत्तो, सो वो ममच्चयेन सत्या । यथा खो पनानन्द, एतरहि 
भिक श्रञ्जमञ्व्न श्रावुसोवादेन समुदाचरन्ति, न सो" ममच्वयेन एवं 
समुदाचरितव्यं । थेरतरेन, ्रानन्द, भिवसखुना नवकतरो भिक्स नामेन वा 
गोत्तेन वा ्रावुसोवादेन वा समुदाचरितव्वो 1 नवकतरेन भिवसुना येरतरों 
भिवखु "भन्त' ति वा श्रायस्मा' ति वा समुदाचरितिव्वो । श्राकह्वमानी, 
* श्रानन्द, सद्धो ममच्चयेन खुदानुखुद्‌कानि सिक्खापदानि समूहनतु । छन्नस्सः 
श्रानन्द, चिवसुनो ममच्चयेन ब्रह्मदण्डो दातन्वो"' ति ! 
“कतमो पन, भन्ते, ब्रह्मदण्डो" त्ति ? 
छतो, आरानन्द, भिक्खु यं इच्छे्य तं वदेय्य, सो भिक्सूहि नैव 
„ वत्तव्वो न श्रौवदितव्बो न भ्रनुसासितव्वो'' ति । 
६०. श्रय सो भगवा भिक्खू आमन्तेसि ~ “सिया खो पन, भिक्छवे, 
एकभिक्ुस्सा" पि क्वा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सद्धौ वा मण्य 
वा पटिपदाय वा, पुच्छय, भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनो श्रहुवत्य - 


+ १. पव्वाजेया - सीर, स्या०, रो० 1 २. सत्याख -स्या० 1 ३. भचिरपसम्पो ~ स्मा ।.. 
४. ते - स्या० । ५. एकमिक्लुस्सपि ~ स्या०, रो० । 
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३२.२३.६२ ] ॐ परिनिस्वानमश्वभिषन्नो मगवा ११६ 


श्षम्मुखीमूतो नौ सत्या ग्रहोसि, न मयं सक्छिम्हाः भगवन्तं सम्मुखा पटि- 
युच्छितु' '“ ति ! एवं वृक्ते, ते भिक्यु तुण्टी श्रहेसुं । दुतियं पि सखो भगवा 
.-.पे०...ततियं पि सो भगवा भिस श्रामन्तेसि - “किया खो पन, भिवेसवे, 
एकभिक्सूस्सा पि कदा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मेवासद्धवामग्मेवा 
पटटिपदाय चा, पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्प्रटिस्तारिनो श्रहुवत्व ~ 5 
सम्मुखीभूतो नो सत्था श्रहोसि, न मयं सविखम्हा भगवन्तं सम्मुखा 
पटिपुच्छितः '" ति । तत्ियंपिखोते भिक्खू तुष्टी ष्रहेसुं । श्रय सो भगवा 
भिव श्रामन्तेसि ~ “सियाखो पन, भिव्सवे, सव्थुगारयेन पि न पुच्छेय्याय । 
सहायको पि, भिक्खबे, सटायकस्स॒श्रारोचेत्‌'" त्ति ! एवं वुत्ते, ते निवसू 

प्रथ खो प्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “्रच्छरियं, मन्ते, 
प्रव्भुतं, भन्ते ! एवं पसन्नो श्रं, भन्ते, इमस्म भिक्खुसद्धौ, नत्थि एक- 
भिक्लुस्सा पि कल्ला वा विमति वा बुद्धे का धम्मे वासद्व वा मग्े वा पटि- 
पदाय वाति 1 

“पस्नादा खौ त्वं, ्रानन्द, वदेसि 1 व्यराणमेव हत्य, प्रानन्द, तया- 15 
गतस्स । नत्थि हमस्मि भिक्ठुसद्धं एकभिक्सुस्सा पि कदा वा विमति 
वाचुद्धेवा धम्मेवासद्धेवा मग्गे वा पटिपदायवा । दमेसं हि, श्रानेन्द, 
पञ्न्न भिक्खुसतान यो पच्छिमको भिवखु सो सोततापन्नो श्रविनिपातघम्मो 
नियत्तो सम्योधिपरायणो' ति । 

& १. श्रथ खो भगवा भिक्खू भरामन्तेसि ~ “न्द दानि, भिक्सवै, 2 > 
श्रामन्तयामि चो ~ वयधम्मा सद्धा, श्रप्पमादेन सम्पादेथा'” ति 1 ज्रय ¢ 
तथागतस्स पच्छिमा वाचा ! 

पररिन्व्बुतक्या 

९२. श्रथ खो भगवा पठमं ज्ञानं समापन्जि । पठमन्ज्ञाना वुदधहित्वा 
दुक्तिय श्चानं समापज्जि । दुतियज्छाना वुद्हित्वा तत्ियं एनं समापन्जि । 
तत्तियज्काना वुहद्रहित्वा चतुत्थं ग्नं समापज्जि ! चतुत्यज्ाना वुद्रहित्वा ॐ 
प्राकासानलञ्चायतनं समापज्जि 1 प्राकासानञ्चायततनसमापत्तिया वुदुहित्वा 
चिञ्व्काणल्चायतनं समापज्जि 1 विञ्ख्याणञ््वायतनसमापत्तिया वुदुहित्वा 
अआकरिञ्चज्य्नायतनं समापज्जि 1 ग्राकिस्चञ्व्नायतनसमापत्तिया वुदु- 
हित्वा नेवसज्व्वानासञ्व्नायतने समापज्जि । नेनक्तञ्च्नानासल्त्यायतन- 
समापत्तिया बुद्ुहित्वा सञ्व्नावेदयितनिरेघं समापज्जि । ५ 

१. सिक्िम्हा ~ स्या० 3 २ सम्बोधिपरायनो ~ स्या, रोर 1 


१२० « ` दीयनिकायो ; ३.२३ ध 


अथ सो भरायस्मा आनन्दो श्रायस्मन्तं शनुरुद्धं एतदवोच ~ “भरि. 


निव्वुतो, भन्ते अनुरुद्ध, भगवा” ति 1 ट 
नातुसो भ्रानन्द, भगवा परिनिव्बुतो, सज्व्गायेदयितनिरोघं 
समापन्नो” ति 1 
3 श्रथ लो भगवा सञ्जयावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्रुहित्वा नेव- 


सञ्व्नानासन्ब्नायतनं समापज्जि । नेवसच्व्नानासञ्व्नायतनसमापत्तिया 
बुदुहित्वा आकिञ्यञ््यायतनं समापज्जि । भ्राकिञ्चञ्व्नायतनसमापत्तिया 
वुदुहित्वा विजञ्व्नाणञ्चायतनं समापज्जि 1 विच्व्नाणज्चायतनस मापत्तिया 
वुदुहित्वा ग्राकासानञ्ायतनं समापज्जि। अ्कासानञ्चायतनसमापप्तिया 
19 तदुदित्वा चतुत्यं ज्ञानं समापज्जि । चतुत्थज्ज्ाना वुद्ुहित्वा ततियं नानं 
समापज्जि 1 ततियज्ज्ञाना वुदहित्वा दुतियं ज्ञानं समापज्जि । दुत्िय- 
ज्ज्ञाना वृदुहिवा पठमं ज्ञानं समापज्जि । पठ्मज्छ्राना वुदुहित्वा दुतियं 
क्ञानं समापज्जि । इत्तियज्ञाना तुदरहित्वा ततियं क्ञानं समापज्जि । ततिय~ 
उद्नाना वुदुहित्वा चतुत्थं कञानं समापनज्जि । चतुत्थज्ज्ञाना वुदुहित्वा समनन्तर 
२5 भगवा परिनिन्वायि । 
६३. परिनिव्युते भगवतत, सह परिनिव्वाना, महाभूमिचालो म्रहोसि 
[क भिसनको सलोमहंसो' । देवदुन्दुभियो च फलिसु । परिनिव्बुते भगवति, 
सह परिनिव्वाना, ब्रह्मासहम्पति इमं गायं प्रभासि ~ 
“सव्वेव निक्खिपिस्सन्ति, मूता लोके समुस्सयं । ` . 
2 यत्य एतादिसौ सत्था, लोके भ्रप्पिपुग्गलो । 
॥ तथागतो वलप्पत्तो, सम्बुद्धो परिनिव्वृतो तति 11 
६४. परिनिव्वुते भगवति, सह्‌ परिनिव्वाना, सक्को देवानमिन्दौ 
इमं गायं श्रमासि ~ 
“श्रनिच्चा वत सद्धरः, उप्पादकयधस्मिनो । 
उप्मज्जित्वा निरुज््न्त, तेसं वृपसमो सुखो" ति । ` `" 
६५. परिनिच्युते भगवत्ति,+ सह्‌ परिनिव्याना , च्नायस्मा ्रनुरुटौ 
दमा माथायो श्रभासि ~ 
“नाहु भ्रस्सासपस्सासो, ठितचित्तस्स तादिनो 1 
ग्रनेजोः सन्तिमारव्म, यं कालमकरी मुनि 11 
“्रसल्लीनेन चित्तेन, वेदनं श्रज्छवासयि 1 
पज्जोतस्सेव निव्वानं, विमोक्सो चेतसो ग्रहु'" ति ।। 
र लोम्नो -स्यानः सोमहसो ~ यै° 1 २. भनेज्यो-स्या० 
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६६. -परिनिव्वुते भगवति, सह परिनिव्याना, भ्नायस्मा आनन्दो 
इमं गायं श्रमासति - ५ 
"तदासि यं न्िसनकं, तदासि लोमहंसनं 1 
सव्याकास्वत्पेते, सम्बुद्धे परिनिन्वुते'" ति ॥ 

९७. परिनिव्वुते मगवति, ये ते तत्य भिक्स स्रवीतसागा श्रप्वेकच्च 5 
वाहा पमण्द्‌ कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, भ्रावटरन्ति विवटुन्ति ~ “श्रति- 
चप्यं भगवा परिनिव्वुतो, भ्रतिखिप्पं सुगतो परिनिव्वुतो, स्रतिलिप्यं चक्खु 
लोके ्रन्तरहितो'" त्ति \ ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता सम्पजाना 
श्रधिवासेन्ति ~ “ग्रनिच्वा वृत सद्धारा, तं कुतेत्य लव्मा” ति 1 , 

६८. अरण खो ्रायस्मा श्रनुरुदधो भिक्लू स्रामन्तेसि ~ “श्रलं, भ्रावुसो, + 
मा सोचित्य, मा परिदैविर्य 1 ननु एतं, श्रावुसो, भगवता पटिकच्चेव अरक्लातं - 
'सव्ेहेव पियेहि मनापेहि नानाभाव विनाभावो ब्रञ््याभावो' 1 तं कुतेत्य, 
म्रावुसो, लब्मा । यं तं जातं भूतं सद्धतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति 
नेतं ठानं विज्जति । देवता, भ्रावुसो, उज्ञायन्ती"' ति । 

““कथेभूता पन, भन्ते, श्रायस्मा ्ननुरुद्धो देवता मनसि करोती" ति ? 15 

“सन्तावुसो श्रानन्द, देवता म्राकासे पथवीसच्व्निनियो केसे पकिरिय 
कन्दन्ति, चिल्षपातं पपतन्ति, श्रावटन्ति विवट्न्ति ~ ्रतिखिप्पं भगवा 

परिनिन्वुतो, ग्रतिखिप्पं सुगतो परिनिव्वुतो, ्रतिखिष्पं चक्खु सके भ्रन्तर ~ 
हितो ति । सन्तावुसो ्रानन्द, देवता पथविया पथवीखञ्व्निनियो केसे 
पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पम्गय्ह्‌ कन्दन्ति, चछिन्नपातं पपतन्ति, श्रावदटुन्ति 
चिवहुन्ति ~ '्रतिखिप्पं भगवा परिनिव्वुतो, अरतिखिप्पं सुगतो परिनिव्वुतो, 
परतिखिप्ं चवखुं लोके ग्न्तरदितो' ति 1 या पन ता देवता वीतरागा ता - 
सता सम्पजाना ग्रधिवासेन्ति ~ श्रनिच्वा सद्धारा, तं कूतेत्य ल्भा” ति ! 
प्रथो श्रायस्मा अनुरुद्ध श्रायस्मा च छनन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 
बीत्तिनामेसुं \ ४ = 
न्द, पविसतित्वा कोसिनारकानं मल्लानं ्रारोचेहि - 
भरिनिन्बुलो, वारंद्धा, भगवा 1 यत्स दानि कालं मनञ्व्वया"'" ति! “एवं, 
५ 0 ्रानन्दो श्रायस्मतो भ्रनुरुदस्स परिस्सुत्वा पुव्वण्ट्‌- 
. समयं निवासेर्वा पत्तचीवरमादाय अ्रत्तदुतिमो कुसिनारं पाविसि 1 तेन॒ ॐ 


१. भन्ते प्रनुरट देवता # 
क वत्रा मनसि करोन्त ति -स्या० । २. वासिहा-स्या०)॥ 
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खौ पन समयेन कोसिनार्का भत्ता सन्धागारे' सन्निपतिता होन्ति तेनेव 
केरणीयेन । श्रथ खौ मरायस्मा श्रानन्दो येन कोसिनारकानं मल्लानं सन्धागारं 
तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुभित्वा कोसिनारकानं मल्लानं भारोकेसि ~ “परि 
निब्बुतो, वसेद्रा, भगवा । यस्स दानि कालं मञ्जया” ति 1 इदमायस्मतौ 
5 श्रानन्दस्स वचनं सुत्वा मल्ला च मल्लयुत्ता च मल्लदुणिसा च॒ मल्लपजायतियो 
च श्रघाविनो दुम्मना चेतोदुक्लसमरप्िता प्रप्पेकच्चे केसे पक्रिरिय कन्दन्ति, 
वाहा पग्गय््‌ कन्दन्ति, छित्नपातं पपतन्ति, ग्रावटरुन्ति विवह्ुन्ति ~ श्रतिखिषपं 
भगवा परिनिव्बुतो, श्रतिखिष्मं सुगतो परिनिव्बुतो, अरतिखिप्पे चक्खु लोके 
भ्रन्तरहितो' ति ! 
§ २४. बुद्धसरोरपृजः ^ र 
10 १००. श्रथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे श्राणापेसुं - “तेन दि। 
भणे, कुसिनारायं गन्धमात्तं च सव्वं च ताठावनरं सन्निपातेथा'” ति । भ्य 
खो कोसिनारका मल्ला गन्धमालं च सव्वं च ताक्रावचरं पञ्च च दस्खयुग- 
सतानि ्रादाय येन उपवत्तनं म्लानं सालवनं येन भगवतो सरीरं तेनुपसद्ध- 
मिस; उपसद्धमित्वा भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मातेहि 
25 गन्धेहि सक्कयोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चे्तवितानानि करोन्ता 
मण्डलमाकेः पियादेन्ता एकदिवसं वीतिनामेसुं । 
श्रथ खो कोसिनारकानं मल्लानं एतदहोसि ~ “श्रतिविकालो सो म्रज्ज 
भगवतो सरीरं क्लापेत्‌, । स्वे दानि मयं भगवतो सरीरं क्षपेस्सामा"' ति । 
श्रथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि 
2 गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्ता 
^ नण्डजमाठे पद्टिथादेन्ता दु्तिषं 9 द्वियं चीप्तिनानेसू, तत्तिधं वि दिवः 
~ यीतिनामेसुं, चततुत्थं पि दिवसं वीत्िनामेसु, पञ्चमं पि दिवसं वीतिनामेसु 
छद्धु पि दिवसं वीतिनामेसुं 1 
श्रथ खो सत्तमं" दिवसं कोसिनारकानं मल्लानं एतदहोसि ~ “गयं 
ॐ भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्पेहि सक्करोन्ता गरं 
करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दविखणेन दक्खिणं नगरस्स हरित्वा वाहिरेन वाहिरं 
दक्खिणतो नगरस्स मयवतो सरीरं ज्ञपेस्सामा"” ति 1 
१०१. तेन खो पन समयेन अदर मल्लपामोक्ला सीसन्टाता, ्रहतानि 





१. सष्ठागारे ~ स्या०; सत्याारे ~ रो० 1 २ केन ~ स्या० । ३. मण्डलमातानि ~ त्या 
शो० {† ४. सत्तमम्पि -स्या० ! ५. सीषन्दाता ~ स्या०; रीसं महाता -रो० 1 
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त्यानि निवत्था “मयं भगवतो सरीरं उच्चारेस्सामा"' क्ति न सवकोन्ति 
उच््चारेतुं 1 श्रथ खो कोसिनारवग मल्ला प्रायस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोचं - 
को नु खो, भन्ते भनुरुदध, हतु, को परच्चयौ, येनिमे रट मल्लपामोक्ला 
सीसंन्हाता ग्रहतानि वत्यानि निवत्या, भयं मेमवतो सरीरं उच्चारेस्सामा" 
ति, न सक्कोन्ति उन्वारेतु“ ति ? 5 

श्रञ्जथा खो, वासे, तुम्हाकं श्रधिप्पायौ, ग्रन्था देवतानं 
प्रधिप्पायो" ति 1 

“कथं पन, भन्ते, देवतानं श्रधिप्पायो"' ति ? 

तुस्हाकं खो, वासेद्रा, श्रधिप्पायौ ~ मयं भगवतो सरीरं नच्चेष्ि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता "० 
दक्खिणेन दक्विणं नगरस्स हरित्वा बवाहिरेन वादहिरं दविखणत्तो नगरस्स 
भगवतो सरीरं क्षापेस्सामा' ति; देवतानं खो, वासेदरा, अ्रधिष्पायो ~ भयं 
भगवतो सरीरं दिव्वेहि नच्चेहि गीतेहि वादितेहि गन्धेहि सव्करोन्तता गरं 
करोन्ता मानेन्ता पूजैन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन द्रारेन नगरं 
पवेसेत्वा मन्न मन्दं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वारेन निक्छमित्वा 15 
पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटचन्धनं नाम॒ मल्लान चेत्तिवं एत्य भगवतो सरीरं 
स्पिस्सामा"” ति 

"यथा, भन्ते, देवतानं म्रधिप्पायो तथा होत" ति । 

१०२. तेन खो पन समयेन कूुसिन्रा याव सन्धिसमलसंकदीरा 
जप्णुमतेन^ ब्मोधिना मन्दारपुप्फेहि सन्थताः होति 1 अथ खो देता शच्च 
कोसिनास्का च मर्ला भगवत्तो सरीरं दिव्वेहि च मानुसकेषि च नच्वेहि 
मीततेष्टिः वादितेहि मालेहि गन्धे सक्कयोन्ता गरु करोन्ता मानेन्त्ा पूजेन्ता - 
उत्तरेन उत्तरं नगरस्स ह्रित्वा उत्तरेन रेन नगर पवेसेत्वा मच्छेन मज्द 
नभरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन दवारेन निक्खभित्वा पुरत्थिमततो नगरस्स मकुट 
वन्धनं नाम मल्लानं चेतियं एत्य च भगवत्तौ सरीरं निविखपिसु 1 ~ ४ 

१०३. श्रय सखो कोकसिनारका मल्ला प्रायस्मन्तं मानन्दं एतदवौचं ~ 
"कथं मय, सन्ते आनन्द, तयायत्तस्सछ सरीरे पटिपज्जामा!" ति ? ॥ 

“सया खो, वादा, सन्नो चक्कवत्तिस्स सरोरे परिपज्जन्ति, एवं 
सथागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्व'" ति 1 








१, सन्विसमनसकटिसा -स्या० । २ चशयुमचेव ~ स्या ३. च्ठ्ा ~ स्या { 
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न 
५ “ “र्वो, वासेद्ा, चचकवत्निस्स सरीरं श्रतेन वत्थेन वेडन, 
श्रुतेन “ वत्थेन वत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा 
‡ ब्रहतेन वत्थेन वेठेन्ति । एतेन उपायेन पञ्चहि युगसतेहि र्यो चक्क- 
वत्तिस्स सरीरं वेठेत्वा, श्रायसाय' तेलदोणिया पविखेपित्वा भ्रल्व्यस्सा 
श्रायसाय दोणिया पटिकुज्जित्वा, सव्वगन्धानं चितकं करित्वा रन्के 
चक्कवत्तिस्स सरीरं क्षपेन्ति ¦ चातुमहापथेः रज्जो चक्कवत्तिस्स यूपं 
करोन्ति । एवं खो, वासेद्रा, रज्ञो चक्कवत्तिस्सं सरीरे पटिपज्जन्ति 1 
यथा खो, वासरा, रज्ञो चक्कवत्तिस्स सरीरे परटिपज्जन्ति, एवं तथागत्स्स 
सरीरे पटिपज्जित्तव्वं 1 चातुमहापथे तथागतस्स थूपो कातव्वौ । एत्थ ये 
मालं वा गन्धं वा चुण्णकं वा प्रारोपेस्सन्ति वा भ्रभिवादेस्सन्ति वा चित्तं वा 
यसादेस्सन्ति, तेसं त भविस्सति दीघरत्तं हिताय सखाया” ति । 
१०४. श्रथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे भ्राणापेसुं - “तेन हि, 
.भेणे, मल्लानं विहतं कप्पासं स्िपातेथा” ति । ग्रथ खो कोसिनारका 
मल्ला भगवतो सरीरं श्रहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेषु, 
विहतेन कप्पासेन वेटेत्वा श्रतेन वत्थेन वेठेसु । एतेन उपायेन पञ्वहि 
युगसतेहि भगवतो सरीरं वेठेत्वा श्रायसाय तेलदोधिया पक्लिपित्वा 
ग्रञ्च्निस्सा श्रायसाय दौणिया पटिकरुज्जित्वा सव्वगन्धान चितकं करित्वा 
29 भगवतो सरीरं चितकं ्रारोपेसुं । 


भ ५ $ २५. महाकस्सपत्येरवत्यु 

१०५. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनार 
ब्र्धानममगप्पटिपन्नी होति महता भिवखुसद्धन सदधि पल्चमप्तेहि भिनसु- 
सतेहि 1 श्रय खो श्रायस्मा महाकस्सपो मर्गा श्रोक्कम्म ब्रल्जतरस्मि 
सवेखमूले निसीदि । तेन खो पन समयेन अजञ्जतरो श्राजीवको कुसिनासय 
% मुन्दारपुप्फं गहेत्वा प्रवं श्रद्धानमग्यप्पदिपन्नो होति । श्रदसा सौ श्रायस्मा 
महाकस्स्पो त भ्राजीवकं दुरतो व श्रागच्छन्तं । दिस्वा तं प्राजीवकं एतद- 

वोच - “श्रपावुत्तौ, श्रम्ाकं सत्थारं जानासीति 
श्रामावुसो, जानामि ~ अज्ज सत्तापरिनिव्दतो समणो गौतमो । 
ततो मे इदं मन्दा रपुप्फ गहितं ति । तत्य ये ते भिक्स श्रवीतरागा प्रप्पेकच्चं 

१. प्रपछाप ~स्या० 1 २. पातुम्महापचे स्या, रो 1 


= 


(६ 


६२५१० महारस्सपत्वेरवत्यु १९५ 


वाहा पग्गय्ट्‌ कन्दन्ति, छिन्नपात पपतन्ति, ग्रावट्रन्ति विवटटन्ति ~ “मरतिखिप्प 
भगवा परिनिब्वूतो, श्रतिखिप्प सुगतो परिनिय्वुतो, मतिलिप्प चक्सू लोके 
शरन्तरहितो" ति । ये पन से भिक्डू वीतरागा ते सता सम्पजाना मधि- 
वासेन्ति ~~ “्रनिच्चा सहारा, त वुतेत्थ लन्भा”' ति । 


१०६ तेन खो पन समयेन सुभदौ नाम बुद्धपव्वजितोः तस्स ऽ 
परिसाय निसिन्नो होति 1 ब्रथ खो सुभदौ वुद्धपव्वजितो ते भिक्खू एतद- 
वोच ~ 'श्रल, आावुसो, मा सोचिव्थ, मा परिदेवित्थ । सुमुत्ता मय तेन 
महासमणेन । उपदता चोम ~ 'इद वोः कप्पति, इद वो न कप्पती' ति । 
इदानि पन मय य इच्छिस्साम त करिस्साम, य न इच्छिस्सामन त 
करिस्सामा'* ति । म्रथ खो श्रायस्मा महाकस्सपो भिक्लू भरामन्तेसि - “श्रल, 19 
प्रावो, मा सोचित्य, मा परिदेविस्य । ननु एत, श्रातूसो, भगवता पटि- 
कच्चन श्रक्खात ~ 'सव्बेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो न्नरन्नथा- 
भावो । त कुतेदथ, श्रावुसो, लन्भा । य त जात भूत सद्धत्त पलोकधम्म 
त तथागतस्य पि सरीर मए पलुज्जी ति नेत ठान विज्जतीः" ति । 


१०७ तेन खो पन समयेन चत्तारो मल्लपामोक्ला सीसन्दाता 15 
श्रहतानि चत्थानि निवत्था ~ “मय भगवतो चितक श्राच्िम्पेस्सामा"” ति 
न सक्कोन्ति म्राछिम्पेतु । श्रय सो कोसिनारका मल्ला श्रायस्मन्त ब्मनुरुद्ध 
एतदवोचु ~ “को नु खो, भन्ते अनुरु, हेतु, को पच्चयो, येनिमे चनत्तारो 
मह्लपामोक्ला सीसन्हाता श्रहतानि वत्यानि निचत्या ~ "मय भगवतो चितक 
आ्र्छिम्पेस्सामा' ति न सक्कोन्ति श्राछिम्पेतु"° ति ? ५ 

“ग्रज्ज्था खो, वासेद्भा, देवतान श्रधिप्पायो'" ति । 

“कथ पन, भन्ते, देवतान शअ्रधिप्पायो” ति ? 

“देवतान सखो, वासेद्भा, अधिप्पायो --. श्रय भ्रायस्मा महाकस्सपौ 
पावाय कुसिनार श्रद्धानमग्गप्पदिपन्नो महता भिवखुसद्चेन सदधि पञ्चमततेहि 
भिक्खुसतेहि, न तान भगवतो चितको पज्जलिस्सत्ति यावायस्मा महाकस्सपो 25 
भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सती"”* ति 1 

“युथा, भन्ते, देवतान श्रधिप्पायो तथा हत्‌" ति । 

१०८ श्रथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन कुिनारा मकरुट्वन्धन 
नाम मेल्लान चेक्तिय येन भगवतो चितको तेनुपसद्ूमि, उपसङ्कमित्वा 





१ भरन्तरदित-खे० 1 र वूडढपव्वजितो ~ स्यार रो° 1 ३ तै स्याम | 


११६ < दोधनिकयो ( ३ ३५.१०८ 


एकंसं चीवरं कत्वा अञ्जलि पणामेत्वाः तिव्त्तुं॑चितकं पदवरिखिणं कत्वा 
भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खो पञ्चभिक्सुसत्तानि एकंसं चीवरं 
कत्वा अञ्जलि पणामेत्वा तिवखत्तुं चितकं पदमिल्षणं फतवा भगवतो पादे 
16 सिरसा नन्दिसु । बन्दिते च पनायस्मता सहाकस्सपेन तेहि च पञ्च 
$ भिक्सुसतेहि सयमेव भगवतो चितको पज्जलि । ए 
7.15 १०६. ज्ञायमानस्स सखो पन भगवतो सरीरस्स यं ्रहोसि छवी ति 
चाचम्मंत्तिवामंसंति वान्हारू' तिवालसिकातिवा, तस्सनेव लारिका 
पञ्च्नायित्थ न मसि; रारीरानेव प्रषसिरिसिसु । सेस्यथापि नाम सम्मिस्स 
वा तेलस्स वा क्षायमानस्स नेव छारिका पञ्व्ायति न मसि, एवमेव भगवतो 
19 सरीरस्स क्ञायमानस्स यं अहोसि छवी ति वा चम्मंतिवा मंसंतिवान्हाष 
~` तिवा लसिका सतिवा तस्स नेव छारिका पञ्व्याथित्यन मसि, सरीरानेव 
श्रवसि्स्सिसु 1 तेसं च पञ्चन्नं दुस्सयुगसतानं देव दुस्सानि न उर्दि यं 
च सन्वग्रन्मन्तरिभं यं च बाहिर । दड्ढे च खो पन भगवतो सरीरं ्रन्त- 
लिक्खा उदकघारा पातुमवित्वा भगवतो चितकं निव्वापेसि । उदकसालतो 
15 पि श्रव्मुन्नमित्वा भगवतो चित्तकं निव्वापेस्मि ) कोसषिनारका पि मल्ला 
सव्वगन्धोदकेन भगवतो चितकं निन्वापेसुं । भथ सो कोसिनारका सत्वा 
भगवतो सरीरानि रात्ता सन्धागारे सत्तिपञ्जर्‌ं करित्वा धनुपाकारं परि 
व्खिपापेत्वा' नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सवेकरिसु गरं करि 
मानेसू पूजेसुं ! 


§ २६. सरीरघाठुचिभननं 


११०. अ्रस्ससि खो राजा मागधो जातसततु वेदहिपुत्तौ ~ “मयवा 
किर कुसिनारायं परिनिव्तुतो"' ति 1 प्रथ खो राजा मागधो श्रजात्तसततु 
वेदेदिपुत्तो कोरिनारकानं गत्लानं दूतं पादेसि - “भगवा पि ख्तियो, भ्हं 
पि खत्तियो, ग्रहं पि यरहामि भगवतो सरीरानं भां, धह पि भगवतो 
सरीरानं धूं च महं च करिस्सामी'" ति ! 

अस्सोसुं खो वेसालिका चिच्छवी - “भगवा किर ुसिनारायं 
परिनिन्वुतो" ति । श्रथ खो वैसालिका लिच्छवी कोसिनारकानं मल्लानं 
१२.1९5 दूतं पाैसुं ~ “मगवा पि खक्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि ब्ररहाम भगवतो 
^ सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं यूपं च महं च करिस्सामा”ति । 


10 


2 





१< भहारू- रो° 1 २. उदकं घालतो ~ सी०, स्या० । ३. परि्िखेपित्या ~ स्या० 1 


१.२१६.११२ गतरता १३ 


अररोसुं सो कतिनयत्मुवामी समा - “भगवा किर मूभिनागर्य 
परिनिव्वुतो" तनि 1 चयो कथिलवरयुयानी यकमा कोभिनारकासं मन्यन 
दूतं पाम्‌ ~ “भगवा प्रम्दाकं व्वातिमेटटो, मयंनि अरहाम भगवगो सरीरानं 
मागं, मयं धि मगवतो सरी सनं गूषं च मदं न गररिस्मामा"" ति 1 
श्ररसोुं शो प्रल्लकष्ययय वुलयो' - "भगा फिर गुमिनासमे 3 
परिनिन्युतो'' ति । श्रय रो अल्पा बुलयो कोमिनाग्कानें मन्तानं 
रतं पादमं ~ "“मयवा ति तक्तियो, मयं पि गतिया, मयं नि अरम भगयतौ 
सारीराबं मायं, मयं पि भगयतो शरीरान यूषं न मढ़ न कररिमागा"' ति । 
भ्रस्सोसुं गो रामगापको कोटिक ~ “मगना किर नुमिनायमं 
परिनिच्वुतो'' ति । भ्रयरो राममामका कोटिक कफोनिनारकानं मल्तानें 1, 
दूतं पष्देरुं ~ “भगवा गि रर्तियो, मयं मि रात्तिया, मयं धि प्ररदाम भमतौ 
सरोरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं धूपं न मटन करिग्मामा""नि। 
प्रररोरि सो येदुदीपको प्राह्यणो - “भगव किर मुनिनारायं षदि- 
निन्वुतो'' ति श्रय णो येद्रदीपको ब्राह्मणो कोगिनारनानं मल्मानं द्रं 
पाहि ~ “मगया गि रात्तियो, भरद्‌ पिर्म ग्राटणो, प्रहि प्ररहामि ममवनो 
ररीरानं मां, घर्‌ पि भगवतो सरीरानं यूपं च महं च करिर्यामी"' नि । 
प्रस्सोरुं सो पायेय्यका मल्ला - “भगवा किःर युमिनारायं परि- 
भिन्दतो" ति 1 श्रय सो पावेन्यपा मत्ता कोनिनारलयनं मल्तानं प्रूलं 
पादेसु ~ “भगवा पि प्रत्तिपो, मयं पि गात्तिगा, मयं पि भ्ररटाम परमयो 
सरीरानं भागं, मयं चि स्ग्वतो सरोराने भूयं चमुं च कदिम्यामा"“क्ति१ 2 
१११. एवं युते, कोनिनास्वा मन्ता से मद्धो गते एनरनोनं ~ 
"“मगयां अरम्हाकं गाममेत्तं परिनिच्वनो. न मयं दस्माम भषतो मरोरानं 
भागे! ति1 
११२. एवं युक्ते, योणो द्राद्ग्मो तै ग्ने गणे स्नदयोत - 
““मुणन्तु मन्तो मम एवान, ॐ 
~ पम्दारं युयो पट्‌ गन्तिवारो 1 
नं हि सपु मं उत्तमदुम्यनम्म, 
सरीर्मानेः लिय मम्पकुरौ ॥ 





१. किद्ग स्दान योग 1 उ. पुर्यो ~ह्सन1 3 भन ~स, > 
४. एक्स्दं - स्यान रे* 1 २ सरष्ररे- रोग 


१२८ ति बोनिक्षायो ३ [ ३.२६.११२- 


स्येव भोन्तो, सहिता समगगा, 

सम्मोदमाना ^~ करोमहुभागे * 1 
चित्यारिका होन्तु दिसासु यूपा, 

वहू" जना' चक्खुमतो पसन्ना"“ ति ॥ . 


॥ ११३. ^^तेन हि, ब्राह्मण, त्वजञ्जेव भगवतो सरीरानि श्रष्धा समं 
सविभन्तं विभजाही"” ति । “एवं, भो" ति खो दोणो ब्राह्यणो तेसं सद्धानं 
गणानं परिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि श्रद्धा समं सविभन्तं विभजित्वा ते 
सद्धं गणे एतदवौच ~ “धमं मे मोन्तो तुम्बं ददन्तु" श्रं पि तुम्बस्स धूपं च 
महं च करिस्तामी ति । श्रद॑सु खौ ते दोणस्स ब्राह्मणस्स तुम्बं । ` 

+ 10 ११४. ग्रस्सोसुं खो पिप्यलिवनियाः मोरिया ~ “भगवा किर 
कुसिनारायं परिनिन्वृतो'” ति । श्रथ खो पिप्पलिवनिया मोरिया कोिनार- 
कानं मल्लानं दूतं पाहेसुं - “भगवा पि खत्तियो, मयं पि लत्तिया, मय पि 
अररहाम भगवतो सरीरानं भागं, मगवतो सरीरानं धूपं च महं च करिस्तामा” 
ति। “नत्थि भगवतो सरीरानं भागो । चिभत्तानि भगवतो सरीरानि । ˆ 

15 इतो श्रञ्खारं हर्या” ति । ते ततो प्रज्गारं हररिसु" । 

धातुथूपपुजा 
११५. रथ खो राजा मागधो जातस्तु वेदेदपुत्तौ रागे भगवतो 
८७ सरीरानंथूपं च महं च ग्रकासि । वेसालिका पि लिच्छवी वेत्रालियं मगवतो 
सरीरानं धूपं च महं च ्रकंसु ! कपिलवत्युवास्ी पि सक्या कपिलवत्युरिमि 
“ भगवतो सरीरानं धूपं च महं च श्रकसु । श्रल्लकप्यका पि बलयो श्रल्लकप्पं 

20 भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । रामगामका पि कौलिया रामगाम 

भगवतो सरीरानं धूपं च महं च श्रकसु । वेुदीपको पि ब्राह्यणो वेहदीमे 
2. 18 भगवतो सरीरानं धूपं च महं च श्रकासि । पावेय्यका पि मल्ला पावाय 

मगवतो सरीरानं थूपं च महं च प्रकु । कोसिनारका पि मल्ला कुसिनाराय 

भगवतो सरीरानं थूपं च महं च ्रकसु । दोणो पि ब्राह्मणो तुम्बस्स धूपं 

28 च महं च श्रकासि । पिप्पलिवनिया पि मोरिया पिप्पलिवने श्रद्धारानं पं 

च महं च प्रकसु 1 इति रु सरौरेथूमा, नवमो तुम्बयूपौ, दसमो श्रज्ञार 
थूपो 1 एवमेतं भूतपुव्वं ति । 
१-१. बहम्जनो - रो° र. कुस्मः । ३. पिष्पलियनिया -रो०, स्या० । ५ 
श्रा्दस्सु -स्या० १५. शरीरत्युपा -स्था० 1 < % 


२,२६.११६ ] सरोस्थादुविभजन १२६ 
११६ श्रुवेण चक्छुमतो सरीर, 
* सत्तदोण जम्बुदीपे महेन्ति । 
एक च दोण पुरिसषवरुत्तमस्स, 
रामगामे नागराजा महति ॥ 
एका हिः दाख त्तिदिवेहि पूजिता, 5 
एका पनं गन्धारपुरे महीयत्तिः 1 
कालिद्धरञ्जो विजिते पुनेक, 
एक पन नागराजा महेति! 
तस्सेव तेजेन अरय वसुन्धरा, 


स्रायागसेदुहि मही भ्रलङ्धता । 10 
एव॒ इम चक्खुमतो सरीर, 

सुसक्कत सवकतसक्कतेहि ॥1 
देविन्दनागिन्दनरिन्दपूजितो, 

मनुस्सिन्दसेदुहि तथेव पूजितो ! 
त वन्दथ" पञ्जलिका लभित्वा", 15 


वुद्धो हवे कप्पसतेदहि दुल्लभो"* ति ॥ 
*चत्तालीस' समा दन्ता, केसा लोमा च सव्वसो । 
देवा हरिस एकेक, चव्कव्छपरसम्परा त्ि* (1 
महपरिनिव्वानसुतत निष्टत ततिय । 





१ मरेन्ति स्या, रो २ एवन नि-रो०1 ३ सरिव्यति~स्या०) क्त 
धन्दय -स्या० 1 भ भवित्व ~ स्या०, रो 1 .*~-* रो० पोत्यके नत्ि \ ६ चताीस ~ स्वा० ॥ 


दोघ०-र्‌ 1 वि 


9 189, 
२९.169 


६. 170 


४. महादस्सनयुचं 


१. एवं मे भरतं ¦ एकं स्मयं भगवा कुञ्चिनारायं विहरति उप्रवत्तने 
मल्लानं सालवने म्रन्तरेन यमकसालानं परिनिव्यानसमये । श्रथ खो श्रायस्मा 
श्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतद- 

$ वोच - “मा, भन्ते, भगवा इमस्म सुदहकनगररके' उज्जद्धलनगरके साखा- 
नगरे परिनिव्वायि । सन्ति, भन्ते, भञ्बानि महानगरानि, सेय्यथिदं' - 
चम्पा राजगहं प्रावत्यि सकेतं कोसम्बी वाराणसी । एत्थ भगवा परि- 
निन्वायतु । एत्थ बहू खत्तियमहासाला ब्राह्यणमहासाला गहपतिमहासाला 
तथागते म्नभिप्पसन्ना । ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती" ति 1 


10 मा हषं, श्रानन्द, अ्रवच; मा हेवं, श्रानन्द, श्रवच ~ खुदृक- 


नगरकं उज्जङ्खलनगरकं साखानगरकंः ति । 
§ १. कुसावती राजधानी 

२. ““भूतपुन्वं, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो नाम श्रहोसि सत्तियो 
मुद्धावसित्तो चातुरन्तो जनपदत्थावरियप्पत्तो* । रज्ञो, श्रानन्द, महा- 
सुदस्सनस्स अयं कुसिनारा कुवती नाम राजधानी ब्रहोस्ि* पुरत्थिमेन च 
15 पच्छिमेन च ददिसयोजनानि भ्रायामेन, उत्तरेन च दव्खिणेन च॒ सत्तयोज- 
नानि वित्थारेन । कुसावत्ती, म्रानन्द,ध्राजघानी इद्धा चेव होषि फीता 
च वहुजना च आकिण्णमनुस्ता च सुभिक्खा च ! सेय्यथापि, श्रानन्द, देवानं 
अआठकमन्दा^ नाम राजधानी इद्धा चेव होति फीता च वहुजना ्ाकिण्णयक्छा 
च सुभिक्सा च; एवमेव खो, ्रानन्द, कुसावती राजधानी इद्धा चेव श्रहोसि 
2० फीता च वहुजना च श्राकिण्णमनुस्सा च सुभिक्वा च 1 कुसाचती, श्रानन्द, 
राजधानी दसहि सदेहि ग्रविवित्ता श्रहोसि दिवा चेव रत्ति च, सेय्यथिदं - 
हत्थिसदैन ब्रस्ससतरेन रथसदेन भेरिसदेन मुदिद्घसदेन वीणासदेन गीतसदेन 








१. कृडनगरके ~ सी०, रो० । २. सेग्ययोदं ~. स्या०, रो० 1 ३. सावनगरफ ~ सी ०, रो० । 
2 जनपददावरिमप्पततो ~ स्या० । एत्य शा खो थानन्द कुखावती” दति धधिकौ प्राठो सी०, रो” 
पोर्यकेयु दिस्सति । ५. श्रातकमन्दा --स्मा० |, ६. रत्ती ~ रो० 
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सम्मदेन पाणिताद्धमदेन' सद्मन" अस्नाय! पिरय ग्रादणा ति दममेन 
महेन । 

“वु सावती, प्रानन्द, राजधानी मत्तरि पारि परिगिगक्ता श्रहोसि- 
एको' पाकारो सोवण्णमयो, एको र्पियमयो, एतौ वेद्ुरियमयो, एक 
फलिकमयो, एको लोहित द्मयो', एवौ मसारमृत्लमयो, एप्त सव्वसननमयौ । > 
पुसावत्तिया, श्रानन्द, राजयानिया चतु वण्णान द्वारानि भ्रैसु -षएक द्वार 
सोवेण्णमय, एकं स्पियमय, एकः वेद्टुरियमय, एकः फलिवमय । एकैफ़म्मि 
हारे सत्त एसिका निपात्ता प्रहस तिपौरिसद्धा त्िपोरिगनिवाताः द्वादरा- 
पोरिसा उच्ेयेन ~ एका एिका सोवण्णमया, एता रूपियमया, एवा वेद्टुरिय- 
मया, एका फलिकमया, एका लोहित दमया, एका मसारगल्नमया, एत + 
सव्वरतनमया । 

“कुसावती, प्रानन्द, राजधानी सत्तदि तालपन्तीहि परिप्रियत्ता 
श्रहोसि ~ एका तालपन्ति सौवण्णमया, एका सूपियमया, एवा वेद्युदियमया, 
एका फलिकमया, एका लोहितद्धुमया, एका मस्नास्गल्लमया, ˆएका सच्च- 
-रततनमया ! सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खन्धो ग्रहोमि, सूपियमयानि +$ 
पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स तालस्स रुपियमयो गन्यो ध्रटोसि, 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेदटुदियमयस्म तालस्म वेकुस््विममो 

खन्धो प्रहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च 1 फलिवमयम्स त्ालस्स 
फलिकमयो खन्धो प्रोसि, वेदयुदसियिमयानि यत्तानि च फलानि च ॥ लोहितद्धु- 
भयस्स तालस्स लोदहितद्धमयो सन्धो ग्रदोमि, मसारगत्वमयानि पत्तानि च 2 
फलानि च । मसारगल्लमयस्स तालम्स मसारगल्समयो खन्धो श्रहोत्ति, 
लोहितद्धमयानि पत्तानि च फलानि च 1 सव्वरतनमयम्न तालस्स सव्व. 
रतनमयो खन्धो श्रहौसि, सन्वरतनमयानि पत्तानि च फयानि च। तास 
सौ पनानन्द, तालपन्तीन वातेरितान रदो ग्रटोमि वम्गु च रजनीयोच 
कमनीयो' च मदनीयो च 1 सेस्ययापि, भ्रानन्द, पल्वद्धियम्त नूसियम्म ॐ 
सुसियस्स सुचिनीतस्स सुप्पटिताच्ित्तस्स सुनु सततेहि समन्राहुतस्म नदो होसि 
वगु च रजनीपो च खमनोयो च मदनीयो च, एवमे सो, भ्रानन्द, 
तास तालपन्तीन वातेरितान सदो ्रहौनि चम्मु च रजनीयो च खमनीयौ श 





१ तानसदन स्वा, गीर, साछमटे-रो० ६ २ रोग.म्ना० भापतेनुनन्यि। ३ 
श्रसय -स्या० । ४ तत्य एषो-सेर1 > सोीउरदमयो - इतिति! ६-९ न्विणिवन्, 


साता ~ स्यार, चनुपोरिमा उम्देधेव -रो* 1 ७ खमनीयो ~ म ०; कन्ननिदा _ सा ॥ 
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मदनीयो, च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन कुसावतिया राजधानिया धत्त 
मरहेसु सोण्डा पिपासा, ते तासं तालयन्तीनं वातेरितानं सदेन परिचारेरुं । 


§ २. चवकरतनं 

३. “राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनौ सत्तहि रतनेहि समन्नागतो श्रहौरि 

चतुहि च इद्धीहि । कतमेहि सत्तहि ? इधानन्द, रज्जौ महासुदस्सनस्स 

5 ततदहुपोसये पन्नरसे सीसंन्हातस्स उपोसधिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिव्य 
चक्करतनं पातुरहोसि सहस्सारं सनेमिकःं सनाभिकं सव्वाकारपरिपूरं ¦ दिस्वा 
र्गो महायुदस्सनस्स एतदहोसि ~ सुते खो पनेतं - यस्त रञ्जो खत्तियस्स 
मुद्धानसित्तस्स तवहपोसथे पन्नरसे सीसंन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरि- 
पासादवरगतस्स दिव्वं चक्करतनं पातुभवति सहस्सारं सनेमिकं सनाभिकं 

10 सव्वाकारपरिपरर, सो होति राजा चक्कवत्ती ति । ग्रस्संनुखो ब्रह राजा 
चक्कवत्ती' ति । 

४. “श्रथ खो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो उद्रायासना एकंस उत्तरा- 
सङ्खं करित्वा, वामेन हत्थेन सुवण्णभि द्धारं हेत्वा, द्क्खिणेन हत्येन चक्क रतन 
म्नव्भुविकरि ~ भपवत्ततु भवं चक्करतन, घभिविजिनातु भवं चवकरतनं' ति । 

15 श्रथ खो त्त, आनन्द, चक्करतनं पुरत्थिमं दिसं पवत्ति, अ्नन्वदेव* राजा 
महासुदस्सनो सदधि चतुरद््खिनिया सेनाय । यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चचक 
रतनं पतिद्वासि तत्य राजा महासुदस्सनो वास उपगच्छि" सद्धि चतुरद्भिनिया 
सेनाय । ये खो पनानन्द, पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते राजानं महासुदस्सन 
उपस द्धुमित्वा एवमाहंयु ~ "एहि खो, महाखज; स्वागतं" ते, महाज, 

2० सकं ते, महासयाज; भ्नुसास, महाराजा" ति । राजा महासुदस्सनो एवमाह ~ 
पाणो न हन्तव्बौ, म्रदि्नं न श्रादातव्वं, कामेसु मिच्छा न चरितव्वा, सुसान 
भणित्वा, मज्जं न पात्तव्वं । यथामुत्तं च भुञ्जथा' ति । ये खो पनानन्द, 
पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते रज्यो महासुदस्सनस्स अनुगन्ता" 
श्रहेसुं 1 प्रय खो तं, म्रानन्द, चक्कस्तनं पुरत्थिमं समूहं ्रज्छोगाहेस्वा" 

४ पच्चुत्तरित्वा दविखणं दिसं पवत्ति..पे ०...दक्िखिणं समुदं अन्छ्रोगाहेत्वा पच्चु- 
तरि्वा पच्छिम दिसं पवत्ति...पे ०.-पच्छिमं समुदं मज्सोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा 
उत्तरं दिसं पवत्ति, भ्न्वदेव राजा महासुदस्सनो सद्धि चतुरद्धिनिया सेनाय 1 





१ पक्ति - स्या । २. श्रनुदेद- स्ञा० । ३. उपयच्दि - सी० 1 ५. सागतं~ 
रो० । ५ भासितठन्वा-सी°,स्या०, रो° ! ६. भ्रनुयुत्ता ~ रो०: प्रनुयन्ता ~ सी० 1 ४७. 
म्ज्जोगहेत्वा -रो० 1 
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यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चक्करतन पतिदधसि तत्थ राजा महासुदस्सनो 
वास उपगच्छि सदधि चचुरद्धिनिया सेनाय । ये सो पनानेन्द, उत्तराय 
दिसाय पटिराजानो तै खजान मदासुदस्सन उपसद्धमिरवा एवमादसु ~ "एहि 
खो, महाराज, स्वागत ते, महाराज, सक ते, महाराज , श्रनुसास, महासजा” 
त्ति! राजा महासुदस्सनौ एवमाह ~ "पाणो न हन्तव्यो, ग्रदिन्न न श्रादातव्य, 5 
कामेसु मिच्डा ने चरितव्य, मुसा न भणित्तव्वा, मज्ज न पातव्वे । 
यथाभुत्त च भुल्जया' ति ! ये सो पनानन्द, उत्तराय दिसाय पटिराजानो 
नें रज्य महुसुदस्मनस्स अनुयन्ता श्रहेस्‌ 1 
५ “श्रथ खो ते, आनन्द, चक्करतन समुदपरियन्त पथवि' श्रभि- 
विजिनित्वा२, कुसावति राजधानि पच्चागन्त्वा, रज्ञो महासुवस्सनस्स 1० 
श्रन्तेपुरद्ारे श्रस्थकरणपमुसेः श्रक्साहूत॒मन्ञे श्रद्वासि, रन्मो महा- 
सुदस्सनस्स श्रन्तेपुर उपसोभयमान । रजो, श्रानन्द, महासुदस्सनस्स एव- 
रूप चेवकरतन पातुरहोसि । 
§ ३. हे्यिरत्तन 
६ “पुन च पर, श्रानन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स हतियरतन पातु 
रहोसि सव्वसेतो सत्तप्पतिदो इद्धिमा वेहासद्धमो उपोसथो नाम नागराजा । 5 
त्त दिस्वा रज्ञो महायुदस्सनस्स चित्त पसीदि ~ भटुक वत भौ दृत्यियान, 
सते दमथ उपेय्या' ति । श्रथ खो त, प्रानन्द, हत्थिरतन ~ सेय्यथापि नाम 
भदो" हत्याजानियोः दीघरत्त सुपरिदन्तौ एवमेव ~ दमय उपगच्छि । 
भूतपुच्च, ग्रानन्द, पजा महास्रुदस्सनो तमेव हत्यिरततन वीमसमरानो पुव्वण्ट्‌- 
समय ग्रभिरुहित्वा समुदपरियन्त पथवि भ्रनुयाधित्वा , कुसावत्ति राजधानि 2 
फच्चागन्त्वा पाठरादमकात्ति १! रच्च, श्छननद्‌, महप्युदस्सनस्स रएवल्य 
हत्यिरतन पातुरहोसि । 
४ श्रस्सरत्तनं 
७ “पुन च पर, ग्रानन्द, रज्यो महासुदस्सनस्स ्रस्सरतन पातु- 
र्टोसि सन्वसेतो काठछसीसो' मुञ्जकेसो इचििमा वेहास्ञमो वलाहको नाम 
शरस्सराजा ! त दिस्वा रञ्जो महासुदस्सनस्स चित्त पसीदि - "मदक वत % 
भो श्रस्सयान, सचे दमय उपेय्या' ति । भ्रय खो त, श्रानन्द, श्रस्मर्तन _ 
सय्यथापि नाम मदो अस्सराजानियौ दीघरत्त भुपरिदन्तो एवमेव ~ दमय 


१ षठ्वि स्या तेऽ 1 २ भनिविनित्वा-स्वा० 1 ३ अत्यकरणष्यमुये 
- गपहत्यानानिगे मर । ५ भ्रनुयसाित्वा -रो० } ६ केारमीसो-स्या०, तसो. र ( 
» रो 


ष 


10 
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उपगच्छिं । भूतपुव्वं, चानन्द याजा मदहायुदस्सने तमेव सस्यरतनं बीमन- 
मनि पुच्वण्स्मयं श्रभिरहित्वा घमृटृपसियन्तं पयवि भ्रनुयापित्या दु सायति 
राजघानि पच्चायन्तवा पातरात्तमकासि 1 रज्मो, श्रानन्द, महातुदस्मनरस 
एवर्ू्पं श्रस््रतनं पातुरहोसि 1 
§ ५. मणिरतनं 
८. “न च परं, अ्रानन्द, रज्ञो मटामुदस्सनस्से मधिरतनं पातु- 
रदोपि 1 सो श्रहोरि मणि वेद्धुरियो सुभ जात्तिमा हंसौ मुपरिवम्मक्तो 
श्रच्ो विषसन्नौ सच्याकारसम्पन्नो । त्तस्सम सौ पनानन्द, भधिरतमस्य प्राभा 
समन्ता योजनं पुटा श्रदोनि । मूतपुच्यं, चानन्द, राजा महायुदस्तनो समेव 
मधिस्तनं वीमंसमानो चतुरद्धिनि सेनं चप््दित्या मसि धयग्नं भारोपेत्वा 
रततन्कारततिभिसाय पायासि । ये णो पनानम्द, समन्ता गामा प्रदैनु ते 
तेनोमानेन कम्मन्ते पमोजेमुं दिवा त्ति मञ्यमाना । रघ्मो, पानम, 
मदामुदस्मनस्त एवस्पं मणिरतनं पातुरहोनि । 
$ ६. हत्यिरतनं 


५,९.१२ ] च॑तुरद्धिसम्ागतो मटुपुदस्सन्े = १३५ 


खस्सामिकं पि श्रस्साभिकं पि! सो राजानं महासुदस्सनं उपसद्धुमित्वा 
एवमाद्‌ ~ श्रप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि ) ग्रहं ते धनेन धनकरणीयं 
करिस्सामीः ति । भूतपुच्वं, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव गहपतिरतनं 
वीमंसमानो नावं स्रभिरुहित्वा मच्जञे गद्धाय नदिया सोत्तं॑श्रोगाहित्वाः 
गहपत्तिरतनं एतदवोच ~ श्रत्यो मे, गहपति, दहिरजञ्ज्यसुवण्णेना' ति 1 कतेन 5 
हि, महाराज, एकं तीरं नावं उपेतू' ति 1 ईधेवे मे, गहपत्ति, ग्रत्थो हिरज्व्न- 
सुवण्णेना' ति । अथ सो तं, श्रानन्द, गहूपतिरतनं उभोहि ह्येहि उदकं 
श्रोमसित्वा पूरं हिरञ्नयसुवण्णस्स कुम्मि उद्धरित्वा राजानं महासुदस्सनं 
एतदचोच ~ श्रलमेत्तावता, महाराज ; कतमेत्तावता, महाराज ; पजित- 
मेत्तावता, महाराजा" ति ? राजा महासुदस्सनो एवमाद्‌ ~ श्रलमेत्तावत्ता, 19 
गहपति । कतमेत्तावता, गहपति 1 पूजितमेत्तावता, गहपती' त्ति । रज्ञो, 
श्रानन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं गहपतिरतनं पातुरहोसि 1 
§ ८. परिणायकरसनं 
११. “पुन च पर, ्रानन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स पररिणायकरतनंः 
पातुरहोसि पण्डितो वियत्तो मेधावी पटिवलो, राजान महासुदस्सनं उपया- 
पेतच्चं" उपयापेतुं, श्रपयपेतन्वं श्रपयापेतु, सुपेतव्चं ठपेतु । सो राजानं ५ 
महासुदस्सनं उपस द्धमित्वा एवमाह -- श्रप्पौस्सुवको त्वं, देव, होहि । 
श्रहमनुसासिस्तामी" ति । रज्नो, आनन्द, महासूदस्सनस्स णएवरूपं परि- 
णायकरतनं पातुरटोसि । 
“राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनो इमेहि सत्तहि रतनेहि समन्नागतो 
ग्रहोसि । २० 
& €. चलतुदद्धिसमन्नएरतो महासुदस्सनो 
१२. “राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनो चतूहि इद्धीटहि समन्नागतो 
श्रहोसि । कत्तमादि चतूटि इदीहि ? इधानन्द, राजा महासुदस्सनो श्रभि- 
मो भ्रहोसि दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागतो 
श्मतिविय श्रज्जेहि मनुस्ेहि । राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनो इमाय पटमाय 
इद्धिया समन्नागतो ब्रहोसि 1 ध 
“पुन च परं, श्रानन्द, साजा महाचुदस्सनो दीषायुको ग्रहोसि चिर 
द्टि्िको भरतिविय श्रज्जेदि मनुस्सेदहि । सना, भ्रानन्द, महासुदस्सनो इमाय 
[व नावा -म० 1 ३- परिनायकरतनं ~ स्या५ । ४. चपेग्या- 
पेतन्बं ~ स्या० 1 
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दुतियाय इद्धिया समन्नागतो अरहोसि ! 
शुन च परं, ग्रानन्द, राजा महासुदस्सनो श्रष्पावाधो भहोसि श्र्पा- 
तदधो, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुष्डाय 
अतिविय त्रञ्जेहि मनुस्सेहि ! राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनो इमाय ततियाय 
5 इद्धिया समत्तागतो यहोसि । 

शुन च परं, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्यणगहपतिकानं पियो 
अ्रहोसि मनापो । सेय्यथापि, स्रानन्द, पिता पुत्तानं पियो होति मनापो; 
एवमेव खो, म्रानन्द, राजा महासुदस्सनो त्राह्यणमहपतिकानं पियो ब्रहोसि 
मनापो । रञ्जो पि, श्रानन्द, महासुदस्सनस्स ॒वराह्यणगहपत्तिका पिया 

10 श्रहेसुं मनापा ! सेम्यथापि, ्रानन्द, पितु पुत्ता पिया होन्ति मनापा; एवमेव 
खो, श्रानन्द, रज्यौ पि महासुदस्सनस्स ब्राह्मणगरहपतिका प्रिया श्रहेसु 
मनापा । 

“भूतपूव्वं, अ्रानन्व, राजा महासुदस्सनो चतुरद्धिनिया सनाय 
उय्यानभूमि निय्यास्सि । प्रय सौ, श्रानन्द, ब्राह्यणगहपतिका राजानं महा- 

18 सुदस्सनं उपस ङ्धमित्वा एवमाहंसु ~ श्रतरमानो, देव, याहि, यथा तं मयं 
चिरतरं पस्सेय्यामा' ति } राजा पि, भरानन्द, महासुदस्सनो सारथि भ्रामन्तेसि 
- श्रतरमानो, सारथि, रथ॒ पेसेहि, यथा श्रं त्राह्यणगहपतिके चिरतर 
पस्तेय्ये' ति । राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनो इमाय चतुत्थियाः इदधिया 
समश्नागतो श्रदोसि । राजा, आनन्द, महासुदस्तनो इमाहि चतूहि इद्धीहि 
2 समन्नागतो अ्रहोसि 1 
§ १०. चन्मपासादपोक्खरणी 

१३. "प्रथ खो, भ्नानन्द, रज्मो महासुदस्सनस्स एतदहौसि ~ 
यन्नूनाहं इमासु तालन्तरिकासु धनुसते धनुसते पोक्डरणियो मापेय्य' ति । 

“मापेसि खो, म्रानन्द, राजा महासुदस्सनौ तासु तालन्तरिकासु 
घनुसते घनुसते पोक्छरणियो 1 ता सौ पनानन्द, पोक्छरणियौ चतुन्न वण्णानं 

25 इटुकगहि चिता श्रमं - एका टका सोवण्णमया, एवन रूपियमया, एका 
वेद्टुखियमया, एका फलिकमया ( 

“तासु खो पनानन्द, पौक्सरणीसु चत्तारि चत्तारि सोपानानि परदेस 
चतुन्नं वण्णानं - एकं सोपानं सोवण्णमयं, एक रूपियमयं, एकः वेद्युरियमय, 
एक फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोचण्णमया चम्भा प्रहेसु, 

१. वनुर्पाय स्या । २. रूपिमया ~ रो० । 


४ १०.१५ } धममरपास्ारपोक्छरणो १३७ 


सूपियमया सूचियो च उण्टीस च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया 
थम्भा ्रहेसु, सोवण्णमया सूचियो च उण्टीस च । वेद्टुरियमयस्स सौपानस्स 
वेद्टुस्यिमया थम्भा ग्रहेस, फलिकमया सूचियौ च उण्टीस च । फलिकमयस्स 
सोपानस्स फलिकमया धम्भा श्रहेस्‌, येव्युरियमया सरुचियो च उण्टीस च 1 
ता खौ पनानन्द, पोक्खरणियो दछीहि वेचिकाहि परिक्खित्ता श्रहेसु - एका 5 
वेदिका सोवम्णमया, एका रूपिममया । सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवेण्णमया 
थम्भा ग्रहस्‌, रूपियमया सूचियो च उण्ठीस च । रपियमयाय वेदिकायं 
रूपियमया थम्मा श्रहेसु, सोवण्णमया सूचियो च उण्टीस च । श्रय खो, 
म्रानन्द, रज्जौ महासुदस्सनस्स एतददोसि ~ यन्नूनाह इमासु पोवखरणीसु 
एवरूप माल रोपापेय्य ~ उप्पल पदुम कुमुद पुण्डरीक सब्वोतुक सन्वजनस्सं 10 
अ्रनावट” ति । रोपापेसि खो, ्रानन्द, राजा महासुदस्समो तासु पोक्खरणीसु 
एवरूप माल - उप्पल पदुम कुमुद पुण्डरीक सव्योवुक सव्वजनस्स 
स्रनावट । 
१४ “श्रय खो, ्रानन्द, रजञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 
"यन्नूनाह इमास पोक्खरणीन तीरे न्हापके परिस ठपेय्य, ये श्रागतागत जन 15 
न्हापेस्न्ती" ति । य्पेसि खो, नन्द, राजा महासुदस्सनो तास पोक्ख रणीने 
तीरे न्हापके पुरिसे, ये श्रागतागत जन न्दापेसु 1 
“न्रथ खो, भ्रानन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि ~ 'यन्रूनाह्‌ 
इमास पोक्सरणीन त्तीरे एवरूप दान पद्ुपेय्य - रन्न ग्रन्नत्थिकस्स, पाने 
पानत्थिकस्स, वत्य वत्थत्थिकस्स, यान यानत्थिकस्स, सयन सयनत्थिकस्स, 2 
इत्थि इत्थित्थिकस्स, दिरञ्व्य हिरज्वनत्थिकस्स, सुवण्ण सुवण्णत्थिकस्साः 
कि, प्टुफेरि छो. ्रारन्द्रः रच्छ भधाग्दस्सतते क्र पएेल्पटरपणिक कीरे 
एवरूप दानं ~ भ्रन्न श्रत्तत्यिकस्स, पान पानत्थिकस्स, चत्म॒ वत्थत्थिकस्स, 
यान यानत्थिकस्स, सयन सयनत्थिकस्स, इत्थि इत्थित्थिकस्स, हिरञ्य्य 
हिरञ्च्यत्थिकस्स, सुवण्ण सुवण्णत्थिकस्सा ति } 25 
१५ श्रय खो, आनन्द, ब्राह्यमणगहपतिका पहूत* सापतेय्य ग्रादास 
राजान महासुदस्सन उपस दमित्वा एवमाहुः - इद, देव, पूत सपपतेय्य 
देवस्सेव* उद्िस्स आभत । त देवो पटिग्गण्ठत्‌" ति । श्रल भो, ममपिदः 


१ भ्रवाव्- स्मा, अनाचार -रो० । २ च्द्धिकस्स म? ३ भुत रीर! 

४ देव येव ~ सो०, देवज्नेव -सी० 1 ५ पटिग्गष्ातु-सी०, स्या०, पतिगष्ट्तु ~ स० 1 
६ ममपि-रो०1 
दीध०-र 
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पटुत सापतेय्य धम्मिकेन वलिना ग्रभिसद्धत, त च वौ होतु, इतौ च भिष्यो 
हर्या" ति । ते रजञ्व्ना पटिविखत्ता एकमन्त ॒प्रपवकम्म एव समचिन्तेसु - 
शन खो एत ्रम्हाक पत्िरप य इमानि सापतेय्यानि पृनदेव सकानि धघरानि 
पटिद्रेम्याम' । यत्ून मय रज्मो महासुदस्सनस्स निवेसन मापेय्यामाः' 
5 ति । ते राजान महासुदस्सन उपस द्भुमित्वा एवमस ~ निवेसन ते, देव, 
मापेस्सामा” ति 1 श्रधिवासेसि खो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तुष्डी- 
भावेन । 
१६ “श्रथ खो, भ्रानन्द, सक्को देवानमिन्वो रज्जो महासुदररानस्स 
चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्याय चिस्सकम्म देवपृत्त भ्रामन्तेसि- 
10 एहि त्व, सम्म विस्सकम्म, रजञ्जो महासुदस्सनस्स निवेखन मपिहि धम्म 
नाम पास्राद' ति} 'एव महन्तवा" ति, खो, स्रानन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो 
सक्कस्सर देवानमिन्दस्स परिस्सुत्वा^~- सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिल्जित 
वा वाहे पसारेय्य, पसारित वा बाह समिन्जेय्य, एवमेव - देवेषु 
तावतिसेसु भन्तरहितौ रज्जौ महासुदस्सनस्स पुरतो पातुरहोसि । श्रथ सो, 
1 श्रानन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो राजान महासुदस्सन एतदवोच ~ 'निवेसत 
ते, देव, मापेस्सामि धम्म नाम पासाद' ति) अ्रधिवासेसि सो, भ्रानन्द, 
राजा महासुदस्सनो वुण्ीभावेन । 
“मापेसि खो, ग्रानन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो रञ्जो महासुदस्सनस्स 
निवेसन धम्म नाम पासाद 1 धम्मो, आनन्द, पासादो पुरत्थिमेन पच्छिमेन 
2 चे योजन श्रायामेन श्रहोसि, उत्तरेन दव्खिणेन च श्रहुयोजनः वित्थारेन । 
धम्मस्सर, श्रानन्द, पासादस्सर ्तिपोरिस उच्चते वत्थु चित श्रहोसि चतु 
वण्णान इुकाहि ~ एका इट्रुका सोवेण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्रुरिय- 
मया, एका फलिकमया } 
“धम्मस्स, आरानन्द, पासादस्स चतुरासीति थम्भसहस्सानि ब्रहेसु 
ॐ चलुत्न वण्णान - एको थम्भो सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एको वैदयुदियमयो, 
एकयो फलिकमयो 1 धम्मो, ्रानन्द, पासादो चतुत्च वण्णान फलकेहि सन्थतो 
अहोसि ~ एक फलक सोवण्णमय, एक रूपियमय, एक वेटुरियमय, एव 
फलिकमय । 
१ परिद्छराम- से पटिद्रेय्याम स्या पटि्रे्यामा तिस) २ मपि 


य्यामा-स्या०} ३ भदन्तेति-सी०। ४ पटिष्युणित्वा -स्या० 1 “ श्रद्धमोजन~ 
सीर, रो०। 


४,१०.१८ ] चम्मपाकषादपोवलरणी १३९ 


"वम्मस्स, प्रानन्द, पासादस्स चतुवीसति सोपानानि श्रहसुं चतुच्नं 
वण्णानं ~ एकं सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेब्ुरियमयं, एकं 
कलिकमयं । सवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्मा ब्रहेसुं, रूपियमया 
सूचियो च उण्टीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया चम्भां अदसु, 
सोवण्णमया सूचियो च उण्डीसं च ! वेढयुरिममयस्स सोपानस्स वेव्युदियमया 5 
थम्भा श्रहेसुं, फलिकमया सूचियो च उण्टीसं च । फलिकमयस्स सोपानस्स 
फलिकमया थम्मा अ्रहेसु, वेटुरियमया सूचियो च उण्टीसं चं । 

“वस्मे, श्रानन्द, पासादे चतुरासीति कूटागास्सद्स्सानि श्रहेसु 
चतु बण्णानं ~ एकं कूटामारं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेनरुरियमयं, 
एकं फलिकमये । सोवण्णमये कूटागार रूपियमयो पल्लद्खो पञ्त्तो "० 
श्रहोसि 1 रूपियमये कूटागारे सोवण्णमयो पर्ल्धो पञ्जत्तौ श्रहोसि । 
वेदुरियमये कूटागार दन्तमयो पल्लद्धो पज्व्यत्तो म्रहोसि । फलिकमये 
कूटागारे सारमयो' पल्लद्धो पञ्नात्तो श्रहोसि 1 सोवण्णमयस्स कूटा- 
गारस्स द्वारे रूपियमयो तालो छितो ग्रहोसि ; तस्स रूपियमयो सन्धो 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स कूटागारस्स दारे 15 

सोवण्णमयो तालो छतो श्रहोखि; तस्स सोवष्णमयो खन्धो रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च 1 वेद्ुरियमयस्स कूटागारस्स द्वारे फलिकमयो 
तालो चलितो अ्रहोसि; तस्स फलिकमयो खन्धो वेद्ुरियमयानि पत्तानि च 
फलानि च 1 फलिकमयस्स कूटागारस्त द्वारे वेद्धुरियमयो तालो घितौ 
श्रहोसि; तस्स वेदटुरिममयो खन्धो फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । 
१७. “प्रथ खो, भ्रानन्द, र्नो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 
भ्यन्नूनाहं महावियूहस्स कूटागारस्स दारे सोवम्णमयं तालवनं मापेय्यं 
सत्य दिवाविहारं निसौदिस्सामी' ति । मापेसि खो, श्रानन्द, राजा महा- 
सुदस्सनो महावियूदस्स कूटागारस्स दारे सव्बसोवण्णभयं तालवनं, यत्य 
दिवाविहारं निसीदि । धम्मो, म्रानन्द, पासादो द्वीहि वेदिकाहि मरिसिवततो 
म्रहोपि - एका येदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय त 
वेदिकाय सौवण्णमया थम्भा अहे, रूपियमया सचियं त 


= मूचियो हीसं 
रूपियमयाय वेदिका रूपियमया थम्भा श्हेसु, च उण्डीसं च) 


च उण्टीसं च 1 सोचण्णमया सरुचियो 


_ __ १. (धम्मो, भानन्द,पासादो दोह किद्धिधिकयालेहि' परििवत्तो 


१ मसारमल्लमयो ~स्या०, सी०। 


20 


२ मिद्रगिक्नाहि- सवा। 


9 150 


7 184 


४ दीघनिफायो { ४१०१८ 


ग्रहति - एक जाल सोवण्णमय, एक रूपियमय । सोवण्णमयस्स जालस्स 
रूपियमया किद्धिणिका ग्रहैसु । रूपियमयस्स जालस्स सोवण्णमया किद्धुणिका 
श्रेसु ! तेस॒सो पनानन्द, किद्धणिकजालान वातेदितान सदौ श्रहोसि 
वग्यु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च ! सय्यथापि, आनन्द, 
5 पञ्चद्धिकस्स तुरियस्स' सुविनीतस्स सुप्पटिताछितस्स सुकरुसलेहि सम॑न्ना- 
हेतस्स सदौ होति वसगु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव 
सो, भ्रानन्द, तेन॒ किद्भिणिकजालान वातेरिता सहो ग्रहति वम्गु 
च रजनीयो च कमनीयो च भवनीयो च । ये सो पनानन्द, तेन समयेन 
कूसावतिया राजघानिया धृत्ता ्रहेसु सोण्डा पिपासा, ते तेस किद्धिणिक- 


५० जालान वातेरितान सदेन परिचारेसु । निद्टितो खो पनानन्द, धम्मो पासादो 


दुददिक्लो. श्रहोसि मूसति चक्छूनि । सेस्यथापि, आनन्द, वस्सान पच्छिम 
मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहके देवे श्रादिच्वो नभ श्रन्भुग्गमभानो' 
दुदिक्लो होति" मुसति चक्लूनि, एवमेव खो, ्रानन्द, धम्मो पासादो 
दुदिक्सो म्रहोसि मुसति चक्लूनि । 

15 १६ “त्रथ खो, भ्रानन्द, रज्ञो महासुदस्सनस्स एतदहोति ~ 
यन्नूनाह धम्मस्स॒पासादस्स पुरतो धम्म नाम योक्छरणि मापेय्य' 
ति। मापेसि खो, अ्रानन्द, राजा महाुदस्सनो धम्मस्स पासादस्छ पुरतो 
घम्म नाम पोक्वरणि । धम्मा, ्रानन्द, पोक्छरणी पुरत्थिमेन पच्छिमेन 
च योजन भ्रायामेन श्रहोसि, उत्तरेन दक्खिणेन च श्रहयोजन वित्थारेन । 

७ धम्मा, ग्रानन्द, पोक्ठरणी चतुन्न वण्णान इद्ुकाटि चिता श्रहसि ~ एका 
इष्ुका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्ुरियमया, एका फलिकमया । 

“धम्माय, श्रानन्द, पोक्खरणिया चतुवीसति सोपानानि ब्रहेसु चत्त 
वण्णान ~ एक सोपान सोवण्णमय, एक रूपियमय, एक वेलयुरियमय, एक 
फलिकमय ¦ सोवण्णमयस्स सोयानस्स सोवण्णमया थम्भा ग्रहेसु, रूपियमया 

2 सुच्वियो च उण्ीस च ! रपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया थम्भा शरस, 
सोव्ण्णमया सूचियो च उण्टीस च । वेदयुरियमयस्स सोपानस्स वेद्युरियमया 
थम्भा श्रहेसु, फलिकमया सूचियो च उण्टीस च । फलिकमयस्स सोपानस्स 
फलिकमया थम्मा ्रहेसु, वेद्युरियमया सूचियो च उण्टीस न । 

“सम्मा, श्नानन्द, पोक्रणी द्वीहि वेदिकाहि प्ररिक्वित्ता श्रहोसि - 
१ तुरियस्व -म० 1 २ दृदिक्वो - रो । ३ भन्मुस्त्छमानो मर} ४ मटसि- 
स्या०1 ४ घम्मो~रो०। 
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एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय 
सोचण्णमया म्मा श्रहेसुं, रुपियमया सूचियो च उण्ीसं च} रूपियमयाय 
मेदिकाय रूपियमया थम्भा श्रहेसुं, सोवण्णमया सृचियो च उण्टीसं च 1 
““धम्भा, श्रानन्द, पोक्सरणी सत्तहि तालपन्तीदहि परिषियत्ता प्रहोसि- 
एका तालपन्ति सोवण्णमया, एका सूपियमया, शुका वेदुरियमया, एका ॐ 
फलिक्रमया, एका लोहितद्धुमया, एका मसारमल्लमया, एका सव्यरतन- 
मया 1 सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खन्धो म्रहोसि, स्पियमयानि 
पत्तानि च फलानि च 1 सूपियमयस्स त्ालस्स रूपियमयो खन्धो श्रदौसि, 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलकानि च \ वेद्धुरियमयस्स तालस्स वेयुदियमयौ 
खन्धो श्रौसि, फलिकमयानि पक्तानि च फलानि च ॥ फलिकमयस्स तालस्स 
फलिकमयो सन्धो श्रहौसि, वेद्युरियमयानि पत्तानि च फलानि च 1 लोहित द्ू- 
मयस्स तालस्स॒लोहितद्धमयो खन्धो श्रहोसि, मसारगत्लमयानि पत्तानि 
च फलानि च । मसारगत्लमयस्स तालस्स मसारगस्लमयो सेन्यो श्रहोसि, 
लोदहितद्धःमयानि पत्तानि च फलानि च । सन्वरतनमयस्स तालस्स सव्व- 
स्तनमयो खन्धो श्रहोसि, सव्वरतनमयानि पत्तानि च फलानि च । तामसो 18 
पनामेन्द, तालपन्तीनं वातेरितानं सदो श्रहोसि, वग्गु च रजनीयौ च 
कमनीयो च मदनीयो च 1 सेय्ययापि, श्रानन्द, पञ्चद्धिकस्स तू्ियस्स 
सुविनीतस्स युप्परिताच्ितस्स सुकुसलेहि समच्नाहतस्स सदो दहोत्ति 
वेग्यु च रजनीयौो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव सखौ, परानन्द, तासं 
तालपन्तीनं वतिरितानं सदो अहोसि वग्मु च रजनीयो च कमनीय च 2 
मदनीयो च । ये सो वनानन्द, तेन समयेन कुसावतिया राजधानिया धुता 
अदसु सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेर्तिान मदन परिचारेमुं 1 
“निहिते खो पनानेन्द, धम्मे पायादे निद्धिताय घम्माय न पक्स 
रणिया, राना महासुदस्सन्ते ये' तेन॒ समयेन समणेसु वा समणस्रम्यता 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्यणसम्मत्ता, ते सव्वकामेहि मन्तप्पेत्वा धम्मं पासादं ८ 
अभिरूहि 1 छ 
पटठममापवार | 
ई ११. उानसन्पत्ति 
२०. त्रय खो, श्रानन्द, रज्ञो महानुदस्मनस्म एतदहोनि ~ 
“करिस्स नु खो मे इदं कम्मस्स फलं ? किस्म कस्मस्स चिपापने येनाहं एतरहि 
१. ये स चनानन्द ~ स्वार ॥ २ वञ्नम्धयकारो - मर; दञ्तक्मागदारं ~ सो" । 
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7.1 एवंमरिदिको एवंमहानुमायो' ति ? श्रय सो, प्रानन्द, रज्मो महासुदस्सनस्स 
एतदटोसि ~ हतिण्णं' सो मे इदं कम्मानं फलं, तिष्णं कम्मानं विपाको 
येनाहं एतरहि एवंमदिद्धिको एवंमहानुभावो, सेस्ययिदं ~ दानस्स, दमस्स, 
संयमस्सा' ति । 

5 “श्रय सो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो येन महाविनूहं कूटाणरं 
तेनुपसद्भुमि; उपस द्रुमित्वा मद्ाचियृ स्स कूटागारस्स द्वारे ठित उदानं 
उदानेसि ~ "तिद, कामवितक्क ! तिट्र, व्यापादविततक्क ! विद्रु, ` विहिसा- 
चित्तक्क ! एत्तावता कामवित्तक्वः, एत्तावता व्यापादवितक्क, एत्तावता 
वि्िसावितक्का' ति ! ` 

२१. “श्रय खो, ग्रानन्द, रागा महासुदस्सनो महावियूहं कूटागारं 
पविसित्वा सोवण्णमये पर्ल द्ध निसिन्नौ, विविच्चेव कामेहि विषिच्चग्रकरुस- 
लेहि धम्मेहि सवितवकं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ` क्षानं! उपसम्पज्न 
विहासि । वित्तक्कविचा रानं वृूपसमा श्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसौ एकोदिभाव 
श्रवितवकं+अविचारं समाधिजं पीतिगुखं दुतिय शानं उपराम्पज्ज विहासि । 
पौतिया च विरागा उपेवछको' च विदहासि सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन 
पटिसंवेदेसि' य॑ तं प्ररिया श्राचिक्खन्ति ~ “उपेक्छको सतिमा सुखविहारी" 
ति तत्तियं क्षानं उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पदाना दुक्खस्स च पहाना" 
पव्येव सोमनस्सदोमनस्सानं रत्य ज्ञ मा^ शरदुक्खमयुखं उपेवस्तासतिषारिसुरदि 
चतुत्थं सानं उपसम्पज्ज विहासि 1 

२२. “ग्रथ खौ, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहा कूटगारा 
निक्लमित्वा सोवण्णमयं कूटागारं पविसित्वा रूपियमये पल्लद्ख निसित्नो 
मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तया ततियं, 
तथा चतुत्यं । इत्ति उद्धमघो तिरियं सव्यधि सव्वत्तताय सव्वावन्तं लोकं 
मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महेग्गतेन अ्प्पमाणेन श्रवेरेन अव्यापज्जेन' 
9.15 2 फरित्वा विहासि 1 करुणासरहगतेन चेतसरा...पे०...मुदितासहगतेन चेतसो 
...पे०..-उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहासि, तथा दतियं, तथा 

ततिं, तया चतुत्यं । दति उद्धमधो तिसियं राव्बधि सब्वत्तताय सच्वावन्तं 
लोकं उपेक्खासहगतेन चैतसा विपुलेन मह्ग्गतेन श्रप्पमाणेन अ्रवेरेन श्रव्या- 
पज्जेन फरित्वा विहासि । 


१. तिन -सी° । २्‌-२ पठमर््ञान -स्या०, रो० । ३. उपेखक। ~ रो० { ४. पटि- 
स्वेदेति -स्या०, रो० । ५. पहाणा ~ सी० 1 ६. अत्यगमां ~ रो० । ८. श्रव्यापञ्छेन ~ स० । 
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§ १२ चतुरासीतिनगरसहस्सादि 

२३ “रजनो, श्रानन्द, महासुदस्सनस्स चतुरासीति नगरसदस्सानि 
श्रहेसु दुखावतौराजधानिप्पमुखानि, चतुरासीति पासादसहस्सानि ब्रहेसु 
चम्मपासादप्पमृखानि, चतुरासीति कूटागारसदस्सानि प्रहेसु महावियूह्‌- 
कूटाया रप्पमुखानि, चतुरासीति पल्ल द्धुसदस्सानि श्रदेस्‌, सोवण्णमयानि 
रूपियमयानि दन्तममानि सारमयानि भोनकत्यतानि परिकत्थत्तानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि' सउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोहितिवूपघानानिः, चनुरासीत्ति नागसहस्सानि श्रहेसु सोवण्णालद्धुमरानि 
सोचण्णधजानि दैमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्यमुखानि, चतुरासीति 
अस्ससहस्सानि ग्रठेस्‌, सोवण्णालद्धारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छ- 
घ्वानि वर्लाहुकम्स्सराजप्पमुखानि, चल्ुरासीत्ति रथसहस्सानि ग्रेस 
सीहचम्मप्रियालिः; व्यस्वचम्मपरिवाराननि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डु 
कम्बलपरिवारानि सोवण्णालद्ूारानि सोचण्णधजानि टेमजालपरिच्छन्नानि 
वेजयन्तरथप्पमुखानि, चेतुरासीति मणिसहस्सानिं श्रहेसु मणिरतनप्म- 
मुखानि, चततुरासीति इत्थिसहस्सानि' ग्रहेसु सुमददेचिप्पमृखानि, चततुरा- 
सीति गहपतिसहस्सानि प्रहेसु गहपतिरतनप्पमुखानि, चतुरासीति खत्तिय- 
सदस्सानि ब्रहेसु ग्रनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, चततुरासीति 
धेनुसहस्सानि प्रहेसु दुहसन्दनानि" कसूपधारणानिः, चतुरसीति वत्थकोटि- 
सहस्सानि अहेसु खौमयुखुमान कप्पासिकमुखुमान कोसेय्यसुखुमान कम्बले- 
सुखुमान, रञ्जो श्रानन्द, महासुदस्सनस्स' चतुरासीति यालिपाक- 
सहस्सानि महेसु, साय पातं भक्तामिहारो स्रभिटरियित्य 1 

२थ॑"तेन खो पनानन्द, समयेन रञ्ज महासुदस्सनस्स चतुरासीति 
नागसहस्सानि साय पातत उपदान गच्छन्ति । प्रथ खो, श्रानन्द, 
रज्ञो महासुदस्सनस्त एतदहोसि ~ श्रमानि खो मे चतुरासीत्ति नाग 
सहस्सानि साय पातत उयडान अागच्छन्ति । यन्नून बस्ससतस्स ॒वस्ससत्तस्स 
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आआगच्छे्यु' ति ! अथ खो, अनन्द, राजा महाखुदस्सनो परिणायकरतन 
्मामन्तेसि - श्वमानि खो मे, सम्म परिणायकरतन, चतु रासीति नागसहस्सानि 
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सायं पातं उपदानं श्रागरच्छन्ति । तेन हि, सम्म परिणायकरतन, वस्ससतस्स 

९.59 वस्ससतस्स ॒श्रच्चयेन द्वेचत्तालीसं' दरेवत्तालीसं नागसहस्सानि सिः सकि 
उपदानं प्रागच्छन्त्‌" ति । “एवं, देवा” ति खो, ्रानन्द, परिणायकरतनं 

रञ्मो महासुदस्सनस्स पच्चस्सोसि 1 श्रय सो, श्रानन्द, रज्जौ महा- 

3 सुदरुसनस्स श्रपरेन समयेन वस्ससतस्स वस्ससतस्स श्रच्चयेन देचत्तादीस 

देचत्तालीसं नागसहस्सानि सकि सकि उपदानं प्रागमंसु । 
$ १३. सुभद्देविउपसद्धुमनं 

२५. “श्रथ खो, श्रानन्द, सुभदाय देविया वहन्तं चस्सानं वहत्न 

वस्ससहस्सानं ग्रच्चयेन एतदहोसि ~ "विर ददो खो मे राजा महासुदस्सनो, 

यन्नूनाहं राजानं महासृदस्सनं दस्सनाय उपसङ्धमेय्यं' ति । श्रय खो, त्रानन्द, 

9 सुमा देवी इत्थागारं आमन्तेति ~ "एष तुम्दे सीसानि न्दायथ, पीतानि 
वत्यानि पारूपय । चिरं दिद्धो नौ राजा महासुदस्सनो । राजानं महा- 
सुदस्सनं दस्सनाय उपसनद्धमिस्सामा' ति । एवं, ्य्ये' ति खो, प्रानन्द, 
इत्यागारं सुभदाय देविया पटिस्सुत्वा सीसानि न्दायित्वा पीतानि वत्थानि 
पारुपित्वा येन शुभदा देवी तेनुपसद्धमि । अ्रथ खो, भ्रानन्व, सुभदा देवी 
परिणायकरतनं श्रामन्तेसि ~ कम्पेहि, सम्म॒परिणायकरतन, चतुरङ्गिनि 
सेनं । चिरं दिद्रो नो राजा महायुदस्सनो 1 राजानं महायुदस्सन दस्सनाप 
उपसंद्खभिस्यामा' ति । "एवं, देवी' ति खो, परानन्द, परिणायकरतनं सुभदाम 
देविया परिस्सुत्वा चतुरङ्जिनि सेनं कप्पापेत्वा सुभदाय देचिया पिवेदेसि ~ 
(कम्पिता खो, देवि, चतुरद््िनी सेना । यस्स दानि कालं भञ््यसी' ति । 
19, 2० श्रय सो, श्रानन्द, सुभदा देवी चतुरद्खिनिया सेनाय सदधि इत्थागारेन 
९ येन धम्मो पासादो तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा धम्मं पासादं श्रभिरुहित्वा 
येन महा वियूह्‌ं कूटागारं तेनुपस दधमि ; उपसद्धमित्वा महावियूहस्स बूटागारस्त 
दारबाहं श्रालम्वित्वा श्रहासति ¦ ग्रथ सौ, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो सदं 
मुत्वा - कि नु खौ महतो विय जनकायस्स सदौ" ति महावियूहा कूटागार 
निक्समन्तो ग्रहस सुमद देवि द्वारवाहुं प्रालम्वित्वा स्तं । दिस्वान सुभद्‌ 
देवि एतदवोच ~ 'एत्येव, देवि, तिद्र, मा पाविसी" त्ति । श्रय सो, प्रानन्द, 
राजा महासुदस्सनी अन्य्यतरं परिसं श्रागन्तेसि - "एहि स्य, श्रम्यौ पुरिस, 
महावियूहा कूटागारा सोवण्गमयं पल्ल दं नीह्रित्या सव्यन्नोवण्णमये तायने 
पञ्व्यपेही' ति 1 एवं, देवा" त्ति सो, शानन्द, मो वुरिसो रय्धो म्रदा 
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यदस्सनस्य पटिस्तुत्वा महावियूहा कूटायारा सोवण्णमयं षत्लद्धुं नीह्रित्वा 
सन्वसोयण्णमये तालवने पञ्ञपेसि । अरय सो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो 
दकिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादं प्रच्चाधप्य सत्तो सम्पजानो । 
२६. “श्रय खो, श्रानन्द, सभाय देचिया एतददोसि ~~ “विप्यसन्नानि 
स्रो रञ्मो महासुदस्सनस्स इन्द्रियानि, परिसुद्धो' छविवण्णो परियोदात्तो, 5 
मा हेव सो सना महासुदस्सनो कालमकासी' तति सजाने महासुदस्सनं एतद- 
योच - 
्रमानि ते, देव, चच्ुरासीति नगरराहस्सानि कूसावतीराजवानि- 

प्पमुसानि ! एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्खं करोहि । इमानि तै, 
देव, चतुरारीति पासादसहस्सानि धम्मषासादप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं 2० 
जनेहि, जीचिक्ते श्रपेक्छं करोहि । इमानि ते, देव, चुरासीति कूटागार 
सहस्सानि मदमविसूहकूटागारप्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीचिते 
श्रपेकखं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पत्लद्धसहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्यतानि पटिकत्यत्तानि 
पटलिकत्यतानि कदलिमिगपकरपच्चत्यरणानि सउत्तरच्छदानि उमतो- 15 
लोदितकूपधानानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेवखं करोहि 1 
इमानि त्ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सौवण्णालद्धरानि सोवण्ण- 
धजानि देमजालपरिच्छच्रानि उपोसथनागराजष्पमुखानि । एत्य, देव, 1 
छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्लं करोहि । इमानि ते, देव, चतुःरासीति भ्रस्स- 
सहस्सानि सोचेण्णालद्धारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिनच्छन्नानि वलाहक- 
श्रस्सराजप्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेक्छं करोहि । 
इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्चचम्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालद्धुारानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छत्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि 1 एत्य, 

देव, छन्दं जभेहि, जीविते प्रपेक्लं करोहि 1 इमानि ते, देव, चतुरासीति «5 
भणिषहस्सानि मणिरतनस्पमुख्नि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
अपेक्लं करोहि ! इमानि ते, देव, चतुरासीति दत्यिसदस्सानि इत्यिरतन- 
प्पसुखानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते भपेक्लं करोहि । दमानि ते, देव, 
चतुखसीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्यमुखनि \ एत्य, देव, छन्दं नने, 
जीधितते श्रपेक्लं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसदस्सानि +० 
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स्नुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि 1 एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
श्रपेक्लं करोहि \ इमानि ते, देव, चतुरासीति येनुसष्स्सानि दुहसन्दनानि 
कंसूपघारणानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते म्रपेक्ड करोहि 1 इमानि 
ते, देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि सोमयुखुमानं कप्पासिकसुसुगानं 
5 कोसेय्यसुखुमानं कम्बलसुखुमानं । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते ग्रपेक्वं 
करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति थाविपाकसहस्सानि साय प्रात 
भत्ताभिहारो श्रभिहरियति' । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेवख 
करोही' ति। 
२७. “एवं वृत्ते, ्रानन्द, राजा महायुदस्सनो सुभरं देवि एतदवोच- 
10 ष्दीघरत्तं खो भं त्वं, देवि, इटेहि कन्तेष्टि पियेष्टि मनापेहि 
समुदाचरित्य; श्रथ च पन मंत्वं पच्छिम काले श्रमिद्रुहि श्रकन्तेहि 
श्रप्पियेहि श्रमनापेहि समुदाचरसी' ति 1 
कथं चरहि तं, देव, समुदाचरामी' ति ? 
"एवं खो मं त्वं, देवि, समुदाचर ~ 
15 सन्वेहेव, देव, पियेहि मनापेहि नानाभाव विनामावौ ्रस्थाभावौ । 
मासो त्वं, देव, सापेक्खो कालमकासि ! इुवला सापेवलस्स कालफिरिया, 
गरहिता च सपेक्वस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति नगर 
सहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं पजह, जीनिते 
ग्रपेक्छं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि घम्मपासाद- 
% प्यमुखानि' { एत्थ, देव, छन्दं प्रजह, जीविते श्रयेव्स माकासि । इमानि 
ते, देव, चलुरासीति शूटागारसहेस्सानि महावियू हकूढामारप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छन्दं पज्‌, जीविते श्रपेवखं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
पत्लद्धसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोन 
कत्थतानि पटिकत्यतानि पटलिकल्थक्तानि कदलिभिगपवरपच्चत्थरणानि 
2 सउत्तरच्छदानि उमत्तोलोहितकूपधानानि । एत्य, देव, छन्दं पज्‌, जीविते 
श्रपेक्लं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोचण्णा- 
लद्भारानि सेवण्णधजानि हेमजाल्पटिच्छन्नानि उपोसथनायराजप्यमुखाति ! 
एत्य, देव, छन्दं पजह, जीविते भ्रपेक्सं माकृस्ति । इमानि ते, देव, चतुरास्ीति 
अस्ससदस्सानि सोवण्णालद्धारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छ्नानि 
% वलादकम्रस्सराभप्पमुखानि ! एत्य, देव, छन्दं एजद, जीविते श्रपेक्सं" भाकासि॥ 


९. च्रभिहरिथित्य ~ रो०; श्रनिहरयित्य - स्ा०; पमिहुरीवति ~ सी० ॥ 
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इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसदस्सनि सीदह॒चस्मपरिवारानि व्यग्धचम्म- 
परििवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्मालद्धुारानि 
सोवण्णधजानि देमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । एत्थ, देव, 
छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्वं माकासि ! इमानि ते, देव, चतुरासीति मणि- 
सहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । रएट्थ, देव, छन्दं पज्‌, जीविते श्रपेक्खं 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीतति इत्थिसदस्सानि सुभा विप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्ं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
गहपतिसदस्सानि गहपतिस्तनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पज्‌, जीविते 
भपेक्यं माकास्षि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि अनुयन्तानि 
परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं पञह्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासि । 
दमानि ते, देव, चनुरासीत्ति धेनुसहस्सानि इहसन्दनानि कसूपधारणानि 1 
एत्य देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
वत्थकोटिसहस्सानि खोमयुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्यसुखुमानं कम्बल 
सुखुमानं । एत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीचिते भ्रपेक्खं माकासि । इमानि ते देव 
चतुरासीति थालतिपाकसहस्सानि सायं पातं त्ताभिहारो प्रभिहरियत्ि । एत्थ, 
देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्लं माकासी' ति 1 
२८. “एवं वृत्ते, श्रानन्द, सुमद्दा देवी परोदि, भ्रस्सुनि पवत्तेसि ॥ 
प्रण खो, श्नानन्द, सुभदा देवी भ्रस्सरुनि पुल्छित्वा' राजानं महासुदस्सनं 
एतदवोचे ~ “सब्वेहैव, देव, पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अल्व्वथा- 
भावो) माखो त्वं, देव, सापेक्खो कालमकासि 1 दरुक्छा सापेक्खस्स काल- 
किरिया, गरहहिता च सपेक्वस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
नगर्सहस्सानि कूस्ावतीराजधानिप्पमुखानि ।! एत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते 
्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पाखादसहस्सानि धम्मपासग्द- 
प्पमुखानि ! एत्थ, देव, छन्दं जह, जीविते अपेवखं माकासि । इगानि ते, 
देव, चचुराक्तीतति कूटागारसहस्सानि मद्धविय्‌हकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छन्दं पजह्‌, जीधिते पेक्ख माकासि 1 इमानि ते, देव, चनतुरासीत्ति 
पल्ल द्धुसहस्सानि सोवण्णमयानि रूषियमयानि दन्तमयानि सरमयानि 
गोनकत्यतानि पटिकत्यतानि पटलिकत्यतानि कदलिभिगपवरपच्चत्यरणानि 
सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितकूपघनानि । एत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते 
श्रषेक्लं माकासि ¦! इमानि ते, देव, चत्ुससीति नागसहस्सानि सोदण्णा- 


१. पमन्जित्वा ~ सीर, स्या०, रेन ¢ 
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लद्धारानि सोचण्णघनानि हेमजालपटिच्छनानि उपोसथनागराजप्पमुसानि । 
एत्य, देव, छन्द पजह्‌, जीविते ग्रपेक्छ माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
श्रस्ससहस्सानि सोवण्णालद्ारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि 
वलाहकश्रस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्द पज्‌, जीचिते श्रपेक्छ 
5 माकासि ! इमानि से, देव, चतुरा्तीति रयसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानिं 
व्यग्धचम्मपरिवारतनि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलप्ररिवारानि सोवण्मा- 
लद्धारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते श्रपेक्छ माकासि 1 इमानि ते, देव, चतुरासीति 
मणिसहस्सानि मणिरतनप्यमुखानि ॥ एत्थ, देव, छन्द पजह्‌, जीविते श्रपेक 
10 साकासि 1 इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थिरतनप्पमुखानि" । 
एत्य, देव, छन्द पजह्‌, जीविते श्रपेक्छ माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
गहयतिसहस्सानि गहुपतिरतनप्पमुखानि ! एत्य, देव, छन्द पजह्‌, जीविते 
श्रपेवस्र माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीत्ति खत्तियसहस्सानि भ्रनु- 
यन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्द॒ पजह्‌, जीविते ग्रपेक्ख 
5 माकासि 1 इमानि ते, देव, चतुरासीति घेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कसूप- 
घारणानि 1 एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्छ माकासि । इमानि ते, 
देव, चतुरासीति वत्यकोटिसदस्सानि लोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमान कोसेय्य- 
सुखुमान कम्बलसुसखुमान ! एत्य, देव, छन्द पनह, जीविते श्रपेक्ख माकासि । 
द्रमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि साय पात॒ भक्ताभिहारो 
20 अ्रभिहूरियति । एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते श्रपेक्ख माकासौ' ति । 


8 १४ सह्धाराने घमिच्चभावो 

२६ “श्रथ खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो नचिरस्सेव काल- 

मकासि । सेय्यरथापि, अरानन्द, गह्पतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा ॒मनुल्ज 
भोजनं भुत्ताविस्स भत्तसम्मदो होति, एवमेव सखो, श्रानन्द, रस्मो महा- 
सुदस्म्ननस्स मारणन्तिका वेदना अ्रहोसि ! कालद्धुतो च, श्रानन्द, राजा 

ॐ महासुदस्सनो सुगति ब्रह्मलोक उपपज्जि ¡ राजा, अानन्द, महासुदस्सनो 
चतुरासीति वस्रासहस्सानि कुमारकीठः कीछ्ि, चतुरासीति वर्ससदस्सानि 
श्रोपरज्ज कारेसि, चतुरासीति वस्ससहस्सानि रज्ज कारेसि, चतुरासीति 
वस्ससहस्सानि गिदिमूतो* वम्मे पासादे ब्रह्मचरिय चरि 1 सो अत्तार 


१ ° सुमदादेविपमुखानि ~रो० । रे ° कीलक सी०, रो । ३ गिहीमतो ~ सी 
तो० ॥ ४ प्रह्यचरिममचरि ~ दति पि । 


५४.१४.३१ 1 सह्ुारानं भ्रनिच्चभावो १४६ 
ब्रह्मविहार भावेत्वा कायस्स मेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगो अहौसि 1 


३०. “किया खौ पनानन्द, एवमस्स ~ श्रञ्जो नून तेन समयेन 
राजा महाखुदस्सनो अ्रहौसी' ति, न खो पनेतं, आनन्द, एवं दद्रुव्वं । भूं 
तेन समयेन राजा मदटासुदस्सनो श्रहोसि । मम तानि चलुरासीति नगर 
सदहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पासाद- 5 
सहस्सानि धम्मपासादप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति कूटागारसदस्सानि 
महाविय्‌ हकूटागारप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीत्ति पल्ल द्धुसहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि देन्तमयानि सारमयानि गोनकत्यतानि पटिकत्यतानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सखउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोहित्तकूपधानानि, मम तानि चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालद्धारानि 19 
सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि, मम तानि 
चतुरासीति ग्रस्ससहरसानि सोवण्णालद्धारानि सोवण्णधजानि हेमजान- 
पटिच्छल्नानि चलाहकमरस्सयजप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति रथसहस्सानि 
सीहचम्भपरिवारानि व्यग्धचस्मपर्वारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डु 
कम्बलपरिवारानि सोवण्णालद्धारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि 15 
वेजयन्तरथप्पमुखानि, मम तानि चततुरासीति मणिसहस्सानि मणिरतनप्प- 
मुखानि, मम तानि चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुमदादेविप्पमुखानि, मम 
तानि चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि, मम॒ तानि 
चतुरासीति खत्तियसहस्सानि म्नुयन्तानि परिणायकरतनप्पमूखानि, भम 
सानि चतुरासीति धेनुखहस्सानि दुहसन्दनानि कंसरुपधारणानि, मम तानि 2 
चतुरासीति वत्थकोटिसटस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्य- 
सुखुमानं कम्बलसुखुमानं, भम तानि चलुराप्षीति यालिपाकसहस्सानि सायं 
पात्तं मन्तामिहारो श्रमिहरियित्य । 


३ १. "तेसं खो पनानन्द, चलुरासीतिनगरसहस्साने एकञ्ैव तं 
नगर होति, यं तेन समयेन शज्ज्ञावसामि - यदिदं कुसावती राजधानी 1 ॐ 
तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिपासादसहस्सान एको येव सो पासादो होति, 
यं तेन समयेन श्रज्छरावसामि ~ यदिदं चम्मो पासादो 1 तेसं सौ पनानन्द, 
चतुरासीतिकूटागारसदस्सानं एकञ्ञेव तं कूटागारं होति, यं तेन समयेन 
श्रज्यावसामि - यदिदं महाचियूहं कूटागारं । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति - 
पर्ल द्ुखदस्साने एको येव सो पल्ल द्धो होति, यं तेन समयेन परिभुञ्जामि ~ ॐ 
यदिदं सोवण्णमयो वा रूपियमयो वा दन्तमयो वा सारमयो वा । तेसं हल 
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पनानन्द, चनुससीतिनागसदहस्सानं एको येव सो नागौ होति, यं तेन समयेन 
श्रभिरुहामि ~ यदिदं उपोस्थो नागराजा ! तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति- 
अ्रस्ससहस्सानं एको येव सो श्रस्सो होति, यं तेन समयेन स्रभिरुहामि - यदिदं 
वलाहको ग्रस्सयाजा । तेसं खो पनानन्व, चतुरासीतिरथसहस्सानं एको येव 
सौ रथो होति, यं तेन समयेन प्रभिरुहामि ~ यदिदं वेजयन्तरथो । तेसं सौ 
पनानन्द, चतुरासीतिदत्थिसहस्सानं एका येव सा इत्यी होति, या! तेन 
समयेन पच्चुपट्राति - खत्तियानीः वा वेस्सिनीः वा । तेसं सौ पनानन्द, 
चतुरासीतिवत्थकोटिसदस्सानं एकं येव तं दुस्सयुगं होति, यं तेने समये ` 
परिददामि ~ खोमसुखुमं वा कप्पासिकमुखुमं वा॒कोसेय्यसुसुमं वा कम्बल 
 सुखुमं वा ! तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिथालिपाकसहस्सानं एको येव सो 
थालिपाको होति, यतो नादिकोदनपरमं' भुञ्जामि तदुपियं च सूपेथ्यं । 

३२. “स्सानन्द, सव्वेते सहारा प्रतीता निरुद्धा विपरिणता । 
एवं म्रनिच्चा सो, त्रानन्द, सद्धारा; एवं श्रदुवाः खो, श्रानन्द, सद्धाय; 
एवं श्ननस्सासिका खो, आ्आनन्द, सह्भारा ! यावच््चिदं, श्रानन्द, श्रलमेव 
सनव्बसङ्कारेसु निव्विन्वितु, भ्रलं चिरज्जितुं, श्रलं विमुच्चितुं । 

“क्कु सो पनां, श्रानन्द, ्रभिजानामि इमस्मि पदेसे सरीरं 
निच्खिपितं, तं, च खो राजाव समानो चवकवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियपत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । श्रयं सत्तमो 
सरीरनिक्केपो । न खो पनां, आनन्द, तं पदेसं समनुपस्सामि सदेवके लोके 
समारके सत्रह्मके सस्समणत्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यत्य तथागतो 
अटुमं सरीरं निक्छिपेय्या"” ति 1 

इदमयोच भगवा ! इदं वत्वान' सुगतो श्रथापरं एतदबोच सत्था- 

“श्ननिच्चा वत सह्खारा, 
उप्पादवयधम्मिनो 1 
5 उप्पज्जित्वा निरुज्ान्ति, 
तेसं वृपसमो सुखो” ति ॥ 
महासुवस्सनुततं भिष्टितं चचुत्थं । 


। 
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१. यामं-ते० । २. मत्तियोनि ~ सो०; पत्तियनी -रो० ! ३. वेस्साधिनी स्यार) 
बेलामिषानी ~ से । ४. नालिवोदनपरमं ~ सी° ; नाद्िकोदनं परमं -स्या०॥ ५" प्रुवा ~ 
स्या०। ६. यें~-स्या०! ७.यत्वां-सीण०रो०। 


५. जनवसभघुसं 
६ १. मापधकफे श्रार्भ श्रानन्दस्त परिकया 


१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा नादिके चिहरति गिन्जका- 
वसथे । तेन सो पन समयेन भगवा परितो परितो जनपदेसु परिचारके 
श्मव्भतीते कालद्धतेः उपपत्तीमु व्याकरोति कासिकोसलैसु वज्जिमल्लेसु 
.चेतिषवंसेसु" कुष्पञ्चालेसु सुरसेनेसुः ~ “श्रसु श्रमुत्र उपपन्नो, श्रसु भ्रमु 
~ उपपन्नौ 1 परोपञ्व्नास, नातिकिया" परिचारका श्रव्मततीता कालद्ुता 
पञ्न्चन्नं ोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ग्रोपपातिका तत्थ परिनिन्वा- 
मिनो श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवति नातिकिया परिचारिका 
प्रन्भक्तीता कालद्धुता तिण्णं संयोजनानं पर्विखया रागदोसमोहानं तनुत्ता 
सकदागामिनो, सकिदेव' इमं लोकः भ्रागन्त्वा दुवलस्सन्तं करिस्रान्ति; 
सात्तिरेवगनि पन्चसतानि नातिकिया परिचारका श्रन्भतीता कालद्भुता 
तिण्णं संसोजनानं परिवखया सत्ापन्ना भ्रविनिपातधम्मा नियता सम्बोपि- 
परायणा"” ति ! 


२. अ्रस्सोसुं सो नात्तिकिया परिचारका ~ “भगवा किर परितो 
परितो जनपदेसु परिचारके श्रन्भतीते कालद्धते उपपत्तौसु व्याकरोति 
वगसिकोसनेसु वज्जिमत्लेसु चेतियवंसेसु कुस्पञ्चालेसु मज्ज्सूरसेनेसु ~ श्रसु 
शरमु्र उपपन्नो, भ्रस्ु म्रमुत्र उपपन्नो 1 परोपर्व्ास नातिकिया परिचारका 
श्रन्भतीता कालद्धुता पञ्चन्नं श्रोरम्मागियानं संयोजनानं परिव्सिया ्रोप- 
पा्तिका तत्थ परिनिन्वायिनेे अनावत्तिघम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुति 
नातिकिया परिचारका श्रन्भतीता कालद्धूता तिण्णं संयोजनानं परिक्यया 
रागदोसमोहानं तनत्ता सकदागमिनौ, सकिदेव इमं लोर श्रागन्त्वा दुवखस्सन्तं 
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पल्न्वसतानि नातिकिया परिचारका श्रव्मतीता 
कालद्धूता च्तिण्णं संयोजनानं परिवसया सोतापद्ना श्रविनिपातयम्मा नियतता 
सम्बोधिषरायणा' ति । तेन च} नात्तिकिया परिचारवन श्रत्तमना असु 
पमुदिता पीत्तिस्रोमनस्सजातः भगवतो पञ्टवेय्याकरणं ` सुत्वा" # 





१. भातिफे -भ०, सीर । २. कालक्ते-सीग्नरो०1 ३. व्यकसेव्रि-से०\ ५ 
नेलिवधेसु ~-म०, स्यार, रो० १ ५. मन्छमुरनैयु ~ सी°, रे* ४ _ ६. पयोरञ्ययं -सी० 1 
७ मादिकरिया ~ स्याने ॥ =. सि देव वि पि + ६. पच्टादिग्यास्र्वं -स्या० । 
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-३. भ्रस्सोसि खो भ्रायस्मा- आनन्दो - “भगवा क्रिर परितो परितो 
जनपदेसु परिचारक ग्रन्भतीते कालद्धुते उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकोसतेु 
वज्निमल्लेसु चैतियवंसेसु कुरपञ्चातेसु मज्ञ्सूरसेनेसु ~ शसु श्रमुतर उपपप्न, 
भरसु प्नमुत्र उपपन्नो । परोपञ्च्यास नातिकिया परिचारका शरन्भतीता काल- 
दुता पञ्चच ओरम्भागियानं संमोजनानं परिक्छया श्रोपपातिका तत्य 
परिनिव्वायिनौ अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति नातिकिया 
परिचारका ग्रन्भतीता कालद्धुता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोस्तमोहानं 
तनृत्ता सकदागामिनो, सकिदेव दमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति; 
सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका श्रन्भतीता कालद्धुता तिष्यं 
संयोजनानं परिक्छया सोतापत्ना अविनिपातघम्मा नियता सम्बोधिपरायपा' 
ति। तेन च नातिकिया परिचारका ग्रत्तमना ्रहेसुं पमुदिता पीतिसोमनस्त- 
जाता भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा” ति । 

४. श्रय खो श्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहौसि - “इमे खो पना पर 
श्रहेसुं मागवका' परस्वारका बहू चैव रत्तन्ज. च ्रव्भतीता कालद्धता । 
सुज्व्या मञ्ञे प्रद्धमगधा श्रज्गमागघकेटि" परस्चिारकेहि श्रव्भतीतेहि वासः 

तेहि । ते*खो पना पि ग्रहेसु वद्धे पसन्ना धम्मे पसन्ना सद्धे पन्ना सील 
परिपररकारिनो, ते भ्रन्भतीता कालद्भुता भगवता अरव्याकता; तेसं" पिस्स 
साघु वेय्याकरणं, यहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय सुगति" ! श्रयं सो पना पि 
प्रहोति राजा मागघो सेनियो विम्विसारो धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्यण- 
गहपतिकानं नेगमानं चैव जनपदानं च । श्रषिस्मुदं मनुस्सा यि्तयमानषपा 
विहरन्ति - एवं नो सो घम्मिको धम्मराजा सुखापेत्वा फालद्धतो । एवं 
मयं तस्स घीम्मिकस्स घम्मरच्मो श्वीजते फायुं ¶वहीरम्दा पति । रो), 
पना पि प्रटोसि वृदे पसप्नो धम्मे परप्नो सद्धं पसो शीसेगु परिपरी "1 
श्रपिस्युदं मनुस्सा एवमाह ~ श्याव मरणकाला पि राजा मागधो सेनिगो 
विभ्विसारो ममवन्तं कित्तयमानरूपौ कालद्ुतो'ति। सो भ्रम्मतातां 
यदतो भगवता भ्नव्यातो; तस्त पर्स सापु येय्पामःरणं, यटगनौ 
पसीदेय्य, ततो गच्देय्य मुगति । मगयतो गो पन गम्योधि मगपेगु । प्प 
मौ भगवतो सम्योपि मगपेसु, फयं तप्र सगया मागपमेः परिमा रैः मम्भतीते 


५ 


४.१.५ ] मागधके प्रारभ ध्ानन्दस्स परिकथा १५१ । 


काच द्ुते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य ! भगवा चे खो पन मागधे परिचारके “ 
श्रव्भततीते कालद्धुते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्यु मागधका 
परिचारका; येन सौ पनस्सु दीनमना मागघका परिचारका ~ कथं ते भगवा 
न व्याकरेय्या” ति ? † 

भ. इदमायस्मा भ्रानन्दो मागधके परिचारके श्रारव्म्र एको रहो 5 
भ्नुविचिन्तेस्वा रत्तिया पच्नूससमयं पच्चुदाय येन भगवा तेनृपसद्धुमि; 
उपस द्धमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं निरिन्नो खो 
श्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “सुतं मेतं, भन्ते - "भगवा किर परितो 
परितो जनपदेसु परिचारके ग्रन्भतीते कालद्धते उपयत्तीसु व्याकरोति कासि- 
कोसलेसु वज्जिमल्लेसु चेतियवेसेसु कुरुपञ्चालेसु मञ्छमूरसेनेसु ~ प्रयु नमू 
उपपन्नो, श्रसु भ्रमुत्र उपपन्नो; परोपञ्च्वास नात्तिकिया परिचारका श्रव्म- 
तीता कालद्धुता पञ्चचल्नं श्नोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया श्रौपपात्तिका 
तत्थ परिनिव्वायिनो श्रननावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति नाति- 
किया परिचारका श्रन्भतीता कालद्ता तिष्णं संयोजनानं परिक्छया रागदोस- 
मोहानं नुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं 5 
करिस्सन्ति; सातिरेकादि पञ्चसतानि नातिकियः परिचारका श्रन्भतीता 
कालद्धुता त्तिण्णे संयोजनानं परिक्खया सोत्तापतन्ना ्रविनिपातधम्मा नियता 
संम्यौधिपरायणा ति) तेन च नातिकिया पस्विारका भ्रत्तमना श्रहेसु 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो पञ्वेय्याकरणं सुत्वा! ति । इमे 
सो पना पि, भन्ते, हेसु मागधका परिचारका चह चेव रततञ्न्‌. च श्रन्भ- ‰ 
तीता कालद्धता ! खुल्व्ना मज्ने श्रद्धमागधा अरद्धमागधकेहि परिचारकेहि 

. ग्रव्भतीतेहि कालद्धततेहि 1 ते खो पना पि, भन्ते, अदेसुं वृद्धे पसन्ना धम्मे 

` पसन्ना सद्धं पसन्ना सीलेसु पर्परकारिनो, ते श्रन्भतीता कालद्धता भगवता 
श्रन्याकता; तेसं पिस्स साधु ,चेय्याकरणं, वहुजनो पसीदेच्य, ततो गच्ेय्य 
सुगति ¦ श्रयं खो पना पि, मन्ते, अदोसि . राजा मागधो सेनियो चिम्विसारो 
धम्मिको घम्मराजा हितो ब्राह्यणगहपतिकानं नेगमानं चेव जनपदान चर-। 
श्रपिस्युदं मनुस्सा किन्तयमानरूपा विहरन्ति - "एवं नो सो घम्मिको धम्म- ^ 
राजा सुखापेत्वा कालद्धतो 1 एवं मयं तस्स धम्मिकस्स धम्मग्ज्जो विजिते -- 
फासु विह्रिम्हा" क्ति। सोखो पापि, भन्ते, ब्रहोसि बुद्धे पसस्ो धम्मे - ` 
पसन्नो सद्धं पसघ्नो सीलेखु परिूरकारी । ग्रषिस्छुदं मनुस्परा एवमाह > 

१. दिघ्रमना -स्या०; दीनमाना - सी ०“ से०-॥ 
दीचण्-द 
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` चाव सरणकालाः पि राजा मागधो सेनियो विम्विसारो भगवन्तं कित्तय- 
सानरूपौ कालद्धुतो' न्ति ! सो ग्रव्मतीतो कालद्धुतो भगवता ्रव्याकेतो; 
तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, वहुजनो पसीदे्य, ततो गनच्छैय्य सुगर्ति 1 
` -भगवतो खो पन, भन्ते, सम्बोधि मागघेसु । यत्य सो पन, भन्ते, भगवतो 
5 सम्बोधि मागधेसु, कथं तत्र मगवा भागधके परिचारके म्रन्भतीतते कालङ्धुते 
" उपपत्तीसु न व्याकरेय्य ? भगवा चे खो पन, भन्ते, मागधके परिचारके 
्रन्भतीते काल द्धुते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्मु मागधका 
परिचारका; येन खो पनस्सु दीनमना मागधका परिचारका ~ कथं ते भगवा 
न व्याकरेग्या"” ति । 
10 इदमायस्मा आनन्दो मायधके परिचारके श्रारव्भ भगवतो सम्मा 
पर्कियं कत्वा उद्रयासना भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पवकामि । 
$ २. जनवसभयक्लस्स पातुभावो 
६. श्रथ खो भगवा म्रचिरपक्कन्ते ्रायस्मन्ते भ्रानन्दे पुव्वण्टसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय नातिकं पिण्डाय पादिसि । नातिके पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपदिक्कन्तो पादे पक्ालेत्वा ४ 
15 पविसित्वा मागधके परिचारके प्रारव्भ श्रहविकत्वा^ मन्सिकत्वा" सव्वं चता 
समन्नाहरित्वा पञ्चत्ते शरासने निसीदि ~ “गति नेसं जानिस्सामि श्रभि- 
` सम्परायं, यंमतिका त्ते भवन्तो यंश्रभिसम्पराया"” ति । प्रद्सा खो भगवा 
मागधके परिचारके यंगतिका ते भवन्तो यंग्रभिसम्पराया ति। धथ खौ 
भगवा सायण्टसमयं पटिसल्लाना वृद्धितो गिञ्जकावसथा निक्छमित्वा 
2० विहारपच्छायायं पञ्नत्ते प्रासने निसीदि 1 
७. श्रथ खो यस्मा श्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्ख- 
मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो भ्रायस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “उपसन्तपदिस्सो, भन्ते मगवा, भातिखि 
मयवतो मूखवण्णो विप्पसन्नत्ता इन्द्ियानं । सन्तेन नूनच्ज, भन्ते, भगवा 


५ विहारेन विहासी" ति । 


~ भ्यदेव खो मे त्वं, भ्रानन्द, मागधे परिचारके श्रारन्भ सम्मुखा 
. परिकथं कत्वा उद्रायासना पक्कन्तो, तदेवाहं नातिके पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 
त्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो पादे पक्खासेत्वा गिञ्जकावसयं पविस्तित्वा मागधे 





~ १. सत्य ~ यो०, सी० । २. शर्ट कत्वा ~ म । ३-३. शम्वचेतसो ~~ रो० । ५. उपयन्त- 


पतिसौ ~ सी०; उपन्तपतिस्प्ो ~ स्या०, उपतन्तप्पदिस्सौ ~ तै° ॥ 


४.२.९६ "] जनवसभयद्लस्त वादुमानो .: १५५ 
पस्विारके र्म श्रद्टि कत्वा मनसिकत्वा सव्वं चेतसा समन्नाह्रित्वा' यञ्््नत्ते 
प्रासने निसीहि ~ गति नेसं जानिस्साभि ्रभिसम्परायं यंगत्तिका ते भवन्तो 
यंग्रभिसम्पराया' ति 1 अरहुसं सो ग्रहं, ्रानन्द, मागधके परिचारके यंगत्तिका 
तें भवन्तो यंश्रभिसम्परयाया ति 1 # ४ 

८. “श्रय खो, आनन्द, श्रन्तरहितो यक्लो सदुमनुस्सावे कि - "जन 3 
चसभो अरह,-मगमवा, जनवसमभो ब्रह, सुगता' ति ।पम्रभिजानासि नो त्वं, भ्रानन्द, ` ` 
इतो धु्बे एवरूपं नामघेय्यं सुतं" यदिदं जनवसभौ?" ति"? - ` ~ 

शन खो अ्रहु, भन्ते, श्रभिजानामि इतो पुन्ये एवरूपं नामघेय्यं सुत 
यदिदं जनवसभो ति । श्रपि च मे, मन्ते, लोमानि हानि “जनवस्भो' ति 
नामघेय्यं सुत्वा । तस्स मय्हं, भन्ते, एतदहोसि - न हि नून सो ओ्ओरको 10 
यक्खो.भविस्सति यदिदं एवकूपं नामधेय्यं सुपञ्जात्तं यदिदं जनवसभो"” ति । 

“प्रनन्तरसा खो, आनन्द, सहुपातुभावा उच्ारबण्णो मे यक्खो सम्मुखे 
पातुरटोसि 1 दुतियं पि सदुमनुस्सावेसि - 'विभ्विसारो भ्रं, भगवा, विम्ब. 
सारो ग्रहं, सुगता ति । इदं सत्तमं खो ग्रह, भन्ते, वेस्सवणस्स महाराजस्स 
सहव्यतं उपपज्जाभि, सो ततो चुतो मनूस्ससजाः भवितु पटोमि^ 15 

शतो सत्त ततो रात्त, ससारानि चतुदस 1 
निवासमभिजानामि, यस्थ मे नुसितं पुरे 1 

६. 'दीघर्त्तं खो ब्रं, भन्ते, श्रविनिपातो ्रविनिपात सञ्जानामि, 6 
श्रासा च पन मे सन्तिद्रुति सकदागामिताया' ति । 

“सच्छरियमिदं भ्रायस्मतो जनवसभस्स यवखस्स, ग्रव्भुत्तमिदं श्राय 20 
स्मतो जनचसभस्स यक्खस्स । 'दीघस्तं खो ग्रहं, भन्ते, श्रविनिपातो श्रवि- 
निपातं सज्जानामी, ति च वदेसि श्रासा च पन मे रान्तिट्रुति सकदा- 
गामितताया" ति च वदेसि कुतोनिदानं पनायस्मा जनवसभो यक्खो एवल्पं - 
उल्वारं निसेसाधिगमं सञ्जानाती" ति ? 

न अरञ्व्नत्र, भगवा, तव सास्ना; न त्रञ्जघ्, सुगत, तव सासा 1 ॐ 
यदग्णे श्र, भन्ते, भगवति एकन्तिकतो" अभिप्पसन्नौ तदमो अरु, भन्ते, ` 
सीघस्ततं श्रविनिपातो अ्रधिनिपातं सञ्जानामि, श्रासाचपन मे सन्तिद्ुत्ति 
सकदागामिताय । इधाहं, मन्ते, "वेस्सवणेन महा राजेन पेसितो विरन्हुकस्स 
महाराजस्स सन्तिके केनचिदेव करणीयेन ब्रदसं भगवन्त ब्रन्तरामग्मे गरिल्ज- ' 

१. सुत्वा - रो° । २-र भ्रमनुस्सराज्ञा दिवि होषि ~ सी०, रो° 1 ३ भ्रञ्यत्व ~ सी" 
दो० ॥ ४. पए्कन्वतो - स्वा०; एकन्तगठो - से 1 ॐ १ 


ॐ. 1६8 


१४६ शैधनिशयो {[ ४.२.६- 


. कावरायं पनिसित्वा मागघके परिचारके श्रारव्म श्रद्विं कत्वा मनसिक्त्वा 


सव्यं चेतसा समन्नाहरिस्वा निसिच्रं ~ यति नेसं जानिस्सामि भभिसम्परायं 
यंगतिका ते भग्रवन्तो येश्मभिसम्पराया ति 1 ग्रच्छरियं सो पेतं, भन्ते, यं 
सेस्सवणस्स महा राजत्तस तस्सं परिसायं भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्ग- 


3 हितं ~ यंगत्तिका ते भवन्तो यंग्रभिसरम्पराया ति । तस्स म्ह, भन्ते, एतद- 
"होसि ~ भगवन्तं च दक्वामि, इदं च भगवतो भारोचेस्सामी ति । दमे सो 
. मे, भन्ते, देपच्चया भगवन्तं दस्सनाय उपसद्धुमितुं । 


$ ३. सुघम्माय सभाय वष्णना, श्रह्यनो पातुभावो 
१०. 'ुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदहुपोरये पञ्नरे 
यस्सूपनायिकाय पृण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावता 


„ 19 सुघम्मायं सभायं सन्निसिश्ना होन्ति सभ्निपतित्ता, महती च दिव्या परिसा" 
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समन्ततो नितिन्रा होन्ति", चत्तायो च महाराजानो चतुदिसा निसिप्ना होन्ति) 
पुरत्यिमाय दिसाय धतरटरो महाराजा पच्छिमाभिमुसो निसिन्नौ हौति देये 
पुर्वत्या; दप्िणाय दिसाय विरून्द्यो महाराजा उत्तराभिमुषो निरिप्रो 
होति देवे ुखयत्वा; पच्द्िमाय दिसाय विरुपवमो महाराजा धुरत्यामिगुपी 


15 निसिन्नौ होति देवे पुरक्सत्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सयणो महाराणा दग्सिमा- 


भिमुखो निसिप्नो होति देवे पक्त्वा 1 यदा, भन्ते, मैयलकष्पा न॒ देया 
त्वात सुघम्मायं समायं शरप्निसि्रा होन्ति सन्निपतिता, गहत घ दिग्बा 
परिसा समन्ततो निसिप्रा होन्ति, चत्तारो च महासजानो नतुहिसा निप्र 
होन्ति; षदं नैषं होति पासनस्मि, रय पच्द्रा प्म्हाकं प्रासनं होति +य 


2० ते, भन्तै, देवा भगवति श्रह्ाचसियं चरिःया पपुनूपपन्ना तावतिरषापं तें घम्म 


५.६.१२ 1 सुपभ्मायं सभाय वण्णना, ब्रह्मनो पातुभादे =, १५७ 


ते श्रञ्जे ब्रत्तिरौचन्ति, वण्णेन यससायुना। 
सावका भूरिपज्ज्मस्य, चिसेसुपगता इध 1 
इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावत्सा सदहिन्दका 1 
तथागतं नमस्सन्ता, घम्मस्स च सुघम्मतं ति ।1 
तेन सुदं, भन्ते, देवा ्तावतिस्रा भिय्थोसोमत्ताय ब्रत्तमना होन्ति 5 
पमूदिता पीतिसोमनस्सनाता; दिव्वा वत्त, भो, काया परिपरेन्ति, हायन्ति 
श्सुरकताया ति \ श्रथ खो, अन्ते, येनत्येन देवा तावत्तिसा सुधम्मायं सभायं 
सन्चिसिन्ना होन्ति सन्निपतिता तं म्रत्थं चिन्तयित्वा तं श्रत्थं मन्तयित्वा वृत्त 
वचना पि त्तं' चत्तारो महाराजानो तारम मत्ये होन्ति, पच्चानुसिद्रुवचना पि 
तं चक्ताये महाराजानो तस्मि रत्ये होन्ति सकेसु सकेसु ्रासनेसु विता 19 
्रविपमकन्ता, 1 
ते वुच्तवाक्या राजानो, पटिगगय्हानुसासनि । 
विप्पसन्नमना सन्ता, ग्रहुमु सम्हि प्रासने ति ॥ 
११. "श्रथ खो, मन्ते, उत्तराय दिसाय उकारो श्रालोको सञ्जाय, 0 
श्रोभासो पातुरहोसि श्रतिवम्मेव देवान देवानुभावं । श्रध खो, भन्ते, ७ 
सक्को देवानमिन्दो देवे तावर्तिसे च्नामन्तैसि ~ यथा खो, मारिसा, निमित्तानि 
दिश्सन्ति, उव्यरो त्रालोको सञ्जायत्ति, श्रोभासो पालुभवति, ब्रह्मा पाचु 
भविस्सत्ति ! ब्रह्मनो हैतं पुन्बनिभित्त पातुभावाय, यदिदं प्रालाको सञ्जायति, 
ग्ओभ।सो पातुभवत्ती ति 1 ॥ ~ 
“यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातुभविस्सति । 20 
ब्रह्मनो हैतं निमित्तं, म्रोभासो विपुलौ मदा ति ॥ 
१२. श्रथ खो, मन्ते, देवा सावतिसा यथासकेसु ्रासनेसु निसीदिसु 
~~ अ्रोभासमेतं जस्साम यंविपाको मविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा 
क्ति । च्तासे पि महाराजानो यथासकेञु ग्रसने निसीदिसु ~ ग्रोभासमेतं 
उनस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गभिस्सामा ति । इदं 2 
सुत्वा देवा तावत्सा एकग्गा समापज्जिसु ~ शरोमासमेतं जनस्स्ाम यंचिपाको 
भचिस्सति, सच्दिकत्वाव नं गमिस्सामा त्ति + 
श्यदा, अन्ते, ब्रह्मा सन ङ्कारो देवानं ताचततिसानं पातुमवत्ति, ग्रोा- 
दिकं ग्र्तमावं अभिनिम्मिनित्वा पातुभवति । यो खो पन, भन्ते, ब्रह्मनो 
पकतिवण्णो, श्रनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावत्तिसानं चक्खुपथस्मि । यदा, ॐ 
प मूतर नामिदं ~ सवि प ॥ २ भ्न ~ इवि पि 1 


॥; 


१५८ दीघनिकायोः `, ) ~ [ ५१.१२ 


भन्ते, ब्रह्मा सनद्भुमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, -सो ग्रञ्मे देवे प्रति- 
रोचति वप्णेन्‌ चेव यससा च । सेय्यधापि, भन्ते, सोयण्णो विग्गहो मानुसं 
विग्गह्‌ं भ्रत्िरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सन्भुमारो देवानं 
तावतिसानं पातुभवत्नि, -सो अञ्ञे देवे श्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । 
यंदा, भरते, ब्रह्मा सन द्धु्मारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, त तस्सं परिसायं 
कोचि देवो प्रभिवादेति वा पच्चुद्रति वा ग्रासनेन वा निमन्तेति । सव्वेव 
तुण्टीमूता प्रञ्जलिका पल्ल दून निसीदन्ति ~ यस्सदानि देवस्स पल्लद्धु 
इच्छिस्सति ब्रह्मा सनद्मारो तस्स देवस्स पल्ल द्धे निसीदिस्सती ति । 
` यस्स खो पन, मन्ते, देवस्स ब्रह्मा सन्रुमारो पल्ल द्ध निसीदति,. 
1० उ्रारं सो लमति देवो वेदपटिलाभं; उलारं सो लभति देवौ सोमनस्सपटिलामभ्‌ । 
सय्यथापि, भन्ते, राजा सक्तियो मुद्धावसित्तो श्रपुनाभिसित्तो* रज्जेन, उक्र 
सो लभति वेदपटिलाभं, उव्टारं सौ लभति सोमनस्सपटिलाभं ; एवमेव खो, 
भन्ते, यस्स देवस्स ब्रहा सनङ्खमारो पल्लद्धु निसीदतति, उकारं सो लभति 
८.०१ देवो वेदपटिलाभे, उदारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । ग्रथ, मन्त, 
% ब्रह्मा सनद्धमारो ्रोद्टारिकं ्रत्तमावं श्रभिनिम्मिनित्वा कुमारवण्णी हृत्वा 
पञ्चसिखो देवानं तावत्तिसानं पातुरहोति ! सो वेहासं श्रन्भुग्गन्त्वा भ्राकास 
गरन्तलिक्खे पल्ल द्धे निसीदि । सेय्ययापि, भन्ते, मगवा पुरिसो सुपच्चत्यते 
वा पल्लद्धः समे वा भूमिभागे पल्लद्धेन निसीदेग्य; एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा 
ˆ सनद्धमारो वेहासं श्रव्युभ्यन्त्वा कासे अन्तिके" पल्लद्धेन निसीदित्वा 
20 देवानं तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाथाहि त्नुमोदि - 
मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं + 
नवे देवे च पर्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने । 
सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥ 
ॐ ते श्रञ्जे अ्रततिरोचन्ति, वण्णेन यससागुना । 
सावका भूरिपञ्व्यस्स, विसेसूुपगता इध ॥ 
५ इद॒ दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 
~ तथागतं नमस्सन्ता, घम्मस्स च सुषम्मतं ति ॥ 


१.21 


५ 
[ 


न्तर पोतके न्य । २. श्युवादसिचतो --स्या० 1... ३ शरुमारकष्यो -स्पा० । ५, 
श्रन्तक्िकिस -ी० ॥ 


् 


५,५.१६ ] देवसभायं ब्रह्मनो खनद्ुमारस्त देशना १९९ 


१३. शईममत्यं„ मन्ते, ब्रह्या सनद्धमारो भारित्य । ममत्वं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स भासतो श्रदरुद्धसमन्नागतो सरो दति ~ विस्रो न 
चिञ्जेध्यो च मञ्जु च सवनीयो च विन्दु च श्रयिसारी च गम्भीरो चनिन्नादी 
च । ययापरिसं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो सरेन चिच्ननापेत्ि; न चस्स॒ . 
वदिद्धा परिखाय घोसो निच्छरनि । यस्स खो पन, भन्ते, एवं श्रद्ध समन्नागतो 
सरो दौति, सो वुच्चति ब्रह्मस्सरो ति । 1 
६ ४. देवसभायं द्रह्मनो सच द्मारस्स देसना 
१४. श्रय खो, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो तैत्तिसे ब्रत्तभावे भ्रभि- 
निम्मिनित्वा देवानं तावतिसानं पच्येकपट्लद्धसु पच्चैकपल्ल द्धन निसीदित्वा 
देवे तावर्तिसे प्रामन्तेसि - तं कि मज्च्यन्ति, भोन्तो देवा तावत्सा, यावं 
च सो भगवा बहुजनहिताय पटिपन्नो क्हुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भत्थाम 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान; ये हि केचि, भो, बुद्धं सरणं गता धम्मं सरणं 
गत्ता सद्धं सरणं गत्ता, सीलेसु परिपूरकारिनो, ते कायस्स भेदा परं मरणा 
श्रष्पेकच्चे परनिभ्मितवसवत्तीनं देवानं सहव्यत॒ उपपज्जम्ति, श्रष्पेकच्चै 
निम्मानस्तीनं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, अप्पेकच्चे तुसितानं देवानं सहच्यतं 
उयपज्जन्ति, मप्पेकच्चे यामानं देवानं सहन्यतं उपपज्जन्ति, म्रप्येकच्ये ताव- + 
तिंसानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, श्रप्पेकच्चे चातुमहाराजिकानं ' देवानं 
* सहव्यतं उपपज्जन्ति, ये सव्वनिहीनं कायं परिपुरेन्ति ते गन्धव्वकायं षरि- . 
पूर्ती ति ¦ 
१५. इममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धमासे मासित्य 1 इममत्यं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनद्भूमारस्स भासतो चोसोयेव देवा मञ्व्यन्ति ~ य्वायं मन पल्लद्े 2० 
स्वायं एकोव भासती ति । 
एकस्मि भासमानरस्मि, सव्ये भासन्ति निम्मिता* । 
एकरिमि तुष्डिमासीने, सव्वं तुण्टी भवन्ति ते 11 
तदासु देवा मच्नन्ति, तावत्तिसा सदहिन्दका । 
स्वायं मम पल्लद्धुस्मि, स्वायं एकोव भासती ति ।१ य 
चत्तारो इद्धिषादा 
१६. श्रथ खो, भन्ते, श्रह्मा चनच्रुमारो एकत्तेन श्रत्तानं उपसंहरति 1 





१. इदमस्य -सपे०, स्वा०रो० १ र पल्ल दन -म० 1 ३ व्वानुम्मदाराजिकानं ~ सै° $ 
४. निम्मीता-सो० \ ~ 
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एक्तेन भ्रत्तानं उपसंहरित्वा सव्कस्स... देवानमिन्दस्स पत्त द्ध "पल्ल द्धुन 
निसीदित्वा देवे तावतिसे श्रामन्तेसि ~ -. 
तं कि मञ्ज्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव घुपन्नत्ता चिमे तेन 
भेगवता जानता पस्सता रहता सम्मासम्वृद्धेन चत्तारो दद्धिपादा पञ्त्ता 
$ इद्धिपहुताय' इद्धिविसवितायः इद्धिषिकुव्यनताय । कतमे चत्तारो ? दय 
भो भिक्लु छन्दसमाधिप्धानसोह्खारसमत्रायतं इद्धिपादं भावेति; विरिय- 
समाधिष्पधानसङ्लारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति; चित्तसमाधिप्पधानरह्वार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति; वीभंत्तासमापिप्पधानसह्वारसमननागतं इद्धिपादं 
भवेति । इमे लो भो तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहूता सम्मासम्बुद्ेन 
+ चत्तारो इद्धिपादा पृज्च्नक्ता इदधिष्डुताय इद्धिकरिकिताय इद्धिनिक्रव्वनताय । 
ये हि केचि मो भ्रतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्यणा वा श्रनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभोसुं, सव्ये ते इमेसंयेव चतुच्चं इद्धिपादानं भावितत्ता वहुलीकतत्ता' । 
येपि हि केचि भो श्नागतमद्धानं समणावा ब्राह्यणा वा अनेकचिहितं 
इद्धितिधं पच्चनुभोस्सन्ति, स्वे वे इमेसंयेव चतु्नं इद्धिपादानं वहुलीकतत्ता । 
15 येपिदहिकेचिभो एतरहि समणा वा ब्राह्यणा वा म्रनेकविहितं इद्धिविधं पच्च 
नुभोन्त,सब्वे ते इमेसंयेव चतु इद्िपादानं मावितत्ता वहुलौकतत्ता । पस्सन्ति 
नो भोन्तौ देवा तावतिसा ममपिमं* एवसूपं इद्धानुमावं ति ? 
एवं महाब्रह्म" ति । 
श्रहंपिलोभो दमेसंयेव चतुन्नं च इद्धिपावानं भावितत्ता बहली कतत्ता 
% एवं महिद्धिनो एवंमहानुभावो ति । 
तयो श्रोकासाधिगमा 
्ममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा सपद्धमारो भासित्य । इममर्थं, भन्ते, ब्रह्म 
सनद्धमारो मासित्वा देवे तावतिसे श्रामन्तेसि ~ 
१७. तं कि मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावच्निदं तेन 
भगवता जानता पस्सता अ्ररहता सम्मासम्बुदधेन तथो श्रोकासाचिगमा श्रतु- 
२ बुद्धा शुखस्साधिगमाय 1! कतमे तेयो ? दध भो एकच्चो संसद विहरति 
कामेदि संस्र गकुसलेटि घम्मेहि 1 सो श्रपरेन समयेन श्ररियधम्मं एुमाति, 
योनिसौ मनसि करोति, धम्मानुधम्मं पटिपज्जति । सो भ्ररियधम्मस्सनन 
आगम्म योनिसोमनस्षिकारं घम्मानूधम्मपटिपति श्रसंसदधो पिरि कामेहि 
1 ६. उिवहृलिकतताय - स्वा० । ट" इ्टिभषवितायं ~ स्या ॥ -,३ " चटूनिकत्ा ~ सी ° । 
४. ममपीमं -स्या०। ५. ब्रह्मे -रो०। 


५.४.१७. दैवसमायं ब्रह्मनो सन ्रुमारस्त देतना १६१ 


्रसंसदो ग्रकरसलेहि वम्मेहि । , तस्स ्रसंसद्रस्स कामेहि श्रसंसद्स्स अरकुससेहि 
` धम्मेहि उप्पज्जत्ति सुखं, सखा भिय्यो सोमनस्सं । सेस्ययापि, भो, पमुदा 
पामोज्जं' जायेय, एवमेव खो, मो, श्रसंसदरुस्स कामेहि भसंसदुस्स भ्रकुसलेहि 
-वम्मेहि उप्मञ्जति सुखं, सूखा भिय्यो सोमनस्सं \ श्रयं सो, भो, तेन भगवता 
जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन परमो श्रोकासाधिगमो प्रनुबुद्धो 3 
सूखस्साधिगमाय 1 
धन ष्व पर्‌, भो, दभरेकच्चर्स श्रोढ्ठारिका कायसद्धारा श्रप्परिप्पस्सदढा 
शन्ति, श्रोगारिफा वचीसह्ास म्रप्पटिप्पसद्धा होन्ति, श्रोकारिका चित्त- 
त्वार अप्पटिप्पसद्धा होन्ति! सो श्रपरेन समयेन अ्ररियिधम्मं सुणानि, 
पोनिसो मनसि करोति, घम्मानुधम्मं पटिपञ्जति । तस्स अरसियिघम्मस्सवनं + 
श्रागम्म यौोनिसोमनसिकारं घम्मानुधम्मप्पटिपत्ति गओढारिका कायसह्लारा 
परिप्पस्सम्भन्ति, शओ्रोकारिका वचीसद्धारा पटिप्पस्सम्भन्ति, भ्रोढारिका 
चित्तसह्धास पटिप्पस्सम्भन्ति । तस्स ओव्ारिकानं कायसङ्खारानं परिप्प- 
स्सद्धिया, श्रोलारिकानं चचीसह्भारानं पटिम्पस्सद्धिया, श्रोठारिकानं चित्त- 
सह्लारनं पटिप्पस्सद्धिया उप्मज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सेथ्ययापि, 15 
भो, पमुदा पामोज्जं जायेय, एवमेव खो श्रोकारिकानं कायसह्लारानं पटिप्प- 
स्सदधिया, ओ्रोढ्ारिकानं चचीसह्धारानं पटिप्पस्सदिया, श्रोढारिकानं चित्त- 
सा रानं परिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, खुला भिग्यो सोमनस्सं । श्रयं खो, 
भो, तेन भगवता जात्तता प्सता ग्ररहता सम्मासम्बुद्धेन दुतियो ग्रोकासायिगमो 
श्रनुवुदढधो सुखस्साधिगमाय । 
पून च परं, मो, इषेकच्चौ इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं 
श्रकूसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं साचज्जं इदं अनवज्जं इदं सेवित्वं 
षदं न सेचितन्वं ददं हीनं ददं पणीतं ददं कण्ठसुक्कसप्पचिभागं ति यथाभूतं 
नप्पजानाति १ सो म्रपरेने समयेन अ्ररिमघम्मं सुणाति, योनिसो मनसि करोत्ति, 
घम्भानुघम्मं पटिपज्जति । सो अरियधम्मस्सवने श्रागम्म योनिसोमनक्तिकार्‌ 5 
घम्मानुघम्मप्पदिपत्ति, इदं कुसलं ति यथाभूतं पजानाति इदं श्रकुसन्नं ति 
यथाभूतं पजानाति इदं सावज्ज- इद भ्रनवज्जं इदं सेवितच्वं दं न सेचितव्वं 
ददं हीनं इदं पणीत इदं कण्ठुसुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं पजगनाति 1 तस्स 
एवं जानतो एवं पस्सतो श्रविज्जा पीयति, . विज्जा उप्पज्जति । तस्स . 
श्रविज्जाविरागा , विज्जुप्पादा उप्पज्जति सुलं, सुखा भिस्यो सोमनस्सं 1 
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१६२ दोषनिकापो [ १.५.१५ 


सेय्ययापि, मो, पमुदा पामोज्यं जायेय,एवमेव सो, भोऽखविज्जाविरागा विग्न 
प्पादा उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । श्रयं सो, भो, तेन भगवता 
जानता परस्सता श्ररहता सम्मासम्बुदधेन तत्ियो योकासाधिगमौ भनुबुद 
सुखस्साधिगमाय । इमे सो, मो, तेन भगवता जानता पस्सता भररहुता 
सम्मासम्बुदधेन तयो श्रोकासरापिगमा अ्रनुवुद्धा सुखस्साधिगमाया ति ! 
चत्तारो सतिपद्राना 

दममत्यं, मन्ते, ब्रह्मा सनद्भूमाये भातित्व । इममत्यं, भन्ते, 
प्रहा सनद्धमासो भासित्वा देये तायत्िसे भ्रागन्तेसि - 

१८. तं फिं मय्नन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव सुपञ्थ्तता 
चिमे तेन भगवता जानता पस्सता भरहता सम्मासवुद्धेन चत्तारौ सतिपद्वाना 
‰ पर्यन्ता कुसलस्साधिगमाय । कतमे चत्तारो ? एष, मो, भिवसु भग्मतं 
फाये फायानुपस्सी विरहति भ्रातापौ सम्पजानो स्तिमा चिनेग्य पोरे 
श्रभिज्सादोमनस्सं । श्रज्छत्त काये यायानुपस्सी विहरन्तो तत्य म्मा 
समाधियति, सम्मा विप्पपतीदति । सो तत्य सम्मा रामाटितो सम्मा 
चिष्पसप्नौ वहिद्धा परकाये गाणदस्तनं भभिनिव्यत्तेति 1 भरत मेरनादु 
वेदनानुपस्मी विहरति ... प° ... यदिद्धा परेदमामु व्नाणदस्ग प्रमि" 
निम्त्तेति । प्रज्सत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ... पे०...यर्हिएा परितं 
य्नाणदल्सनं भ्रभिनिव्यततेति 1 भज्म॑तं धम्मेमु धम्मानुपत्सी पिरि 
प्मातापी सम्पजानो सतिमा चिनेस्प कोके शभिग्यारोममस्सं । पगम 
धम्मेगु घम्मानुपस्मी यिहरन्तौ सत्व गम्मरा ममाधिपत्ि, सम्मा पिष्पमीरि। 
ॐ शो तत्प सम्मा समार्हितो सम्मापिष्पनफतो पिदा वरम्मेगु साप्रदर्म 

पमभितिप्यतेति। पमे गो. नो, तेन मेयवता जानना परस्मता भ्य 
गम्मामम्बुद्धेन च्तारौ गतिष्टराना पर्यत्ता दुमसम्यापिगमायाति 1 


[) 


द्र 


५५२१] दैय्तमायं बरदूरनो सनद्धभारस्स देखन १६३ 


चित्तस्स॒एकरगता परिक्खततता, श्रयं वुच्यति, भो, श्रसियौ रम्मासमायि 
सखपनिसो इति पि सपरिक्यासो इति पि 1 सम्मादिद्िस्स, भो, सम्मासद्धुप्पो 
पटति, सम्मासद्धुप्पस्स सम्मावाचा पहोत्ति, सम्मावाचस्स सम्माकम्मन्तो 
पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माश्राजीवो पटोति, सम्माप्राजीवस्स सम्मायायामो 
पटोति, सम्मावायामस्स सम्मासति पहोति, सम्मासत्तिस्स सम्मासमाधि ॐ 
पटोत्ति, सम्मासमाधिस्स सम्मान्नाणं पटोत्ति, सम्मायाणस्स सम्माविमुत्ति 
पौति ! यज्हि तं, भो, सम्मा वदमानौ वदेय्य ~ स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दिहिको कालिको एहिपस्सिको म्ोपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्यो चिच्यृहि, 
श्रपाखता घ्रमतस्स दासं ति इदमेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य ~ स्याक्सातो 
हि, भो, भगवता घम्मो सन्दिह्धिको भ्रक्ालिको एहिपस्सिको श्रौपनेय्यिको ० 
पच्चत्तं वेदितव्यो चिजञ्जूहि, श्रपारुता श्रमतस्स द्वारा" 1 ये हि केचि, मो, वुद्धै 
भवेर्चप्पसादेन समघ्रागता, धम्मे अवेच्चप्यसादेन समप्नागता, सद्ध 
श्वेच्चप्पसादेन समन्नागता, भ्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागता । ये चिमे 
श्मोपपातिका धघम्मचिनीताः सातिरेकानि चतुचीसतिसतसहस्सानि मागधका 
परिचारका ्रन्मतीता कालद्धुता तिण्णं संयोजनानं परिवखिया सोतापन्ना ॥ 
पचिनिपातधम्मा नियत्त सम्बोधिपरष्यणा । श्रत्यि चेवेत्य सकदागामिनो ! 
श्रत्यायं* इतरा पजा, पुञ्ञ्ाभागाति मे मनौ । 
सद्धग्तुं नो पि सक्कोमि, मुसाकादस्स ग्रोत्तप्पं ति ॥ 
२०. "इममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो भात्तित्य । इममच्यं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनद्धमारस्स भासतो वेस्सवणस्सं महाराजस्स एवे चेतसो 29 
परिवितक्को उदपादि ~ श्रच्छरियं वत भो, अ्रव्मुतं वते भो, एवरूपो पि 
नाम उव्ारो सत्या भविस्सति ! एवरूपं उव्छारं धम्मक्सयने, एवरूपा ज्व्यारां 
निसेसाधिगमा पञ्ञ्यायिस्सन्ती ति ! अय, अन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो वेस्म- 
वणस्स महाराजस्स चैतस्ता चेतोपरिवितक्कमस्वाय वेस्सरवणं महाराजानं 
एतदनोच - तं कि मञ्व्वति भवं वेस्सचणो महाराजा, श्रतीतं पि अद्धानं ¬5 
एवरूपो उल्ारो सत्या भ्रहोस्ि, एवर्पं उव्छार घम्मक्खानें, एवरूपा उन्टारा 
विसेसाधिगमा पज्य्नायिसु; अनागतं पि अ्रदधनं एवरूपो उव्टारो सत्या 
भविस्सत्ति एवरूपं उवार धम्मक्खानं एवसरूपा उच्ठारा विसेसासिगमा 
पञ्ञ्नायिस्सन्ती ति 1 
२१. इममत्थं, अन्ते, ब्रह्मा सनद्भुमारो देनानें तावतिचानं ममासि. 


१. द्वासति स्ना 1 २. चम्बे दिनोवा स्वा ॥ ३. भमाय-सौ०स्या} 


2 [ग 
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श 


१६४ दीवनिकायो [ ५.५.२१ 


इममत्थं वेस्सवणो महाराजा ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स देवानं तावतिसानं 
मासतो सम्मुखा सुतं' सम्मुखा पटिम्यदितं^ सयं परिसायं श्रारोतेसि*" । 
इममत्यं जनवसभो यक्खो वेस्सवणस्स महाराजस्स सयं परिसायं 
भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं भगवतो श्रारोचेसि । हममत्यं 
भगवा जनवसभस्स यक्खस्स सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा परिगगहेत्वा सामञ्व 
अरभिञ्व्याय श्रायस्मतो अ्रानन्दस्स भ्रारोचेसि । इममत्यमायस्मा-भ्रानन्दो 
मगवतो सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा परटिग्गहेत्वा प्रारोचेनि भिक्सूनं भिषसुनीनं 
उपासकानं उपासिकानं ! तयिदं ब्रह्यचरियं इद्धं चेव फीतं च वित्यारिवं 
वाहुजन्जनं षुथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ति । 
जनवसमसूतं भिष्टितं पञ्चमं 1 


१, दुरा शोत सोन ॥ उ. णरा नस ॥ 


६. महागोबिन्दसुचं 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्छकूटे प्यते । 
श्रथ खो पञ्चसिखो गन्धव्वपूत्तो ग्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णे 
केबलकष्पं शिज्छकूटं पव्वतं श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसद्मि; उपसद्ध- 
मित्वा भगवन्तं अ्रभिवदेत्वा एकमन्तं श्रदहुासि । एकमन्तं ठितौ खो पञ्च 
सिखो गन्धव्वयुक्तो भगवन्तं एतदवोच -“यं सो मे, भन्ते, देवानं तार्वतिसानं 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गदितं ्रारोचेमि तं भगवतो” ति । “श्रारोचेहि 
मे स्वं, पञ्वसिखाः' ति भगवा श्रवोच 1 
$ १. सुधम्मा देवसभा 

२. शपुस्मिानि, भन्ते, दिवसानि पूरिमतरानि तदहुपोसये पन्न रसे 
वारणाय पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावत्तिसा सुधम्मायं 
भायं स्निसिन्ना टोन्ति सन्निपतिता, महती च दिन्वपरिसाः समन्ततो 
निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानोः चतुद्दिसा निसित्ना होन्ति । 
पुरस्थिमाय दिसाय घत्तर्ट्रो महाराजा पच्छिमाभिमुखोः निसित्नो होति देवे 
पुरसखत्वा^; दनिखणाय विसाय विरू्दको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो 
होति देवे पुरक्खत्वा ; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्याभिमूखौ 
निसिन्नो होति देवे पुस्क्लर्वा ; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दक्सिणा- 
भिमूलो निसिन्नो दोति देवे पुरक्खत्वा । यदा पन, मन्ते, केवलकप्पा च 
देवा तावत्ता सुधम्मायं सभायं सन्निति होन्ति सच्चिपत्तिता, महती च 
दिव्वषरिसा समन्ततो नित्तिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुद्दिसरा 
निसिन्ना होन्ति, इदं नेसं होति भ्रासनस्मि ; त्रय पच्छा श्रम्हाकं रासनं होति । 
“यै ते, भन्ते, देवा भगवति ब्रह्यचरियं चरित्वा प्रुनूपपन्ना ताव 

तिसकायं ते अञ्जे देवे ्रतिरोचन्ति वण्णेन चेव यससा च ॥ तेन सुदं, भन्ते, 
देवा स्तावतिसा भ्रत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिन्वा वत 
सो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति श्रसुरकाया त्ति । ¢ 
३. “ग्रथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावत्तिसानं सम्पसाद' 

१. मन्ते भगवतो ~ रो 1 २. दिन्ना परिमा-रो० 1 २३. महाराजा ~रो०॥ ५, चातु 


सि - सौ०, से 1 ५. पच्छाभिमुलो - सौ, स्यार सो 7 द" पररे्वित्या - सी 1 ७ श्रवु 
सुपपना - सी ०; प्रयुनुप्पना -ये० 1 स. ताना रोऽ 1 ३. पसाद -से० } 
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विदित्वा माहि माथाहि अ्रनुमोदि - 
"मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ।! 


श्नवे' देवे च' पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनो` 1 
सुगत्तरिम ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥ 


शते प्रज्ञे अरतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना ! 
सायका भूरिपञ्व्नस्स, चिसेसूपगता इध ॥। 


“इद्‌ दिस्वान नन्दन्ति, तावत्तिसा स हिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं' ति ॥ 


“तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिसा भिय्योसोः मत्ताय, प्रत्तमना होन्ति 
पमुदिता पीत्तिसोमनस्सजाता; . दिव्वा वत, भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति 
भ्रसुरकाया ति । 

$ २. भगवतो द्र यथाभरुच्चा वण्णा 

४. “प्रथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिसानं सम्मसादं 
विदित्वा देवे तावतिसे भ्रामन्तेसि ~ “च्छेय्याथ नो तुम्हे, मारिसा, तस्स 
भगवतो श्रदु यथामुच्चे वण्णे सोतु" ति ? “इच्छाम भयं, मारिस, तस्स 
मगवतो अहु यथामुच्चे वण्णे सोतुं" ति । अथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो 
देवानं तावतिसानं भगवतो ग्रह यथाभुच्चे वण्णे पयिष्दाटासि - तं कि 
मज्जयन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावं च सो" भगवा बहुजनहिताय 
परटिषन्नो बूह्रजनसूखाय लोकान्॒कम्पाय श्रत्याय हिताय सखाय देवमनुस्सानं । 
एवं बहुजनहिताय पटिपन्नं बहुजनयुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्याय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापद्धेन समन्नागतं सत्थारं नेव प्रतीतंसे समनुपस्साम 
न्‌ पतेत रहि, श्रज्जत्र तेन भगवता । 

स्वाक्लातो सो पन तेनः भगवता" धम्मो सन्दिद्धिको धकालिको 
एटिपस्सिको श्रोपर्ेय्यको पच्चत्तं वेदितव्यो विञ्लूहि । एवं ्रौपनेग्ि- 
कस्स धम्मस्स देसेतारं इमिनापद्धेन समन्नागतं सत्थारं नैव ॒प्रतीतंसे 
समनुपस्साम न पनेतरहि, ्रञ्व्यत्र तेन भगवता 1 





१-१. नवे व देवे -स्या०, रो० ॥ २. यसस्सिने ~ सी ०, म० ! ३-३ भिव्योचोमताय ~ सी*; 
भ्रीयोसो भत्तय ~ रो° 1 ५४-४. याव चस्स सो ~ रो०; यावञ्चेतो -स्या० ! ५-५ तस्स मब 
वलो ~ रो०‡ वस्य भगवता -र्या० । ६. धोपनपिकौ - स्या०, रो०; पोपनेयिकौ -सी° 1 
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दं कुसलं ति पो प्रन तेन मगवता युपन्नक्तं" दं श्रकुसलं ति 
सुपञ्ग्नत्त, इदं सावज्जं ददं श्रनवज्जं इदं सेवितव्यं ददं न सेवित्तव्चं ददं 
हीनं इदं पणीतं इदं कण्रुक्कसप्पटिभागं ति सुपन्नत्तं 1 एवं मुराचामुराल- 
सावज्जानवज्ज-सेचित्तव्यासेवित्तच्व-हीनपणीतकण्ट॒मुवक-सप्यटिभा मानं ' धम्मार्नं 
पञ््नपिततारं, इमिनापद्धंन समन्नागतं स्यार नैव श्रतीतंसे समनुपस्साम + 
नं पनेतरहि, श्रज्यत्र तेन भगवता 
शसुपल््नत्ता खो पन तेन अगयत्ा सायकानं निव्यानगाभिनी 
पटिपदा । संसन्दति निव्वानं च पटिपदा च । सेय्ययापि नाम गद्भोदकं 
यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्व्यत्ता तेन भगवता सावकानं 
निव्वानगामिनी पटिपदा । संसन्दति निन्वानं च पटिपदा च । एवं निव्ान- ।० 
गामिनिया पटिपदाय पञ्जापेतार्‌ं दमिनापद्धंन समन्नागतं सत्यारं नेव 
श्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, ग्रञ्छचत्र तेन भगवता 1 
श््रभिनिप्फन्नो* सो पन तस्स मगवततो लाभो, श्रभिनिप्फप्नो 
सिलोको । याच मञ्जे खत्तिया स्म्पियायमानस्पा विहरन्ति, चिगतमदोसो 
पन सो भगवा प्रादारं श्राहारेति ! एवं विगतमदं प्राहारं भ्राहस्यमानं" +$ 
दभिनापद्खैन समन्नागतं सत्यारं नेव श्रतीत्तंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, 
श्रज्व्यत्र तेन भगवता 1 
'लद्धसहासो खो पन सो भगवा सेखानं चेव पटिपन्नानं सीणासवानं 
चच चुसितवतं । ते, भगवा श्रपनुज्ज एकारामतं अनुगुत्तो विहरति । एवं एका. 
रामे श्नुयुत्तं इमिनापद्गन समननागतं सत्यारं नेव म्रतीतंसे समनुपस्साम न ० 
पमेतरहि, श्रञ्व्नत्र तेन भगवता 1 
यावादी खो पन सो भगवा तयाकारी, ययाकारी तवावादी । एति 


यथावादी त्तयाकारी, ययाकारी तयावादी । एवं धम्मानुघम्मप्पदिपन्नं 
द्रमिनापद्गैन समन्नागतं सत्यारं नेव ब्रतीतंसे समनृपस्साम न पनेतरहि, 


श्मञ्ञत्र तेन भगवता 1 2 
'तिष्णनिधिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतक्य दुमो परियोचित- 


सद्धुप्पो अज्सासयं आदिव्रह्यचरियं 1 एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकयद्ु्यं 
परियोसितसद्धम्पं अज्गसयं प्रादिक्रहमचस्यिं इमिनापद्धेन समन्नागतं 





सुप्यञ्त्यततं - सोर, रोर । २. ° रोनः्यीत ° - सीर स्या, रौ० + ३. षञ्य- 
वेतारं स्वा? ४. भभिदिरलो रो श. भरादस्पियाच- सीन सेर पादास्पिमानं 
स्या०1 ६. तेन-स्यार 1 


1 


1 225 


8. 182 


१६८ दीघनिकायो { ६.२.४५ 


सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरदहि, रज्जव तेन भगवता" ति । 

५. “मे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिसानं भगवतो 
श्रु यथाभूुच्चे वण्णे पयिरूदाहासि 1 तेन सुदं, भन्ते, देवा तावति 
भिप्योसो मत्ताय श्रत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो श्रु 

5 यथामुख्चे वण्णे सुत्वा । तच, भन्ते, एकच्चे देवा एवमहं ~ श्रयो वत, 
मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुद्धा लोकं उप्पज्जेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव 
भगवा तदस्स वहुजनहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ग्रत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं' ति ! एकच्चे.देवा एवमाहंसु ~ 'तिद्ुन्तु, मारिता, चत्तारो 
सम्मासम्बुद्धा । ग्रहो वत, मार्सिा, तयो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जेय्युं धम्मं 

19 वच देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
त्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । एकच्वे देवा एवमाहंसु ~ 'ति्नतु, 
मारिसरा, तयो सम्मासम्बुद्धा । अरहो वत, मास्ति, दे सम्मासम्बुद्धा लोके 
उप्पज्जेय्युं धञ्मं च देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय वहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय प्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । 

15 ६. “एवं वृत्ते, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे एतदवोच 
~ श्वह्वानं खो एतं, मारिसा, भ्रनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया टे 
श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा श्रपुच्वं न्रचरिमं उप्पज्जेय्यु, नेतं ठानं विज्जति । 
श्रहो वत, मारिसा, सो भगवा श्रप्पावाधो श्रप्पातद्ुो चिरं दीघमदधानं 
तिहेषय तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय 

2 सुखाय देवमनुस्सानं' ति । ग्रथ खो, भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिंसा सुधम्मायं 
समायं स्निसिन्ना होन्ति स्निपतिता ते श्रत्थं चिन्तयित्वा, तं श्रत्यं 
मन्तयित्वा, वुत्तवचना पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि श्रव्ये होन्ति, पच्चानु- 
सिद्रवचना' पि तं' चत्तारो महाराजानो तस्मि श्रत्थे होन्ति सकेसु सकु 
आासनेसु ठिता अचिपक्कन्ता  । 

25 ते वृत्तवाक्या राजानो, पटिग्ग्ानुसासनि । 

विप्पसन्नमना सन्ता, श्रहुंसु सम्हि प्रासने ति ॥ 
$ ३. ब्रह्मनो सनदधुमारस्त पाठुभावो 
७. “ग्रथ खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उकारो आलोको सस्जायि 
श्नोभासो पातुरहोसि श्तिक्कम्मेव देवाने देवानुभावं 1 श्रथ खो, भन्ते, 
सक्को देवानभिन्दो देवे तावतिते श्रासन्तेति - यथा सो, मारिता, 


१-६. पच्चानुिद्वचनानामिदं ~ सी० 1 २. भ्रधिपस्वन्ता ~ सी०; श्रविष्यदन्ता ~ रौर 1 


६.१२] अरहयुने सनद्कुमारस्स पाठुमायो १६९ 


निमित्तानि! दिस्सन्ति उकारो" मालोकरो सञ्जायति श्नोमासो यातु भवति, 
बरह्मा पातु भविस्सत्ति; ब्रह्मनो हें पुव्वनिमित्तं पाबुभावाय यदिदं श्रालौकौ 
सज्जायति श्रोभासो पतु मवतीत्ति। 

यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातु भविस्सत्ति 1 

ब्रह्मनो हैतं निमित्तं', ्रोभासरौ विपुलो महा" ति ॥+ 

८. भ्प्रथ खो, भन्ते, देवा तावत्सा यथासकेसु यासनेखु निसीदिसु ~ 
“प्रोभासमेतं जस्साम य॑विपाको" भविस्सत्ति, सच्दछिकत्वा व नं गमिस्सामा' 
ति । चत्तारो पि महाराजानो यथासकेखु ्रासनेसु निसीदिसु ~ श्योभासमेतं 
जस्साम यंचिपाको भविस्सत्ति, सच्छिकत्वा व नं गमभिस्सामा' ति। श्वं 
सुत्वा देवा तावतिस्त एकग्गा समापज्जिसु - श्योमासमेतं जस्साम यंविपाको 
भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति । 

"यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो देवानं तावतिसानं पातु मवति, 
श्रोकार्सकि श्रत्तभावं श्रभिनिभ्मिनित्वा पातु मवत्ति। यो खो पन, मन्ते, 
ब्रह्मनो पकतिवण्णो श्रनस््सिम्भवनीयो सो देवानं तावतिसानं चक्खुपथरिम । 
यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्कुमारो देवानं तावतिसानं पातु भवति, सो श्रञ्यै 
देते म्रत्तिरोचति कण्णेन चैव यस्सा च) सेय्ययापि, भन्ते, सो वण्णो 
विग्गहो मानुसं विग्गहं श्रत्तिरोचत्ति; एवमेव खो, भन्ते, यवा नन्या सनद्धुभारो 
देवानं तावत्तिसानं पातु भवति, सो श्रज्ये देवे श्रतिरोचत्ि वण्णेन 
चैव यससा च । यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धूमारो देवानं तावत्तिसानं पातु 
भवति, न तेस्सं परिसायं कोचि देवो श्रभिवादेति वा पच्चृद्ु्ति षा 
शासनेन वा निमन्तेति 1 सन्येव तुण्दीभूता पञ्जलिका पल्लद्भन निसी- 
दन्ति ~ यस्स दानि देवस्स पत्लद्धुः इच्छिस्सति ब्रह्म सनद्धुमारो तस्स 
देवस्स पल्लद्धे निसीदिस्सती' ति । यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा 
सन्कमारो पट्लद्ुं निसीदति, उकारं सो लभति देवो देवपटिलामं, उग्टारं 
सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं 1. सेय्ययापि, भन्ते, राजा खत्तियो 
मुद्धावसित्तो श्रधुनाभिसित्तो रज्जेन उव्ारं सो लभति वेदपटिलाभ, उल्लर 
सो लभति सौमनस्सपटिलाभे; एवमेव खो, भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा 
सनद्धमारो पल्लद् निसीदति उव्छारं सो लयति देवो वेदपटि लाभं, उच्गारं 
सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । ऋय, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारी 

१. नमित्ति -स्या०, रो र. स्या, यो भोत्यशरेनुनत्वि 7 २ पुज्यनिमित्तं -स्या० ! 


४ यं दिषाको - सीर, स्यार, रो १ &- रो पत्यक नस्थि १ 
दीष ~ २. 


५5 


20 


४ ॥8॥ 
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देवानं तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा ग्रन्तरहितो इमाहि माथाि 
श्ननूमोदि ~ 

मोदन्ति वत भो देवा, तावत्तित्ता सहिन्दका । 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्सं च सुधम्मतं ॥ 

श्नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसर्सिने' । 

सुगरतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥ 

श्तं श्रञ्मे अतिरोचन्ति, वण्णेन यस्रसाुना । 

सावका भूरिपज्जस्स, विसेसूपगता इध ॥ 

दं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका 1 

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं' ति ॥ 


६. “ुममत्यं ^, मन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो प्रभासित्य । एममत्यं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स भासतो श्रदुञ्गसमन्नागतो सरो होति ~ विस्सद्रौ च 
चिच्नेय्यो च मच्जु' च सवनीयो" च चिन्दु च श्रचिसारी च गम्भीरोन 
निन्नादी च । यथापरिरं सो पन, भन्ते, ब्रह्मा सन द्धुमारो सरन बिल्य्यापेति। 
न चस्स वहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति ! यस्स सो पन, भन्ते, एवं 
श्र्रुद्धसमन्नागतो सरो होति सो वुच्चति श्रह्मस्सरो' ति । प्रय सो, भन्ते, 
देवा तावतिसा प्रह्यानं सनद्ूमारं एतदवोचुं - 'साधु, महाप्रहये ५ एतदेव ममं 

सद्धाय मोदाम । प्रत्य च सक्केन देवानमिन्देन तस्स भगपतो ब्रु ययामुज्ना 
यण्णा भातिता; तेच मयं मद्धाय मोदामा' ति। 

१०. “श्रय, भन्ते, ब्रह्मा सनस्ूमासो सक्कं देवायेमिन्दं एतदयोव ~ 
साघु, देवानमिन्द, मयं पि तस्स भगवतो भरद मयाभुच्चे वण्ये मुपेस्पामा' ति। 
"एवं, महाब्रह्म" ति गो, मन्ते, सो देवानगिन्दो श्रद्युनो सन्ुमारस्य 
भगवतो परद्र मयाभुच्ने वण्ये पमिग्दराहानि - 

तं करिः मस्यति महात्रह्मय, यावः नसो भया बटूजनद्निनाय 
सदिपप्नो यटूनननुणाय सोदानुतभ्पाय प्रत्याय हिताय गुलाय देयमनुरमीनं 1 
प्यं वषटूमनहिताय पटिप्रं वहूमनमुसाय स्तोतानुस्पामे पत्याग रिकार 
सुय देक्वतुम्तं दमिते मस्य शर्‌ मेय वीमे ममतु 
पर्नाम न परनैतरहि, पथ्याय पैन भेगपना 1 


१. ददतश क्म णोर रे. पटस्य -कतन णि । ॥ न्य ॥ 
श्ककडो ~न) १३, धष - तो 4 वमन्व वदं ~क चवर तिर + क्क, ॥ 


६३१०1 ्रह्यनो क्षनद्भमारस्स पातुमायो १७१ 


सस्वाक्सानो खो पनर तेन' मगवताषवम्मो समन्दिह्धिको श्नवालिकौ 
एहिपस्सिको श्रोपनेय्यिको पच्चत्त वेदितव्वो चिजञ्मूहि 1 एव श्रौपनेय्यिकस्स 
घम्मस्स देसेतार इमिनापद्खेन समन्नागत सल्थय्रर नेव ्रतीतसे समनुपस्साम न 
पनेतरदहि, म्रञ्जय तेन भगवता । 
इद कुसल ति खो पन तेन भगवता सुपञ्ज्यत्त, इद श्रकुसल त्ति 5 
सुपञ््यत्त, इद सावज्ज दद श्रनवज्ज इद सेविततव्व इद न सेचितव्व इद 
हीन इद पणीत इद कण्हसुक्कसप्पटिभाग तति सुपञ्व्नत्त । एव कुसलाकुसल- 
सावज्जानवज्जसेवितन्वासेवितव्यहीनपणीतकण्हुसुक्कसप्पटिभागान चम्मान 
पञ्ज्नापेतार इभिनापद्धेन समन्नागत स्यार नेव अ्रतीतसे समनुपस्साम ने 
पनेतरदि, भ्रञ्व्यन सेन भगवता । 19 
शसुपञ्च्यत्ता खो पन तेन भगवता सावकान निव्वानगामिनी पटिपदा । 
ससन्दति निच्वान च पटिपदा च । सेय्यथापि नाम गज्ञोदक यमुनोदकेन 
ससन्दति समेति, एवमेव सुपञ्नत्ता तेन॒ भगवता सायकान निच्यान- 
गामिनी पटिपदा । ससन्दत्ति निन्वान च पटिपदा च । एव निन्वानगाभिनिया 
पटिपदाय पचञ्छापेतार इमिनापद्धेन समन्नागत सत्थार नैव श्रतीतसौ 15 
समनुपस्साम न पनेतरहि, श्रज्व्यत्र तेन भगवत्ता 1 
्भिनिप्फन्नो खो पन तस्स भगवतो लाभो, अभिनिप्फञ्नो सिलोको, 
याव मञ्जे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति । विमतमदो खो पन सो 
भगवा भ्राहार श्राहारेति । एव विगरतमद श्रादार भ्राहरयमान इमिनापञ्ञन 
समल्नागत सत्थार नेव श्रतीत्तसे समनुपस्साम ने पनेतरहि, भञ्जत्र 2 
सेन भगवता 1 
4लद्धसदायो खो पन सौ भगवा सेखान चेव पटिपश्नान खीणासवान 
च वुसितवत ! ते भगवा अ्रपनुज्ज एकारामत अनुयुक्तो विहरति । एव 
एकारामतत श्रनुयुत्त इभिनापद्धन समनत्रागत सत्यार नेव भरतीत्तसरे समनु- 
पस्साम न पनेतरहि, श्रञ्जत्र तेन भगवता 1 ि 
शयथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, ययाकारी स्यावादी, 
इति यथावादी त्तयाकारै, सयाकारी तथावादी 1 एव घम्मानुघम्मप्पदिप्पन्न 
दइमिनापद्खेन समन्नागत सतार नेव प्रतीतते समनुपस्साम न पनेतरदि, 
ङ्व्नत्र तेन मगवता 1 
नततिष्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकयद्धुयो परियोसित 





१-१ तस्छ मगवतो -स्या०,से० । २ खो-खो०। 


1९.230 


2.18 


‰.241 


१७२ दीघनिकायः [ ५१.१० 


सद्धप्पो श्रज्छासयं प्रादिब्रह्मचरियं ! एवं त्तिण्णविचिकिच्छं विगतकथद्धुधं 
परियोसितस द्धुप्पं भ्रज्छासयं ्रादित्रह्मचरियं । इमिनापद्धेन समन्नागतं 
सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अरञ्च्यत्र तेन भगवता ति । 
११. “मे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो ब्रह्मनो सनद्खमारस्स भग- 
$ वतो अहु यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि । तेन सुदं, भन्ते, ब्रह्मां सनद्भुमारो 
म्र्तमनो होति पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो भगवतो भ्रट यथाभुच्ये वण्णे 
सुत्वा 1 अ्रथ, भन्ते, ब्रह्मा सन द्धूमारो ्ओोारिकं शरत्तभावं श्रभिनिम्मिनित्वा, 
कुमारवण्णी हत्वा, पञ्चसिखो देवानं तावतिसानं पातुरदोसि । सो वेहासं 
भ्रन्मुगान्त्वा भ्राकासे अ्रन्तलिक्से' पल्लद्धन निसीदि" । सेय्यथापि, भन्ते, बलवा 
"9 पुरित्तो सुपच्चत्यते वा॒पल्लद्ध समे वा भूमिभागे पल्लद्धन निसीदेम्य 
एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो वेहासं भव्मुग्गन्त्वा ्राकासे श्रन्ततिवले, " 
पल्ल द्धन निसीदित्वा देवें तावतिसे भ्रामन्तेसि ~ 
§ ४. गोचिन्दब्रह्यणवत्यु 


१२. (तं कि मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव दीघरततं महा- 
पञ्जोव सो भगवा रहसि । 

15 “भूतपुव्वं, भो, राजा दिसम्पत्ति नाम ्रहोसि । दिसम्पतिस्स रञ्ज 
गोविन्दो नाम ब्राह्मणो पुरोहितो ्रहोसि । दिसम्पतिस्स रञ्मो रेणु नाम 
कमाये पृक्त ग्रहति । गोविन्दस्स ब्राहाणस्स जोतिपालो नाम माणवो पत्तो 
श्रहोसि । इति रेणु च राजपुत्तो जोतिपालो च माणवो श्रज्मे च छं स्तिया 
इच्चेते रट सहाया श्रहेसु ! श्रय खो, भो, श्रहोरत्तानं अच्वयेन गोविन्दो 

2 ब्राह्यणो कालमकासि । गोविन्दे ब्राह्यणे कालद्धते, राजा दिसम्पति परिदेवेसि- 
यस्मि वत, भो, मय समये गोविन्दे ब्राह्मणे सव्वकिच्चानि सम्मा वोस्सञ्जित्वा 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता सगद्धीभूतवा* परिवारेम, तस्मिं नो" समयं 
गोविन्दो ब्राह्यणो कालद्धतो ति । एवं वृत्ते, भो, रेणु राजपुत्तौ राजानं 
दिसम्पति एतदवोच - मा खो त्वं, देव, गोविन्दे ब्राह्मणे काल दते श्रतिान्ं 

% परिदेवेि; स्थि, देव, गोचिन्दस्स ब्राह्यणस्स जोततिपालो नाम माणवौ पत्तो 
पण्डिततरो चेव पितरा श्रलमत्थदसतरो चेव पितरा; ये पिस्स' पिता प्रत्य 
अनुसासि ते पि जोतिपालस्सेव माणवस्स प्रनुसासनिया" ति । 

१. भ्न्तदिसे - सी" 1 २. निसोदित्या ~ से 1 ३, कालक्ते -सी०, स्यार, रौ* 1 


४. समद्िमूवा ~ सी, स्या०, य° । ५. लो पन ~ स्या०; सोर पोत्यके नस्थि । ६" येपि पसप ~ 
स्या 1 ७. श्रनुसासषीया - स्या० । 


~ 


१४१३ ] पोनिल्ड्शादनदरयु १७३ 
ण्व कुमाय ति? 
एव देवा त्ति 1 
महागोचिन्दौ 


१३ यरो, मो, राजा दिसम्पति श्रन्त्यतर पुरिस श्रामन्नेहि 
- णहि त्य, श्रम्मी पुरिस, येन जौत्तिपालो नाम माणव तेनुषसद्म , 
उपदन द्ुमित्वा जोतिपालं माणव एव वदेहि ~ भवमत्यु भवन्ते अतिपात 5 
माणय यजां दिसम्पत्ति मवन्त जोतिपाल माणव ्रामन्तयति, राजा 
दिसम्पत्ति मोतो जोतिपालस्स दस्सनकामौ ति। एव देयात्ति यो, मो, 
सो पुरिसो दिसम्पतिस्स र्यो पटिस्सुत्वा यन जौतिपालौ माणयौ 
तेनुपसद्धमि , उपरादुभित्वा जोतिपाल माणव रएतदबोनच -भवमत्यु 
भवन्त जोतिषाल, राजा दिसम्पति भवन्त ओौत्तिपाल माणव श्रामन्तयत्ति, "+ 
यजा दिसम्पति भोततौ ओतिपालस्स माणवस्य दस्सनतामो ति 1 एव, 
भो, ति सो, भो, जोत्तिपालो माणवो तस्स पुरिसस्सा पटिस्मुत्वा मेन राजा 
दिसम्पति तेनुपसद्धुभि , उपसद्ुमित्वा दिसम्पत्तिना रस्या मद्धि सम्मोदि , 
सभ्मोदनीप कथ सारणीमेः चीतिसारेत्वा एवमन्त निसीदि , एकमन्त 
निसित्न खो, भो, जोतिपाले माणय राजा दिराम्पति एतदवोन ~ भ्रनुमारतु ,» 
मो मव जोतिपालो, मानो भव जोतिपातो अनुरारनिया पच्जन्यादासि, 
पेत्तिगे त ठाने स्पेस्साभि, गौविन्दिये ग्रभिसिच्निम्मामी ति 1 एव, 
भो, ति सो, भो, सो जोत्तिपानो माणवो दिमम्पनित्म रन्यो पर्नस्योभि) 
श्रय खो, मो, राजा दिसम्पति जोतिपाल माणव गोविन्दिये श्रभिमिस्नि, 
क्तपेक्तिके ठते स्पेश्नि। भ्रभिल्नित्नो जोतिपालो माणवो गोपिन्दिये प्ेत्तिर = 
ठाने पितो येपिस्स पिता अत्वे अनूखासिते वि श्रये अ्रनूसागत्ति, 
येपिस्स पिता श्रव्ये नानुसासि ते पि अ्रत्ये नानुखासति, , येपिस्म निता 
फमप्मन्ते श्भिसम्मोति से पि कम्मन्ते अभिसम्मोति, येपिम्य चितां 
सम्मन्ते नाभिसम्भोति ते पि कम्मन्ते नाभिसम्मौति"। तमेन मनुम्या 
एवमस ~ विन्दो वत, नो, ब्रह्मणो, मदागोचिन्दो च, मो, ब्रद्धतो > 
सि इमिना सो एव, मो, परसियायेन जोगिषालस्स मागयस्व गोविन्दो 
महामोचिन्दोत्वेव समल्ख्ना उदपादि 1 





१ सामगेय ~स्ानरो*। २ ^ष्दम्ययामग सो ३ प्नुनन्श्- मन ई 
ऊ पअमिचम्मोष्ठि-न ११५ भदापोहिन्ये- रो, स्यान पोन्दटे नन्द! 
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१७४ शोधनिकायो [ ६५.१८ 


रज्जसंविभजनं 
श. श्रयसौ, मो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छं खत्तिया 
तेनुषसद्धमि; उस द्धुमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच ~ दिसम्पति खो, भो, 
राजा जिण्णो बुद्धो महल्लको ब्रदधगतो वयोग्मनुप्यत्तो। को नु सो पन, 
भो, जानाति जीवितं! ठानं खो पेतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि रज्ञे 
5 कालङ्ुते राजकत्तारो रेणुं राजपृक्तं रज्जे भरभिसिञ्चेय्युं । श्रायन्तु भोन्तो, 
येन रेणु राजपुत्तो तेनुपसद्धमथ; उपसङ्धमित्वा रेणुं राजपुत्तं एवं वदे - 
मयं खो भीतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा श्रप्पटिकूलाः। यंसुखो भव 
तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं । दिसम्पत्ति सो, भो, राजा 
जिण्णो वुद्धो महत्लको अ्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो । को नु खो पन, भो, जानाति 
0 जीवितं ! ठानं खो पनेतं विज्जति यं दिसम्पतिम्दि रज्ञे कालद्धते 
राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्ञे अ्रभिसिच्चेय्युं । सचे भवं रेणु रज्जं लमेथ, 
संविभजेय नो रज्जेना ति । एवं, भो, ति खो, भो,ते छं खत्तिया महागोचिन्दस्स 
बराह्यणस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजपत्तो तेनुपसद्धमिसु; उपसद्धमित्वा 
रेणुं राजपुत्तं एनदवोचं - मयं खो भोतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा 
श्रप्पटिकूला; यंसुखो भवं तंसुखा मयं, यंदुक्लो भवं तंदुक्खा मय॑ । दिस- 
म्पति लो, भो, राजा जिण्णो बुद्धो महत्लको अद्धगत्तो वयोध्ननुष्पततो । को 
नुखो पन जानाति जीवितं ! ठानं खो पनतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि 
रञ्बे कालद्धुते राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्जे ्रभिसिच्चवेय्यु । सने भवं रेणु 
रज्जं लभेथ, संविमजेथ नो रज्जेना ति 1 
२७ कोनुखो, भो, भ्रञ्जो मम विजिते सुखो भवेथ, श्रज्चयत्र 
भवन्तेमि ! सचां, भो, रज्जं लभिस्सामि, संविभजिस्सामि वो रज्येना ति । 
१५. श्रय खो, भो, श्रहौरत्तानं भ्रच्चयेन राजा दिसम्पति काल 
मकासि । दिसम्पतिम्हि रज्ञे कालद्धते - राजक्त्तारो रेणुं राजपूक्तं रण्जे 
अभिसिच्विसु । श्रभिसित्तो रेणु रज्जेन पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
५ समद्गीमूतो परिचारेति । म्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन तेच 
खत्तिया तेनुपसद्धमि ; उपस द्धमित्वा ते छ ॒सत्तिये एतदवोच ~ दिसम्पति 
सखो, भो, राजा कालद्धुतो, अभिसित्तो रेणु रज्जेन पञ्चहि काममुणेदि 
समस्पितो समद्धौमूतो परस्विरेति। को नु खो पन, भो, जानाति! 


^ 


] 





१. वृषो -स्या० । २. भरप्यरिषवुला ~ रो० । ३. सुख मवेय्याय स्या ०; युघमेषेम्याय- 
खी रौ 


६.४.१७ मौधिन्यव्राटाणयस्द्‌ १०१५ 


मदनीया कामा । श्रायन्त गोन्तौ येन रेणु राजा तेनुपस दमय; उपसाद्धमित्वा 
रेण साजानं एवं वदेथ ~ दिसम्पति सो, मो, राजा काचद्भुतो, श्रभिसित्तो 
मवं रेणु ररज्जैन, सरति भवं तं वचनं ति ? 

१६. 'एवं,भो, ति सो, मो, से छ सत्तिमा मह्ागोविन्दस्त ब्राह्मणस्स 
पटिस्युरवा येन रेणु रजा तेनृपसद्धमिसुः; उपसद्धमित्वा रेणुं राजानं णतद- ॐ 
कोनु - दिसम्पति सो, भो, राजा कालद्भतौ ) श्रमिसितो भवं रेणु रज्जेन । 
सरदि भवं तं वचनं ति? 

सरामहे, भो, तं वचर्न'\ कोनु सो, भो, पति दमं महापययि" 
उत्तरेन श्रायते दगिलिणेन सकटमुमं सत्तघा समं सुचिमनत्तं चिमजितुं ति ? 

को नु खो, भो, अज्ञो पदति, शरङ्जत्र महागौविन्देन ब्राहणेना ति? ।५ 

श्रय खो, भो, रेणु राजा श्रच्ज्यतर पुरिस ग्रामन्तेति ~ एदि त्व, 
श्रम्भो घुरि, येन महागौविन्दौ ब्राह्यणो तेनु द्धम ; उपस दयुमित्वा महा- 
गोविन्दं बराह्यणं एवं वदेहि ~ राजा त, भन्ते, रेणु ्रामन्तेती ति १ एवं देवा 

ततिखो, भो, सो पुरिसो रेणुस्स रज्ञो परिस्पुत्वा येन महागोविन्वो ब्राह्यणो 
तेनूपसङ्धमि; उपसङ्घमित्वा महागौविन्द ब्राह्मणं एतदयोच ~~ राजा तं, 15 
भन्ते, रेणु श्रामन्तेती ति 1 एव॑, मो, ति सो, मो, सो महागोविन्दो ब्राह्यणो 
तस्स पुरिसस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपस्नदधमि; उपसद्धमित्वा रेणुना 
रज्या सद्धिं सम्मोदि ¦ सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिरारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नं खो, भो, महागोचिन्दं ब्राह्मण रेणु राजा 
एतदवोच - एतु भवं गोचिन्दो, इमं महाप्थवि उत्तरेन म्रायत दयिख- 2 
णेन खकंटमुल सत्तधा समं सुनिभत्तं विभजतू' ति । एवं, भोःतिलीसो 
महागोविन्दी ब्राह्यणो रेणुस्स रज्जो परटिस्सुत्वा इम महापथ वि उत्तरेन 
श्रायतं दविखणेन सकटमुख सत्तधा समं सुविभत्तं विभजि, सव्वानि सकट- 
मुखानि पदुपेसि" । तत्र सुदं मज्मे रेणुस्स रज्य जनपदो होति । 

१७. दन्तपुरं कलिङ्धानं*, अस्सकानञ्च पोतनं । 

माहिस्सतति, श्रवन्तीने, सोदी रानञ्त रोरूक" 11 


मिथिला च विदेहानं, चम्पा म्रद्धेस्ु मापिता] 
वायणसी च कासीनं, एते मोविन्दमापिता ति ॥1 





१. वचनं ति ~ स्या० । २- महापरठवि ~ रो०, स्या० । ३. वियत -स्या° । ४. ्रदवेि ~ 
सौ°, सै° 1 १. कालिङ्गानं ~ स्या०, रो० । ६. मदेषयें - सौ ०. म ज ७. रौटुकं - स ६ 


2 190, 
२, 246 


१९.237 
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१८ श्रय खो, मो, ते छं खत्तिया यथासकेन लाभेन भ्रत्तमना अहेसू 
परिपुण्णसद्धप्पा - य वत नो अरहोसि इच्छित य ॒अ्राकद्भित य' अ्रधिष्येत 
य अभिपत्ितःत नोलद्ध ति। 

सत्तम्‌ ब्रह्मदत्तो च, वेस्सभू भरतो सह्‌ । 


$ रेणु दे धतद्टरा च, तदासु सत्त भारतारति ॥ 


पठममाणवार निद्धि । 

§ ५ महागोविन्दस्स पटिसल्लान 
१६ श्रय सखो, मो, ते छं खत्तिया येन महामोविन्दो ब्राह्मणो तेनुप- 
सद्धुर्भिसु , उपस द्धमित्वा महागोविन्द ब्राह्मण एतदवोचु ~ यथा सो भव 
गोविन्दो रेणुस्स रज्ञो सहायो पियो मनापो श्रप्परिकूलो, एवमेव खौ भव 
गोविन्दो श्रम्हाक पि सहायो पियो मनापो प्रप्पटिकूलो । श्रनुसासतु नो भव 


10 गोविन्दो , मा नो भव गोविन्दो अ्नुसासनिया पच्चव्याहासी ' ति । एव, भो, 


ति खो सो महागोविन्दो ब्राह्मणो तेस छन्न खत्तियान पच्चस्सोसि । प्रथ खो, 
भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो सत्त च राजानो खत्तिये मुद्धावसित्ते रज्जे' 

भ्रनुसासि, सत्त च ब्राह्यणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि मन्ते वानेसि । 
२० श्रथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स अ्रपरेन समयेन एव 
5 कल्याणो किित्तिसदो त्रभुगच्छिः -सक्खि महागोचिन्वो ब्राह्मणो ब्रह्मान 
पत्सति, सवखि महागोचिन्दो ब्राह्मणो ब्रह्युना साकच्छेति सल्लमति मन्तेती 
ति। ग्रथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि ~ मय्ह्‌ खो एव 
कल्याणो क्ित्तिसदो भ्रव्भग्गतो - सक्खि महागोचिन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान 
पस्सति, सविं महागोविन्दौ ब्राह्मणो ब्रह्युना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती 
29 त्ति1 न खो पनाह ब्रह्मान पस्सामि न ब्रह्मना साकच्छेमि न ब्रह्मना सल्लपामि 
न ब्रह्मना मन्तेमि । सुत खो पन मेत ब्राह्मणान बुद्धान" महत्लकान भ्राच- 
सियिपाचरियान भासमानान -- यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसर्लीयति 
करूण न ्ायत्ति, सो ब्रह्मान पस्सति बरह्युना साकच्छेति ब्रह्मना सल्लपति 
ब्रह्मना मन्तेती ति 1 यन्नूनाह वस्सिके चत्तारो मासे पटिसनल्सीयेय्यु" कषण 

2 न कायेय्य ति 1 

२९१ श्रय खो, मो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राना 
१ स्यार पोत्यके नत्वि। २ भधिपदिवत ~ सी०, रो° । ३ यारवा ~-स्या०, मारथा- 


म०॥ ४ पच्चव्याकासी ~ सी०> पच्चव्याटासी - रो० । ५-९ मृद्राभिषित्तेन रज्जैन स्पार} 
६ अव्भृञ्छि-सी० ये | ७ वुद्रान~स्या० 7 र पटिगल्सीयेग्य ~ सी० 1 
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पेनुपसद्धमि; उपस द्धुमित्वा रेणु राजान एतदवोच ~ भच्ह सो, मो, एव 
कल्याणो कित्ति अन्भुग्गत्तो - सक्खि महयागोचिन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मान 
पस्सति, सक्खि महागोविन्दो प्राह्ण ब्रह्मना साक्च्छेति सल्लपति मन्तेती 
ति। न खो पनाह, भो, ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न 
ब्रह्मना सल्लपामि" न ब्र्युना मन्तेमि । सुत सो पन मेते ब्राह्मणान वृद्धान 
महट्लकान श्राचरियपाचरियान भास्षमानान ~ यो वस्सिके चत्तारो मासे 
पटिसल्लीयति, करण क्ञानं क्षायति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्युना साकच्ेति 
सल्लपति मन्तेती ति । इच्छाम्‌, भो, वस्सिके चत्तएरो मासे पटिसल्लीयितु, 
करुण ज्ञान कायितु ; नम्हि केनचि उपसद्धमितव्वो, प्रज्व्यत्र एकेन 
भत्ताभिहारेना ति । 

यस्स दानि भवं गोचिन्दो काल मच्व्नतीत्ति। 

२२. श्रथ खो, भो, महागोचिन्दो ब्राह्यणो येन ते छं स्तिया तेनुप- 
सद्धमि, उयसद्धमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच ~ मय्ह खो, मो, एव 
कल्याणो कित्तिसदो श्रन्भुग्यतो ~ सकि महागोचिन्दो ब्राह्यणो ब्रह्यान पस्सति, 
सनिख महा गोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साक्च्छेति सल्लपति मन्तेतीति। न सो 
पनाह, मो, प्रह्यान पस्सामि, न ब्रह्मना साक्च्छेमि, ने ब्रह्मना सल्लपामि, न 
ब्रह्मना मन्तेमि । सुत खो पतं मेत ब्राह्मणान बुद्धान महल्लकान ्राचरिय- 
पाचरियान भासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसत्सीयति, करुण 
मान कायति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति सत्लयत्ति मन्तेती त्ति । 
इच्छामह्‌, भो, वस्सिके चत्तारो मास्ते" पटिसत्लीधितु, कर्ण ज्ञान सायिततु, 
नम्ह केनीच उपसद्धुमतव्वो, रज्जव एकेनमत्तीभहरिना ¶त । 

यस्स दानि भव गोविन्दो काल मञ्च्यती ति ! 

२३ “श्रय खो, भो, महागोचिन्यो ब्राह्यणो येन सत्त च ब्राह्मण 
महासाला सत्त च न्दातकसतानि तेनुपसद्धमि , उपसद्धमित्वा सत्त च ब्राह्मण 
महासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच ~ मय्ह्‌ खो, भो, एव कल्याणो 
कि्तिसदो श्रन्भग्गतो - सक्ति महागोविन्दौ ब्राह्मणो स्रह्यान पस्सत्ति, सन्खि 
महागोविन्दो ब्रह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति सन्तेती ति! नखौ 
पनाह्‌, भो, ब्रह्मान पस्तसामि, न ब्रह्युना साक्च्छंमि, न ब्रह्युना सल्लपामि, न 
ब्रह्मना मन्तेमि । सुत खो पन मेत ब्राह्मण चुद्धान महल्लकान भ्राचस्ि- 


ड 


20 


1 


णचरियान मासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे परिसल्लीयति, करुण 5 


१ सल्लपेभि -स्या० ॥ 


ए 259 
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ज्ञान भायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रूह्युना साकनच्छेति, ब्रह्मना सत्लपति, 

ब्रह्मना मन्तती त्ति । तेन दि, भो, यथासृते यथापरियत्ते मन्ते चित्यारेन 

स॒ज्ज्ञाय करोथ, श्रञ्जमञ्ज च मन्ते वाचय , इच्छाम्‌" भो, वस्सिके चत्तारो 

मासे पटिसल्लीयितु, करुण भान ज्ञायितु, नम्दि केनचि उपसद्धुमितच्यो, 
$ अञ्ज एकेन भत्ताभिहारेना ति । 

यस्स दानि भव गोविन्दो काल मज्जती ति । 

२४ श्रय सो, मो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन चत्तारीसा भरिया सादिः 
सियो तेनुपस दधमि, उपस द्धमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिषियौ एतदवोव - 
म्ह खो, मोती, एव कल्याणो कित्तिसदौो म्रन्भुम्गतो ~ सपिख महागोविन्दो 

ब्राह्यणो ब्रहयान पस्सति, सक्वि महागौविन्दो ब्राहमणो ब्रह्युना साकच्छैति 
सल्लपति मन्तेती ति । न खो पनाह, भोती, ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मना साक- 
च्छेमि, न व्रहाना सल्लपामि, न ब्रह्युना मन्तेमि । सुत खौ पन मेत ब्राह्मणान 
बुद्धान मह॒ल्लकान भ्राचरियपाचरियान भासमानान ~यो वस्सिके चत्तारो 
मासे पटिसल्लीयति, करुण श्ञान ज्ञायति, सो ब्रह्मान पस्सति," ब्रह्मना 
8 साकच्ेति, ब्रह्मना सल्लपत्त, ब्रह्युना मन्तेती ति । इच्छामह, भोती, वस्तिके 
चत्तारो मासे पटिसल्लीयितु, करुण ज्ञान श्षायितु, नम्हि केनचि उप 
सद्धमितव्यो, ग्रञ्जन एकेन भत्ताभिहारेना ति । 
यस्स दानि भव गोविन्दो काल मञ्जतीति । 
२५ श्रय सखो, भो, महागोचिन्दो ब्राह्मणो पुरत्थिमेन नगरस्स नव 
29 सन्धागार' कारापेत्वा वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयि, करुण भान कायि, 
नास्सुघः कोचि उपसद्धमत्ति", भन्न एकेन भत्तामिहारेन । श्रथ खो, गी, 
महागोविन्दस्स बाह्यणस्स ॒चतुत्र मासान श्रच्चयेन श्रहुदेव उकवण्डना 
अहु परितस्सना -सुत सो पन मेत ब्राह्मणान वृद्धान महत्तकान 
अआचरियपाचरियान भासमानान ~ यो वत्िके चत्तारो मासे प्टिसनल्लीयति, 
28 करुण फन क्षायत्ति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मना साव व्येति सल्लपति मन्तेती 
ति। न सो पनाह ब्रह्मान पस्सरामि, न ब्रह्मना साकच्ेमि, न ग्रह्मना 
मल्नपामि, न ग्रह्युना मन्तेमी ति 1 
$ ६ ब्रह्मना सनद्धमारेन साकच्या 
२६ श्रयसो, भो, ब्रह सनभ्ुमारो महागोविन्दस्स प्राल्स्त 
१ स्पावार -मी०, रौर, गच्टाणर- स्यार ॥ २ ताग्न ~-र्नर; वु ~ रे! 
३ उप्गद्पि-सेर)। 
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चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्नाय ~ सय्यथापि नाम वचवा पुरिसो समिल्जित' 
वा वाह्‌ पसारेय्य पत्नारिति वा वाह्‌ समिस्जेय्यः एवमेव ~ ब्रह्मलोके 

श्रन्तरहितो महागोधिन्दस्स ब्राद्छणस्स सम्मुखे पातुरहोस्ति 1 प्रय सो, भो, 
महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्स श्रहुदेव भय म्रहु छम्मितत्त ग्रह॒ लोमहसो यथा 


त॒ अदिदट्ुषुव्व कूप दिस्वा । मरय सखो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो भीतो 


सनिम्मो लमहद्ुजातौ ब्रह्मान सनद्धुमार गाथाय श्रज्छमासि - 


वण्णवा यस्वा सिरिमाः, को नु त्वमसि मारिस। 
भ्रजानन्ता त पुच्छाम, कथ जानेमु त मय त्ति" ॥ 


मवे कुमार जानन्ति, ब्रह्मलोके सनन्तनः। 
सव्वे जानन्ति म देवा, एव गोचिन्द जानहि* 11 


रासन उदक पञ्ज, मधुपाकञ्च ब्रह्म + 
रण्ये भवन्त पुच्छाम, स्ग्ब कुरुतु नो भव ।। 


पटिग्गण्ठामः ते ग्ध, य त्व गोविन्द भाससि ! 
दिद्रुधम्महितत्याय, सम्परय सुखाय च । 
कतावकोसो पुच्छस्सु. य किञ्चि श्रभिपत्यित, त्ति 11 


२७ श्रथ खो, मो, महागोचिन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहौसि - कत्ता- 
वकासो लोम्टि ब्रह्मना सनद्धमारेन, कि नु खो मरह ब्रह्छाने सनद्धुमार 
पुच्छेय्य दिद्ुवम्मिक वा अत्य सम्परायिक वाति ? श्रथ खो, भो, महा- 
गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतददहोसि - कुसलो सरो म्रह दिद्ुधर्मिकान म्रत्थान, 
श्रच्ञे पि मदिदुभम्मिक अत्य पृच्छन्ति, यन्तूनाह बऋह्यान सनद्धुमार सम्प- 
रायिकञ्ञेव अत्य पुच्छेय्य ति । प्रय खो,मौ महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान 
सनद्धुमार गाथाय अज्ज्मासि - 

॥ पुच्छामि अरह्यान सनद्धमार, 
कद्धी रकि" परवेदियेसु । 
कत्यद्धित्तो किम्हि च सिक्खमानो, 
पप्पोत्ति मच्चो अमत ब्रह्मलोक ति 1\ 








१ सम्मिलिजनित्त~-स्या०, ते | २ सम्मिज्ऋस्य -स्वा०,रो०। ३ स्तिरीमा- 
सील 1४ रो०पोयके नत्ि। ५ सनन्तिच--सी०॥ & जानाहि ~ सो । ७ मवुमाकञ्च ~ 
सौ०, भरर ॥ = वत्तिगण्डाम्‌ -से०। €-€ क्िञ्चिनमियत्विति सा! १० प्रकद्- 
सो०। 
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हित्वा ममत्तं मनुजेसु ब्रह्य, 
एकोदिभूतो करुणाधिसृत्तो!। 
निरामगन्यो विरतो मेयुनस्मा, 
एल्थद्भतो एत्य च सिकखमानो । 
पप्पोति मच्चो श्रमतं ब्रह्मलोकं ति ।। 


ए८ हित्वा ममत्त ति श्रहुं मोतो श्राजानामि । इधेकच्चौ श्नप्प वा 

भोगक्छन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्लन्धं पटाय, अ्रप्पं वा भातिपरिवदटुं पहाय 
महन्तं वा जातिपरिवद्र प्रहाय, केसमस्सु शहारेत्वा कासायानि वत्यानि 
श्रच्छादेत्वा स्रगारस्मा श्रनगारिय पव्वजति - इति हित्वा ममनत्त ति प्रह 
भोतो श्रजानामि । एकोदिभूतो ति ब्रह" भोतो श्राजानामि । इपेकच्चो 
विचित्त सेनासनं भजति श्ररञ्ज रवखमूल पन्वत कन्दर गिरिगृह सुसान वन- 
पत्य ्रव्मोकास पलालपुञ्जः - इति एकोदिभूतो ति श्रह्‌* मोतो श्रजानामि । 
फंरणा्धमुत्तो ति मरह भोतो अजानामि । दधेकच्चो करूणासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ, इति 
उद्धमधोतिरिय सब्वधि सव्वत्तताय सव्वावन्त लोक करुणासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महग्मतेन भ्रप्पमाणेन ्रवेरेन श्रव्यापज्जेनः फरित्वा विहरति ~ 
इति करुणाधिमुत्तो ति श्रह्‌ मोतो प्राजानामि । श्रामगन्धे च खो श्रह भोतो 
भासमानस्स न श्राजानामि । 

के प्रामगन्धा मनुजेसु ब्रहम, 

एते भ्रविद्धा इध ब्रूहि घीर। 

केनावटा वाति पजा कुर्तु 

स्रापायिका निवुतवब्रह्मलोका ति।। 

कोधो मोसवज्ज निकति च दुल्मो"", 

कदरियता श्रतिमानो उसूया”। 

इच्छा विविच्छा" परहेठना"^ च, 

लोभो चदोसोच मदो चमोहो। 


१ कर्णेधिमृत्तो - म०। २-२ ति सहं ~ स्या०, ताह - सौ ०, रो० 1 ३ चाह -रो०“ 
शह -स्या०। ४ पपराज्ूर्ज पटिसल्तीयति -स्या० 1 ५ षह्‌~रो०, सहस्या ६ 
शरव्दापञ्वे7 ~ रा०, व्यापञ्जेन -स्या० + ७ अविदढधा-स्या० ॥ = केनातुखा-- स्या । ६ 
कुरू -स्या०, कुददर -रो० 1 १० दोमो - रो०, दोन्मो ~ स्या० । ११ उस्पुया ~ सौ, ो०, 
उसुम्या-स्या० १२ विचिदिच्छा स्यार, रो 1 १३ परविदेठना - सौर ) 
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एतेसु युक्ता श्रनिरामगन्धा, 
श्रापायिकां नियुतब्रह्यलोफा ति १ 


यथा गये श्रद्‌ भतो द्रामगन्े मासमानस्स श्रजानामि, तेन युनिम्म- 
दया श्रमार्‌ श्रज्फावसता । पव्वजिस्सामह्‌, भो, भ्रगारस्मा ्रनगासियं ति $ 

यस्स दानि भव गोचिन्दो यल मन्स्ततीत्ति1 

§ ७. महागोचिन्दस्स न्यज्जा 

२६. %श्रयसो, भो, महागोचिन्दो ब्राह्यणो येन रेणु राजा 
तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुमित्वा रेणु सजानं एतदयोच ~ भ्रस्या दानि भवं 
पररोदित्तं षरियेसतु यो भोतो रज्जं धनुसासिस्सति । इच्यामट्‌, भो, 
श्रमारस्मा अनगारियं पव्वज्तुं । ययासो पन मे सुतं ग्द्मनो 
प्रामगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया ्रगारं ब्रज्सावसता । पन्य 
जिस्सामह, भो, श्रमारस्मा श्रनमारियं ति 1 


श्रामन्तयामि राजानं, रेणुं भूमिपति ब्रह । 
त्व पजानस्सु रज्जेन, नाहं पोरोहिच्चे' रमे । 
सचे ते ऊनः कामेहि, श्रहं परिपूरयामि ते। 
यो ततं हिसत्ति वारेमि, भूमिसेनापती' श्रं 1 
तुवं" पिता ग्रहं पुत्तो५ मा नो गोविन्द पाजि" ।। 
नमत्यि ऊनं कामेहि, ह्रिताˆ मे न विज्जति । 
प्रमनुस्सवचो सुत्वा, तेस्माहं न गहे रमे ॥। 
अमनुस्से कथवण्णो, किं" ते भ्रत्य भ्रमाखथ ए 
यं च" सुत्वा जासि" नो, गेहे प्रम्हे च केवली 1} 
उपवुत्यस्स मे पुच्ये, यिद्रुकोमस्न^ मे सत्तो । 
प्रग्गि पज्जलितो भ्रासि, कुरपत्तपरित्यततो 1। 
ततो मे ब्रह्मा पातुरहु, ब्रह्मलोका सनन्तनो 
सो भे पञ्ट्‌ वियाकासि, तसुत्वान गहे रमे ॥1 
- षोरेदम्बे -स्या०, रो० } २-र उनकूणेहि-स्वा० 1 ३ ममित - म! 
८. स्व -स्पा०,रो० १ ५. पितानि-रो० १ € पृह्तोख-स्वा ७ पामदि-मो०¢ र 
ह्िलिप्ते स्वार १ ६ कम्य, रो एन रन दोन्वङे नद? ११ करग्ध्- 


ये} १२. केवता-ो०, स्या०नेरनग-सो 1 १३- यद्टरानम्य ~ सोर, उपुकान्त्य- रोग, 
मिडुकामस्स स्या 
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सटृहामि अह मोतो, य त्व गोविन्द भासि । 
अमनुस्सवचौ सुत्वा, कथ वत्ते श्रञ्ज्था ॥ 
ते त श्रनुवत्तिस्साम, सत्था गोविन्द नो भव' । 
मथि यथा वकुरियो, श्रकाचो विमलो सुभो । 
एव सुद्धा चरिस्साम, गोविन्दस्सानुसासने ति ॥ 
सचे भव गोविन्दो अगारस्मा ग्रनगारसिय पव्वजिस्सति, भयः पि 
अरगारस्मा श्ननयारिय पन्वजिस्सामः) श्रयया तें गति सानो गति 
भविस्सती ति 
छं खत्तियश्रामन्तना 
३० श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन ते च खत्तिया 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धूमित्वा ते छे सत्तिये एतदघोच ~ श्रज्ज दानि 
भवन्तो पुरोहित परियेसन्तु यो भवन्तान रज्जे प्रनुसासिस्सति । इच्छाम, 
भो, श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्वजितु । यथा खो पन मे सुत ब्रह्मनो 
श्रामगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया श्रगार श्रज्क्ावसता । 
पन्वजिस्सामह्‌, मो, श्रयारस्मा प्रनगारिय ति । ग्रयसो, मो, ते छ खत्तिमा 
एकमन्त श्रपक्कम्म एव समचिन्तेसु - इमे सो ब्राह्मणा नाम॒ धनलुढाः 
यन्नून मय महागोविन्द ब्राह्मण धनेन सिक्सेय्यामा ति । ते महागोविन्द 
ब्राह्मण उपसद्भुमित्वा एवमाह ~ सविज्जति खो, भो, इमेमु सत्तम 
रज्जेसु पटुत साप्पतेय्य, ततो भतो यावतकेन प्रत्यो ताव्तव 
भ्राहरीयतः' ति 1 
भरल, भो ! ममपिद पटुत स्ापतेय्य भवन्तानयेव वाहसा तप 
सव्व पहाय श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्वजिस्सामि । यभा खो पन मे शुत 
ब्रह्मनो भ्रामगन्ये भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया श्रगार अञ्च्ावसता। 
पन्वजिस्सामह, भरो, श्रगारस्मा श्रनगारियति । 
श्रय खो, भो, ते छ खत्तिया एकमन्त श्रपक्कम्म एवे समः 
चिन्तेसु ~ इमे खो ब्राह्यणा नाम इत्विनुद्धा., यनरून मय महागोविन्द ब्राह्मण 
इत्यीषहि स्तिक्लेय्यामा ति ! तते महागोविन्द ब्राह्मण उपरद्धमित्वा 
एवमाह ~ विज्न्तिः सो, मो, इमेसु सत्तसु रज्जेसु पहता इत्यियौ, 
1 दमन सेर ण्ड से ३ पन्बजि्नाभि ~ रो । ४ प्टूत-सी०।४ 


आदरिपवे - सी०, प्राहरेष्य ~ रो० । ६ मवनान पेव ~ रो०, सो० । ७ द्रटवीदुडा ^~ स्वार । 
८ श्विन्नन्ते-रो* ॥ 
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ततो मोतो यावतिकाहि श्रत्थो वावत्िका श्रानीयत' ति 1 

श्रन्न, मो, ममपिमाः चत्तारीस्ा मदिया सादित्तियो तापा" 
सव्व पहाय श्रगारस्मा ग्रनगासियि पव्वजिस्सामि। यया सखो पनमे 
शुत ब्रह्मुनोः श्रामगन्यै मासमानेस्स, ते न सुनिम्मदया श्रकार ग्रज्ावसतता 1 
पन्वजिस्सामह्‌, मौ, श्रमारस्मा श्रनगास्यि ति । 


३१. सचे भव गोचिन्दो च्रगारस्मा अ्रनमार्यि पव्यजिस्सत्ति, 
मय पि श्रमारस्मा प्रनगारिय पव्वजिस्साम। प्रयया ते गतिसानौो गति 
भविस्यती त्ति। 


सचे जह" कामानि, यत्य सत्तो पुयुज्जनौ 1 
शआ्रारम्भन्होः दन्दः दथ, सन्तिविलसमाहिता+ ॥1 10 
एस मग्गो उजुमग्गो, एस मग्गो श्रनुत्तरो । 
सद्धम्मो* सव्भि रचिखितो, ब्रह्मलोकूपपत्तिया ति 1। 
तेन हि भवं गोविन्दो सत्त वस्सानि सरागमेतु 1 स्तन्न वस्सान 
श्रच्चयेन मयं वि शअरगारस्मा अ्नमारिय पव्वजिस्साम । श्रथया ते गतिसा 
नो गति भविस्सती ति। 
श्रतिचिरं सो, भो, सत्त वर्सानि 1 नाहं सव्कोमि भवन्ते सत्त 
वस्सानि प्रागमेतु 1 कोनु सो पन, भो, जानात्ति जीवितानं । गमनीयो 
सम्परायो मन्तारं बौद्धव्वं कत्तव्य कुसलं चरितेव्वें ब्रह्मचसियं, त्थि जातस्स 
श्रमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मने श्रामगन्धे भाखमानस्स, ते न सुनिम्म- 
दया श्रगारं ्रज्छावसता ! पव्वजिस्स्रामह्‌, मो, अरगारस्मा श्रननगारियं त्ति । 
तेन हि. भव गोविन्दो छन्यस्सानि श्रागमेतू्‌. , पे पटच वसुनि 
स्ागमेतु चत्तारि वस्सानि श्रागमेतु तौथि वस्तानि ्रागमेतु द्धे 
चस्सानि श्रागमेलु एक वस्स अआगमेतु, एकस्स'' वस्सस्स'" अच्चयेन मय 
पि अगारस्मा श्रनगारिय षन्वजिस्साम ! भ्रथया ते गतिसानो गत्ति 
भविस्सतौ ति 1 
शअतिचिर स्म, भो, एक वस्स । नाह सक्कोमि भवन्ते एक वस्स 
प्रागमेतु ! कोनु खौ पन, मो, जानाति जोचित्तानं 1 गमनीयो सम्परायो 


२ 





१ अनिम्यतत- रो  भरानेग्यतत ~ सरो° > अनीयत स्वा ) २ मम विवा घौ० । 
३ ताष्रह्‌- रे०> तावाह -स्वा० 7 ४ बहाव -रो०, पजट्य~स्या०! ५ भारम्मो ~ स्यार 
पारण्मब्दो -सी०, भरारमन्दो-रा० ॥ ९ चखन्पीलसनोहिता-स्वा०॥ ७ स्यम्मो _ सौ ५ 
= सन्ताय ~रो०1 & त्ोनि~-सी० 1 १०-१०.- एक्वस्सस्स-रो० 
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मन्तायं बोद्धव्यं कत्तव्वं कुसलं चरितव्वं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स श्रमरणं 1 
यथा खो पन मसत ब्रह्मनो प्रामगन्धे भासमानस्स, ते न धनिम्मदया 
श्रगारं ्रज्फावसता । -प्व्वजिस्सामहं, भो, श्रगारस्मा प्ननगारिय ति। 

तेन हि भवं गोविन्दो सक्त मासानि प्रागमेतु । स्तननं मासानं 
स्रच्चयेन मयं पि श्रगारस्मा श्रनमासियं पव्वजिस्साम । चरथ याते भति 
सा नो गति भविस्सती ति। 


भ्रतिचिर खो, भो, सत्त मासानि । नाह सक्कोमि भवन्ते सत्त 
मासानि ्रागमेतुं । को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! गमनीयो 
सम्परायो मन्तायं वोद्धव्वं कत्तव्व कुसल चरितव्व ब्रह्मचरियं, नत्थि 
जातस्स श्नरमरण । यया खो पन मे सुत ब्रह्मनो श्रामगन्पे भासमानस्स, 
ते न सुनिम्मदया रगारं ग्रज्छावसता । पव्वजिस्सामह्‌, भो, भ्रगारस्मा 
श्मनगारियं ति1 

तेन हि मव गोविन्दो छ मासानि ्रागमेतु ... पे० ... पच्च मासानि 
श्रागमेतु „. चत्तारि मासानि आगमेतु .. तीणि मासानि श्रागमेहु .. 
मासानि प्रागमेतु ... एक मास भ्रागमेतु ... श्रद्ध मासं भ्रागमेतु, श्रद्धमासस्स 
्रच्चयेन मयं पि श्रगारस्मा ्रनगारियं पन्वजिस्साम । श्रय यातेगतिसा 
नो गति भविस्सती ति 1 

श्रतिचिरं खो, भो, ्रढमासो । नाहं सक्कोमि भवन्ते श्रद्धमासं 
भ्रागमेतु । को नु खो पन, भो, पजानाति' जीवितानं ! गमनीयो सम्परायो 
मन्तायं वोद्धव्वं कन्तव्वं कुसलं चरितव्य ब्रह्मचरियं । नत्थि जातस्स श्रमरण । 
यथा खो पन मे सुतं ब्रह्युनो श्रामगन्धे भासमानस्स, ते न ुनिम्मदया 
श्रगारं' श्रज्सावसता । पन्वजिस्सामह्‌, मो, श्रगारस्मा श्रनगारियं ति । 

तेन हि भवं गोविन्दो सत्तां आ्ागमेतु याव ममं सके पुत्तमातरो 
रज्जेन' ब्रनुसासिस्साम"। सत्ताहस्स अच्चयेन मयं पि श्रगारस्मा श्रत 
गारियं पव्वजिस्साम । श्रय याते गति सानो गति भविस्सती ति। 

न चिर सो, भो, सत्ताहं । ब्रागमेस्सामह्‌" भवन्ते सत्तां ति । 

ब्राह्मण महासालादोनंश्रामन्तनं 

३२. श्रय खो, मो, महागोचिन्दो ब्राह्यणो येन ते सत्त च ब्राह्मण 

महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेतूपसद्धमि ; उपसद्धुमित्वा सत्त च 








१. जानाति -सी०, स्या०, रो० । २. भगारस्मा- रो! 3. रजते - स्या, रौर ॥ 
४, भनुमाताम - रो०। ५. श्रागमिस्तायहं -स्यार, रो०, सी० ! 


,*७.३३ ] महामोविन्दस्त षच्दञ्जा १८५ 


बराह्मणमदहासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदनोचे ~ श्रज्नं दानि भवन्तो 
श्राचरसियं परियेसन्तु यो भवन्तानं मन्ते वाचेस्सति । इच्छाम, मो, भ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्वरजितु । यथा खलो पन मे सुतं ब्रह्मनो प्रामगन्धे भास- 
मानस्स, ते न सुनिम्मदया श्रगार श्ज्छावसत्ता । पन्वजिस्सामह्‌, भो, 
अ्रगारस्मा भ्रनगासियि ति। ॐ 

मा भवं गोविन्दो श्रगारस्मा अनगारियं पव्वजि 1 पव्वज्जा, भो, 
श्रप्पेसक्खा च श्रप्पलाभा चः; ब्रह्मञ्जं महेसक्खं च महालाभं चति । 

मा भवन्तो एवं श्रवचुस्थ ~ पव्वज्जा श्रप्पेसक्खा च भ्रप्पलाभा 
च, ब्रह्मज्नं महेसक्यं च महालाभं चात्ति! कोनुखो, भो, अज्व्यत्र' 
मया मदेसक्लतरो वा महालामतरो वा ! अहं हि, भोः, एतरहि राजा व\ 19 
रञ्लं ब्रह्मा व" ब्रह्मान ' देवता व^ गह्पत्तिकानं । तमह सन्वं पाय श्रगारस्मा 
स्रनगारियं पव्वजिस्सामि । यथा खो पन मे सूतं ब्रह्मनो भ्रामगन्धे 
मासमानस्स, ते न सुनिम्मदया भरमार भज्छावसता 1 पच्वजिस्सामह, भो, 
श्रगारस्मा श्रनमारियं ति । 

सचे भव गौचिन्दो सरगारस्मा अनगारियं पञ्बजिस्सत्ति, मयं पि 15 
श्ममारस्मा श्रनगासियं पन्बजिस्साम 1 प्रयया ते गति सानो गति 
भविस्सती ति । 

भरियानं अआमन्तना 

३२. अथसो, भो; महागोविन्दो ब्राह्यणो येन चत्तारीसाः 
भरिया सादिसियो तेनुपसङद्धनि; उपसद्धमित्वा चत्तारीसा भरिया 
सादिसियो एतदवोच ~या भोतीच इच्छति सकानि वा बातिकुलानि 2 
गच्छतु अञ्ज वा भत्तारं परियेसतु“ 1 इच्छामह्‌, भोती, न्नरगारस्मा 
अ्रनगास्यिं पव्बजितु 1 सथास्लो पन मे सृत ब्रह्मनो श्रामगन्ये 
भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया श्रगारं भ्रज्दावसता । ` पव्वजिस्सामह्‌, 
भोती, ्रगारस्मा श्रनगारसियं ति । 

स्वज्मेव नो व्नाति उनातिकामानं, त्वं पन भत्ता भत्तुकामानं । सुचे 25 
मव गोविन्दो श्रगारस्मा ब्रनगारिय पव्वजिस्सति, मय पि श्रगारस्मा 
शअरनगास्स्यि पव्वलिस्साम 1 यया ते गति खा नो गति भविस्सत्ती ति । 


१. श्रञ्मो - रो० 1 र-र घोवा-स्या०।३.च -रो० । ४ च~र । ५ ब्राह्मनान्‌ ~ 
स्या०, रो०म०। ६ च~-रो०1 ७ सम्पर्‌ -रो०। = चत्तारोघाच~-सी०। €. गच्छन्तु 
स्या 1 ९०. परिपेषन्तु-स्या० 1 


8६.250 


29.201 
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महागोविन्वो पञ्बनिं 


३४. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो तस्सं सत्ताहस्सं 
श्रच्चयेन केसमस्सुं ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा ्रगारस्मा 
अरनगारियं पव्वजि । पव्वजितं पनः महागोनिन्दं ब्राह्मणं सत्त च 
राजानो खत्तिया मुद्धावसित्ता सत्त च ब्राह्यमणमहासाला सत्त च न्हातक- 

5 सतानि चत्तारीसा च भरिया सादिसियो श्रनेकानि च सत्तियसहस्सानि 
अनेकानि च ब्राह्मणसहस्सानि भ्रनेकानि च गहपतिसहस्सानि श्रनेकेहि' च॑ 
इ्त्यागारेहि' इत्थियो केसमस्सुं ्नोहारेर्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा 
महागोविन्दं ब्राह्मणं श्रगारस्मा श्रनगारियं पन्वजितं श्रनुपन्बजिसु । 
ताय सुदं, भो, परिघाय परिवृतो महागोविन्दो ब्राह्यणो गामनिगम- 

0 राजधानीसु चारिक चरति । यं खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दो 
ब्राह्मणौ गामं वा निगमं वा उपसद्धमति, तत्य राजा व होति रज्ज, 
ब्रह्मा व ब्रह्मानं, देवता व गहपतिकानं । तेन' खो पनः समयेन मनुस्ता 
खिपन्ति वा उपक्छलन्ति वा ते एवमाहंसु ~ नमस्थु महागोविन्दस्स 
ब्राह्मणस्स नमत्थु सत्त पुरोहितस्सा ति 1 

15 ३५. (महागोविन्दौ, भो, ब्राह्मणो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं 
दिसं फरित्वा विसि; तया दुतियं, तथा ततियं, तया चतुस्यं । इति 
उद्धमधो तिरियं स्वधि सव्वत्तताय सन्बावन्तं लोकं मेत्तासह्गतेन चेतसा 
विपुलेन महग्गतेन अ्रप्पमाणेन स्रवेरेन अनव्यापज्जेन फरि वा पिहासि । 
करुणासहगतेन चेतसा ..: पे ... मुदितासहगतेन चेतसा ,.„ प० ,.“ उपेक्सा 

५ सहगतेन चेतसा ...पे० ...भ्रव्यापज्जेन फरित्वा विहासि, सावकानं 
च ब्रह्मलोकसहग्यताय' मग्गं देसेस्ति । 

३६. धे सखो पन, मो, तेन समयेन महागोविन्दस्स त्राह्यणस्स 
सावका सव्येन सव्वं सासनं श्राजानिसु ते कायस्स भेदा परं मरणा सुरति 
ब्रह्मलोकं उपपज्जिसु । ये न सन्वेन सन्नं सासनं प्राजानियु ते कायस्स मेदा 

2 परं मरणा भ्रप्पेकच्चे परनिभ्मितवस्तवत्तीनं देवानं सहव्यतं उपपज्जियु, 

श्रप्पेकच्चं निम्मानरतीनं देवानं सदतव्यतं उपपज्जिसु, श्रष्पेकच्य 
सुसितानं देवानं सह्न्यतं उपपज्जिसु, ्रप्पेफच्ये यामानं देवानं सह्यत 

१, चघपन~-स्या०,रो०। २. भ्नेका-स्या०, रो) ३. पत्यागाप ~-स्या०। ४. 
वाश्यनानं-सी०, सोर स्या०। ~र पेसो प्व मोेव-स्वा । ६, प्रह्यनौा एह्य 
तायो! ७, उष्पञ्जिगु-ते०। 


६५७१८ ¶ पहागोधिन्दसश पष्यग्ना १८० 


उपपज्जिगु, श्रष्पेकच्चे तावतिगानं देवानं गदेच्यत उपयपर्जिमु, श्रप्पेगच्छे 
चातुमहाराजिकान' देवान सदव्यत्त उपपच्जिगु ) ये सन्यनिरीयेः कायर 
परिपूरेम्‌, से गन्वच्यवाय परिपूरेु । इनि गो, श्ये, सन्ये येव तेस 
परुलयुत्तान श्रमोघा पव्यज्जा श्रदोसि श्रवच्दाः सफला राउद्रया^" ति1 


३७ "“रारत्ति त अगवा"! ति ? "सिराम्‌, पस्यरसिप । श्रद्‌ तेन 5 
सभयेन महामोचिन्दो ब्राह्यणो श्रहोसि । श्रद्‌ तेस" मावग्न ब्रह्मलोक 
रष्टव्यत्ताय मग्ग देसेसि। त पो पन मे, पञ्न्वरिय, ब्रह्ाचरिमि न 
विन्दाय न विरागाय न निरेधाय न उपरम्य न प्रमिच्ययाय न 
सम्यौधाय न निव्वानाय सवत्तति, यावदेव ब्रह्मलोक्‌पपत्तिया । द सयो 
प्न मे, पट्चकिख, ब्रह्यचसिय पुहन्वनिव्यिदाय विसयामाय निरोपाय ० 
उपसमाय ग्रभिल्याय सम्योधाय निब्यानाय सवत्तति 1 कतमः च त, 
पर्यसिख, ग्रहाचरिय एवन्तनिच्विदाव विरागाय निरोधाय उपररामायपं “ 
ऋजिस्य्नाय सम्बोधाय निव्यानाय सवत्तति? श्रममेव श्ररियो म्रृदिष्े 
मग्गो, सेय्पयिद' ~ राम्मादिद्टि, सम्मासद्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माग्नाजीयो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमापि\ इद सो त, ॥3 
पञ््यसिख, प्रह्यचरियं एकफन्तनिव्विदाय विरागाय निरोषाय उपरमाय 
भ्रभिच्व्याय सम्बोधाय निन्वानाय सवत्तति 1 

डेद श्ये सो पन मे, पच्चरस्िख, सावका सतेन सथ्य सान 
श्राजानन्ति ते ्रारावान समा भ्रनारव चेतोविमुक्ति पञ्याविमुत्ति 
दिद्धेव धम्मे सय भरभिन्मा सच्िकत्या उप्म्पज्ज विरहन्ति,ये न 
सव्येन सव्य सासन श्राजादन्ति ते पस्चेप्र अररम्मानियान सयोजनान" 
परिक्खिया श्रोपपात्तिना टोन्ति, तत्य परिनिव्याविनो, श्रनावत्तिघम्मा 
तस्मा सोता । ये न सव्येन सव्य सासन अआ्राजानन्ति श्रप्येवच्चे तिष्य 
सयोजनान पर्किखया रागदोखमोद्एन तमूकत्ता सर्दागामिनो हौग्ति, 
सगिदेवं म लोक भ्रागन्त्वा दुक्खस्मन्त व रिन्तन्ति" । ये न सन्येन सच्च ++ 
सासन भ्राजानन्ति अप्पेकच्चे त्तिण्म सयोजनान परिवगरया सोनापघ्ना 
होन्ति भयिनिपातधम्मा निमता सम्नोधिपरायना^ 1 इति सो, पन्चनित, 








१ षावुम्पदाराचिरण्न-- स्वार, पे ४ २ दे म्न्दे-रा०। ३-३ सम्वनहनप्मर 
स्वागूरो० १४ त्न सोन स्यान ११. पदन्यासा) ९ सज्ब्द्ना-र.1 ७ द 
श्वा \ स-र= रोज्पोग्दङे नन्वि 1 ६ सेन्यपद- स्याम रो 1 १ मस भगनन 


-ष्ठा, 
स्या० ए ११ षरोन्दि-शो०\! १२ = दर्टना-स०, इ २ ॥ छार, 


८ एोपनिरापो [ ६.४.१९ 


सव्येसं येव मेसं कुतपुत्तानं श्रमोघा पच्वज्जा श्रवल्फा सफला सखद्रया" ति । 
शदमवोच भगवा । श्रत्तमनो पञ्चसिसो गन्घव्यपुत्तो मगवतो 
भासितं श्रभिनन्दित्वा श्रनुमोदित्वा भगवन्तं श्रमियादेत्वा पदविसपं 

कत्वा तत्वेवन्तरधायी ति । 
महागौ विन्दसूतं निष्टं चं । 


१. सष्देप्तर्ञेव -स्या० ६ 


७. महासपयसुतचं 
ति $ १. चतुन्तं सुदधप्वासकायिकानं देवानं गाया 

१. एवं मे सतं ! एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति 
कपषिलवद्युस्मिं मदावने महत्ता भिक्सुसद्धेन सदधि पञ्चमत्तेहि मिक्स 
सतेहि सव्येहेव श्ररहन्तेहि; दसहि च तोकयातृहि देवता येमुय्येन 
सन्निपतित्ता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्ुसद्धं च । अयसो चतुप्नं 
सुद्धावासकायिकानं देवानं एतदहोकनि - “ग्रयं सो भगवा सकयेसु 
विहरति कपिलव्थुस्मिं महावने मद्ता भिव्सुस द्ध सद्धिं पन्चमत्तेदि 
भिक्लुसतेहि सव्वेहेव अरहन्तेहि; दसहि च॒ लोकघातुहि देवता 
येभूय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्सुसद्धं च । 
यन्नून मयं पियेन भेमवा तेनुपसद्धुमेय्यास; उपसद्धुभित्व भगवत्तो 
सन्तिके पच्चेकं गायः भासेय्यामा? त्ति ) 

श्रय सोता देयता -सेय्यथापि नाम वन्नवा पुरिसो 
समिल्जित्तं वा वाहं पसारेय्य पसारितं चा वाहं समिञ्जेय्य एवमेव" - 
सुद्धावासेसु देवेसु मन्तरहितिा भगवतो पुरतो पातु्हेसु* । श्रय सोता 
देवता भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदंखु । एकमन्तं चस्ति खो एका 
देवता भ्रगवतो सन्तिके इमं गाथं त्रभासि- 

""महासमयो पवनस्मि, देवक्राया समागता 1 

श्रागतम्ह दर्म घम्मसमयं, दविखताये भ्रपराजितसद्ध"" ति 1 

प्रययो श्रपसया देवता भगवतो सन्तिके इर्म गायं श्रमासि ~ 

“तन्न भिक्छवो समाददृसु, चित्तमत्तनो उजुकं श्रं" 1 

स्षारयीवः नेत्तानि गहेत्वा, इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिता” ति ॥ 

अथ खो अपय देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं प्रभासि - 

ष्धेत्वा खील * दत्वा पलिधं'", इन्दखोल ऊटच्च मनेजा ॥ 

तते चरन्ति युद्धा विमला, चक्स्ुमता गुदन्ता सुसुनागा''“° त्ति 11 

१. देवतान --म० 1 २. पच्चेञ्गाय- सज स्यन्ते) 
रो \ ४. एवमेव - रो १ ५ पाकठुरदसु ~ स्या, ०५ ६ मन्पददिसु 


सीर स्याच्न्रो० । < सारयिव-सीऽसते< १ ई च्ित-रो० ॥ 
पोट्ल्व ~ स्या; उच्च सीन; १२. सुनुन्पदरा ~स्वान 1 


३. यम्मिल्जित ~ स्यार, 


-सखी०1 ७ उदुर्मकमु ~ 


१०. पोष स्वार 1 १ 


10 


1 


20 
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१६० दौधनिकायो [ ७.१.२- 


अथसौ श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं भ्रभासि- 
“ये केचि बुद्धं सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्ति शरपायभूमिं' । 
पहाय मानुसं देहं, देवकायं परिपूरेस्सन्ती ति ॥ 
$ २. भगवता सन्निपतितानं देनतानं नामकित्तनं 
३. श्रय खो भगवा भिक्लू भ्रामन्तेसि ~ “येभय्येन, भिकखवे, 
दसमु लोकधातूसु देवता सन्निपतिता होन्ति तथागतं दस्सनाय भिव्लु" 
सद्धं च । ये पि ते, भिक्खवे, हेसु अ्रतीतमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धाः 
तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव' देवता सन्निपतिता हेसु सेव्ययापि 
मय्हं एतरहि । ये पि ते, भिक्खवे, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं ग्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सन्निपतिता 
भविस्सन्ति सेग्ययापि मब्दं एतरहि 1 श्राचिविखस्सामि, भिच्खवे, 
देवकायानं नामानि; कित्तयिस्सामि, भिक्खवे, देवकायानं नामानि; 
देसेस्सामि, भिक्छवे, देवकायानं नामानि । तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोय, 
भासिस्सामी" ति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्लू भगवतो 
पच्चस्सोसुं । 
४. भगवा एतदवोच - 
“सिलोकमनुकस्सामि, यत्य मुम्मा तदत्सित्ता । 
ये सिता गिरिगन्भरं, पटितत्ता समाहिता ॥ 
“पुथूसीहावः सस्लीना, लोमहंसाभिसम्भुनो । 
श्रोदाततमनसा सुद्धा, विप्पसन्नमनाविलाः ॥। 
“भिस्यो, पञ्चसते त्वा, वने कापिलवत्यवे । 
ततो भ्रामन्तयो सत्या, सावके सासने रते ॥ 
“देववतया श्रभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्खवो 1 


ते च प्रात्तप्पमकर, सुत्वा वुद्धस्स सासन ॥ 


"तेसं पातुरहुः जणं, श्रमनुस्सानदस्सनं । 
परप्पेये रात्तमद्क्सु, राहस्सं श्रय सत्तरिः 11 
१. चये पी २ -ये° दोत्ये नपय ॥ ३. एतरमा पेद ~ रोगः एठपरमापेव ~ 


स्या० ( ४४. पुपु गदा पलीना ~ गी०, रया ।! ५ पिष्व्यरा मासिका - पीर, शो०। ६ 
भीग्यो- तेर ॥ ७ पवण्दर~रा०। €. गतति-रौ*। 


७.१.६५ 1 


अयता न्निपतितानं देवतानं भामदिन्तनं 
“सतं एके सहस्सानं, श्रमनुस्सानमहसुं 1 
श्रपपेकेनन्तमदयपुं, दिसा रव्या फटा श्रु ॥ 
“तं च सव्वं प्रभिल्स्याय, चवत्यित्वान चक्सुमा 1 
ततो श्रामन्तयी सत्या, सावके सासने रते ॥1 


“्देवकाया प्रभिक्कन्ता, ते विजानाय भिच्छवौ 1 
ये वौं कित्तयिस्सामि, गिराहि ्मनुपुव्यसौ 1 


५. “सत्तसटस्सा ते' यव्या, भुम्मा कापिलवेत्यवा । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्षस्सिनो 1 
मोदमाना भ्रभिक्कामुं, भिवसूनं समिति वनं 1 


“छसहस्सा दैमवत्ता, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिने ! 
मोदमाना श्रभिवकामुं, निवसूनं समिति वनं 11 


“सातागिरा तिसहस्सा, यवसा नानत्तवण्णिनो ॥ 
इदिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामुं, भिक्सूनं समित्ि वनं ॥ 


^श्च्येते सोकससहस्सा, यक्खा नानत्तवणष्णिनौ । 
दुदधिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णयन्तौो यसस्खिनो । 
मोदमाना श्रनिक्कामु, भिक्सूनं समिति चनं॥ 


"वेस्सामित्ता पञ्चसता, यक्सा नानत्तवण्णिनो } 
दुद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो ,यसस्सिनो 1 
मोदमाना ग्रभिक्कामुं, भिक्सूनं समितिं वनं।। 
ष्कुम्भीरोः राजगहिको, वेपुल्लस्स निवेसनं । 
भिय्यो नं सतसहस्सं, यक्खानं पयिषूपासत्ति 1 
कुम्भीरो राजगरहिको, सोपामा^ समितिं चनं ।। 
६. "पुरिमन्व दिसं राजा, धतरट्रो पारत्ति 
गन्धच्यानं अधिपति, मदाराना यसस्खिसो \1 





१९१ 


१. प्रहु ~ रो०1 २ वदर्िदित्वान - स्यानरो०; पदेदिगत्याद-सौ० ३, द स्या+ 


त्तो०॥ ५, चूिमतो-सोनस्यानमन1 ‰ कुम्म्यि-सो 1! ६. मोगा स्या यैर 
७ प्रािपठि -स्यारूरो० 1 


28 206 


९१2२8 
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सीर। 


दीघनिदायो 


“पुत्ता पि तस्स वहवो, इन्दनामा महव्वला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णयन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अरभिक्काम्‌, भिवसूनं समिति बन ॥ 
“दिखण च दिसं राजा, विरूब्टो त पसासति' । 
कुम्भण्डान भ्रधिपति, महाराजा यसस्िसो +) 
पुत्ता पि तस्स वहवो, इन्दनामा महव्वेला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनौ । 
मोदमाना श्रभिक्काम्‌, भिक्खून समिति वन ॥ 
“पच्छिम च दिस राजा, विरूपक्खो पसासति ! 
नागान चः म्रधिपत्ति, महाराजा यसस्सिसो।। 
“पुत्ता पि तस्स वहवो, इन्दनामा महव्वला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तौ, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामु, भिक्ून समिति वन ॥ 
“उत्तर च दिस राजा, कुवेरो त॒ पसास्तति । 
यवसरान च श्रधिपति, महाराजा यसस्सिसो ।1 
“पुत्ता पि तस्त वहवो, इन्दनामा महव्वला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना शरभिक्कामु, भिक्खून समिति वन ॥ 
“पुरिम दिस धतरद्रो, दविखणेन विरूब्हको 1 
पच्छिमेन विरूपक्छो, कुवेरो उत्तर दसि ।। 


“चक्तारो ते महाराजा, समन्ता चतुरो दिसा। 
दद्ल्लमाना' श्टरसु, वने कापिलवत्यवे ॥ 


७ तिस्र मायाविनो दासा, श्रगु" वञ्चनिका सटा । 


माया कुटेण्ड्‌ विटेण्ड्, विटुच्चः विदुटो" सह ॥ 
“चन्दनो कामसेद्रो च, किल्लिघण्ड्‌ निघण्डु च 1 
पादो श्रोपमज्जो च, देवसूतो च भाति 1\ 


[७९६ 


र. तपति -स्वा० 1 २ व~ से०, स्या० पौत्यके मत्थि 8 ३ यदन्ना - ददि 
पि, ददल्लमाना ~ सी० ॥ ४ रागु ~ रोऽ, थामू - स्या० ॥ ५ पेरेण्डु -सी०, स्या०, रो” ( 
चिदूच स्यः 1॥ ७ विन्य -से०। च किरतूषण्डु - रो, विसु बण्डु स्यार, विन्नुषण्डु 


६ देवपुतो ~ सी०॥ 


8. 268 


25 


१९४ 


दीघनिकायो 


श्दसेते दसधा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तौ यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्काम्‌, भिक्लूनं समिति वनं ॥ 
“वेण्डुदेवा' सहलिः च, भ्रसमा च दुवे यमा! 
चन्दस्सूपनिसा देवा, चन्दमागुं पुरक्लत्वा\ ॥ 
“सरियस्सूपनिसा देवा, सुरियमागुं पुरक्लत्वा । 
नक्क्तानि पुरक्खत्वा, राग मन्दवलाहका । 
वसूनं वासवो सेंद्रो, सक्कोपागाः पुरिन्ददो ॥ 
“देते दसधा काया, सन्वे नानत्तवण्णिनौ । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदभाना स्रभिक्कामुं, भिक्सूनं समिति वनं ।। 
“्रयागुः सहभू देवा, जलमग्गिसिखारिव । 
श्रिटरिका च रोजा च, उमापुष्फनिभासिनौ। 
“वरुणा सहधम्मा च, श्रच्चुता च भ्रनेजका । 
सूलेय्यरुचिरां श्रागुं, श्रागुं वासवनेिनौ 1 
दसेते दसधा काया, सव्ये नानत्तवण्णिनो ॥। 
"इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अ्रभिक्कामुं, भिक्लूनं समिति वनं ॥ 
“समाना महासमाना, मानुसा मानुयुत्तमा । 
क्ि्कापदोप्षिकाः त्रागु, श्रागुं मनोपदोसिका^ (1 
शप्रयागुं हरयो देवा, ये च लोहितवासिनो । 
पारणा महपारगा, भ्रागुं देवा यसस्सिनो ॥ 
"दसेते दसघा काया, सव्ये नानत्तवण्णिनो 1 
इद्धिमन्त जुतीमन्तो, वण्णवन्तौ यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिवकामु, भिक्सूनं समिति यनं 1 





[ ७.२.१० 


१ वैण्डू च देवा स्यान; वेष्ठप देवा -रो० 1२. सहली ~ स्या०, पम यही ~ रो । 8" 


पुरेवितत्वा ~ सी°; पुरक्षिविता-स्या० । ४. सरो पाग -स्या० रो । ४ पपागु रयाः 
भवा -रो० ! ६. उम्मापुप्यनिमाशिनो ~ मी०, स्वा०, रो० 1 ७ गुते्य श्य ~ सी० प 
मदाययना ~ मर 1 ९. तिद्ृपयदूतिवा - सी, स्यार, रोर । १० मनोपदूति ~ सीर, स्या० 


॥ 


७.९.१२ ] भगवता सन्निपतितानं दैरतानं नामडिनत्तनं १९५ 


“सुक्को करम्भाः श्ररुणा, ब्राग वेषनसा सह्‌ । 
प्रोदातगय्हा पामोक्सा, ्रागुं देवा विचक्खणा ॥ 
"तदामत्ता हारगजा, भिस्सका च यसस्सिनो । 
यनयं श्राग' पज्जुन्नो", यो दिसा श्रभिवस्सति ॥1 
“दसेते दसधा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो । 
इदधिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामुं, भिक्सूनं समित्ति वं 
“खेमिया तुसित्रा यामा, वद्रुका च यसस्सिनो । 
लम्बीतका* लामसेद्धा, जोतिनामा चे भ्रासवा । 
निम्मानरतिनो आरुः श्रथामुं परनिम्मिता 11 
"दसेते दसधां काया, सव्ये नानत्तवण्णिनो } 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्रभिक्कामुं, भिबसूनं समिति वनं ॥ 
"सद्ुते देवनिकाया, स्वे नानत्तयण्णिनो 1 
नामन्वयेन भ्रागच्छं", ये चज्ञे सदिसा सह्‌ ॥ 
“पचुत्यजातिमखिलं५, श्रोघतिण्णमनासवं । 
दक्खेमोधतरं नागं, चन्दं व॒ ग्रसितात्तिगं ॥ 
११. “सुब्रह्मा परमत्तोः च, पुत्ता इदिमत्तो सह्‌ 1 
सनेद्भुमारो तिस्सो च, सोपागः समिति वनं 
"'सहस्सं" ब्रह्मलोकानं', महाव्रह्याभितिटरुति । 
उपपन्नो जुतीमन्तो, भिस्माकायो यसस्सिसौ 11 
"दसेत्य इस्सरा श्मागुं, पच्चैकवसवत्तिनो । 
तेसं च मञ्डतो आराग", हारितो परिवारितो ॥\ 
१२. “ते च सव्ये श्रभिक्कन्ते, 


५१ षष 


सद्दे देवे सब्रह्पके 1 





१. करम्हा ~ स्या०, रो० + २. मागा स्पार । ३. प्रजुप्नो ~ स्या । ४. चभ्विदका 
सौर, स्वा० 1 ५ भगच्छु -सी०, स्यार ये { ९- पवुत्यगावियक्सीलं ~ स्वा०; पवृ 
तिमिल ~ म० १ ७. रसितावितं ~ स्यः० 1८ परमत्यो -सो० ३६. सोषाया- सः 1 १५४. 
सटप्सद्र लोशन -स्या०, रो । ११. प्रागा -ी०" स्यार 1 १२१२ सषन्ददेवै -रो०; विन्दे 
देवे -स्या० } 
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१३. 


दोघनिरायो 


मारसेना अ्भिक्कामि, 

पस्स कण्ठुस्स मन्दियं ।! 

“एय गण्य वन्वय, रागेन बद्धमत्थु* वो 1 
समन्ता परिवारेथ, मा वो मुञ्चित्य कोचि नं ॥ 
“दूति तत्थ महासेनो, कण्ठो सेनं श्रपेसयि 1 
पाणिना तलमाहच्च, सरं कत्वान भेरवं 11 
“यथा पावृस्सको मेधो, थनयन्तो सविज्जुको । 
तदा सो पच्चुदावत्ति, सङ्ुद्धो भ्रसयंवसे" । 
“तं च सन्वं श्रभिञ्व्नाय, ववत्वित्वान' चक्सुमा । 
ततो श्रामन्तयी सत्था, सावके सासन रते ॥ 
“मारसेना श्रभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्छवो । 
ते च आतप्पमकर, सुत्वा वुद्स्स सासनं ! 
वीतरागेहि पक्कामु, नेस, लोमा पि इञ्जयुं ।। 
“सच्ये विजितसङ्खामा, भयातीता यसस्सिनो 1 
मोदन्ति सह्‌ भूतेष, सावका ते जनेसुता” ति ॥ 


[ ५२.१२- 


महासमयसुत्त" निष्टित^ सत्त म । 


--:०9>- 


१ बन्वमत्यु ~ सो०, स्या० । २-२ वण्टसेन - रो०, स्या०। २ थतमाहस्च ~ सी०। ४ 
चवय वये - स्या०, प्रप्यवसी -सः०, रो° 1 ५ वदविखत्वान - स्या०, रो० । €. न स ~ रो । 
७ सोमं -सी०, स्या०, रो १ < मद्ामयसुत्तन्ठ ~ रो° । € सी° पोदयदे नत्व । १०. सेर 
पोर्यके नत्पि। 


८. सक्कपञटसु्तं 
§ १. पञ्चसिलो भगवन्तं वीणं श्रस्सावेति 

१. एवं मँ सुतं 1 एकं समयं भगवा मगधेसु विहरति, पाचीचतो 
-राजगरहस्स भ्रम्बसण्डा' नाम ब्रह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियकेः पव्वते इन्द- 
सालगुहायं \ तेन खो पन समयेन सक्कस्स देवानभिन्दस्स उस्सुक्कं उदपादि 
भगवन्तं दस्सनाय ! श्रय खलो सन्कस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि ~ “कहं नु 
खो भगवा एतरहि विहरति प्ररं सम्मासम्बुद्धो'” ति ? ग्रदृसा खो सक्को 5 
देवानमिन्दो भगवन्तं भगधेसु विहरन्तं, पाचीनतो राजगहस्स भ्रम्बसण्डा 
नाम ब्राह्मणमामौ तस्सुकत्तरतो, बेदियके पन्वते इन्दसालगुहायं । दिस्वानः 
देवे तावर्तिसे श्र मन्तेसि - “श्रयं, सारिस्ा, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो 
-राजगहस्स भ्रम्बसण्डा ब्राह्यमणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पन्वते इन्दस्षाल- 
गुहायं 1 यदि पन, मारिता, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसद्धुमेय्याम 3० 
श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्ध'" ति ? “एवं भरुन्तवा” ति खो देवा तावतिसा सक्कस्स 
देवानभिन्दस्स पच्चस्सोसु 1 

२. श्रय खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्यनव्वपुत्त" श्रामन्तेसि ~ 
“श्रयं, तात पञ्चसिख, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो राजगहस्स श्रम्ब- 
सण्डा नाग ब्राह्मणगामो तस्मुत्तरत्ो, वेदियके प्वते इन्दस्तालगृहायं । यदि 15 
पन, तात पञ्चस्िख, मयं तं मगचन्तं दस्सनाय उपस द्धुमेय्याम भ्रहन्तं सम्मा- 
सम्बुद्ध'' ति ? “एवं मन्तवा” ति खौ पञ्चसिखो गन्यव्वदेवपृत्तो सवकंस्स 
देवानभिन्दस्स परिस्पुत्वा बेलुबपण्डुवीणं' ्रादाय सक्कस्सय देवानमिन्दस्स 
खअनुचरियं उपागमि 1 

३. ग्रथ खो सक्को देवानमिन्दो देवेहि तावत्तिसेदि पर्वतो पञ्च- 
सिखेन गन्धन्वदेवपृत्तेन पुरक्वतो ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुसो समि- 
स्तं वा बाह पसारेय्य, पसास्तिं वा ,वाहं सभिच्जेय्य एवमेव ~ देवे 
तावतिसेसु ्रन्तरहितो, मगधेसु पाचीनत्तो राजगरस्स ब्रम्बसण्डा नाम 
बराह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पन्धते पच्नुदासि । तेन खो पनं समयेन 
बेदियको पच्वतो अत्तिरिव ग्रोभास्रजातो होति अ्रम्वसण्डाच ब्राह्मणयामो ~ „+ 


29 





१. प्रम्बरण्डौ ~ स्या०1 २. वेदिकै-सी० । ३. दिस्वा-रो०1 ४, यन््पदवपुचं 
सौ» 1 ५ वयूप्डुवीयं ~ स्या० ॥ ९ परेक्छतो ~ सौ° 1 ७. सम्मिञ्जितं ~ स्या०, रो» र 
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यथा तं देवानं देवानुभावेन । श्रपिस्सुदं परितो गामेसु मनुस्सा एवमाहंसु - 
“प्रादित्स्सु नामज्ज वेदियको पव्वतो, क्ञायतिसु' नामज्ज वेदियफो पव्वतो, 
जलति नामज्ज वेदियको पचव्वतो", छतु नामज्ज वेदियको पच्वतो श्रतिरिव 
श्रोमाप्तजातो, श्रम्वसण्डा च ब्राह्मणगामो" ति, संविगा लोमहहुनाता 
श्रहेसुं । 

४, श्रथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं भन्धन्वदेवपुत्तं भ्राम 
नतेसि ~ शदुरुपसद्कमा खो, तात पञ्चवसिन्ल, तथागता मादिसेन क्ञानरता" 
तदन्तरं" पटिसल्लीना\ ! यदि पन त्वं", तात पञ्चसिख, भगवन्तं पठमं परसाद- 
य्यासि ! तया, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसद्ख- 
मेय्याम श्ररदृन्तं सम्मासम्बुद्ध” ति । “एवं भदन्तवा“ ति खो पञ्चसिखो 
गन्धन्वदेवपुत्तो सवकस्स॒ देवानमिन्दस्स॒ परिस्सुत्वा वेलुवपण्डुवीण 
श्रादाय येन इन्दसालगुहा तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा, “एक्तावता 
मे भगवा नेव श्रतिदूरे" भविस्सति' नाच्चासन्ने , सं च सोस्सती"” ति 
एकमन्तं श्रहासि 1 

५. एकमन्तं ठितो खौ पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तो वेलुवपण्डुवीण 
शरस्सावेसि इमा च गाथा" श्रभाति बुदूपसचन्दिता* धम्मृपसग्िता 
सद्धुपसञ्हिता" भ्ररहन्तूपसचञ्डिता कामूपसञ्हिता - 

“वन्दे ते पितरं भटे, तिम्बर" सुर्यिवच्छसे" } 
येन॒ जातासि कल्याणी, भ्रानन्दजननी मम ।1 
“वातो व ॒सेदतं कन्तो, प्रानीयं व पिपासतो । 
श्रद्धीरसि" पियामेसि, यम्मो अ्ररहतामिव" 11 
"श्रातुरस्सेव भेसज्जं, भोजनं व॒ जिघच्छतो । 
परिनिन्बापय'” मं भह, जलन्तमिव वारिना ॥ 


१. क्षायतस्यु - स्या०; चायतिस्यु - सी°; यज्छायितस्मु - रो० ॥ २ जगत्सु 
स्या० ; जसतिस्पु - सो० ; जितस्मु - रो । ३ स्यार पोत्थकरे निवि 1 ४. क्षायौ क्षान्ता 
सी०, रो०, स्या० । ५. तदनन्तरं ~ स्या०, ये° ! ६ पतिसल्नीना - रो० । ७ रो० पोत्यके 
त्यि ! ८ वेलृवपण्ड्वीण ~ स्या० 1 ६-३ श्रदिद्ररे खो वसति -स्या० । १० मे सोस्सति -सश्मा०; 
लो कोस्ति - सो । ११. गायायो ~ स्या० । १२. बुदृपसल्दिता - सी० स्या० । 
१३ रो० पोत्यके नर्य 1 १४. तिम्बश~ सो० । १५ सूरिय ° - भ०; सुरियवच्चते ~ रो०। 
१२. प्रद्किग्सी ~ सी°; भ्रद्गीररी - रो०3 प्रद्िंरसी -स्या० + १७. धरल्त इद ~ स्यार । 
१८. परिनिच्यापमि ~ स्या । १६. रो पत्थे मत्यि ॥ 


.१.९] 


पश््सिखो भगवन्तं घौणं श्रस्तावेति 


“सीतोदकं' पोक्खरणिं, युत्त किञ्जक्छरेणुना 1 
नागो चम्माभितत्तो व, श्रोगाहे ते थनूदरं \\ 
“परच्च्युसो च नागो व, जितं मेत्ततोमर* 1 
कारणं नप्पजानामि, सम्मत्तो लक्खणूदया" 11 
“तयि गेधितवित्तोस्मि, चित्तं॑निपरिणामितं 1 
पटिगन्तुं न सक्कोमि, वद्धुधस्तोव+ श्रम्बुजो 11 


- ^्वामृरू सज मं भदे, सज मं मन्दलोचने । 


पलिस्सज मं कल्याणि, एतं मे श्रभिपप्यितं 1 
“श्रप्पको चत मे सन्तो, कामो वेट्लत्तकेसिया 1 
श्रनेकभावो समुप्पादि भ्ररहन्तेव दक्खिणा !1 
भें मे श्रस्यि कतं पुञ्नौ, श्ररहन्तेयु तादिसु । 
तं मे सव्बद्धकल्याणि, तया सद्धिं विपच्चतं 11 
“थे मे श्रत्थि कतं पुज्जं, श्ररस्मिं पथविमण्डले“ 1 
तं मे सव्वद्धकतयाणि, तथा सद्धिं विपच्चतं 1! 
“सक्यपुक्तो व स्लानेन, एकोदि" निपको सतो 1 
शअ्रमतं मुनिं जिगिंसानो" तमहं सुरियवच्छसे ॥ 
श्यथा पि मुनि नन्द्य, पत्वा सम्बोधिमुत्तमं । 
एवं सन्देय्यं “ कल्याणि, मिस्सीभावं “ गत्तौ तया ॥} 
“सक्कोचे“ मे वरं दज्जा, तावतिंसानभिस्सरो ॥ 
तां भे वर्या, एवं कामो दन्दो मम ॥। 
^सालंव^ न चिरं कल्ल, पितरं ते सुमेधसे । 
वन्दमानो नमस्साभि, यस्सा सेतादिसी" पजा" त्ति 1 


१६६ 


६. एवं वृत्ते भगवा पच्न्विखं गन्धव्वदेवपुत्तं एतदवोच ~ 
“संसंन्दति खो ते, पञ्चस्िख, तन्तिस्सरो गीतस्सरेन गीतस्सरो च 





१. सीवोरदक ~ रो० १ २- च -स्या०,रो° 1३. तुत्ततोमरं ~ स्या०, ते 1 ४. सक्लणुरसा ~ 


सो०1 मवित० -स्या०; गचित - से 1 ६- वद्भधतोव -स्या० । ७. वाभुरू - रो* ॥ र. 


यल्लिनकेभिया - सीर 


1 


&- समपादि - स्या०; भनकमावमूप्पादि ~सी०; खम्पादि - तसे । 


०८दुग्‌विमण्डले - रो° 1 ११. एकोदी ~ सो० 1 १२. जिगीमानो - म० 1 १३. नन्देग्प ~ रो० , 
१४. भिस्पमावं -- स्या० 1 १५ च -रौ० 1 ६६. स्तवन ~ स्वा० 1 १७. यत्सेत्ा० ~ 


सीऽ, स्या०, रो 1 


15 
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तन्तिस्सरेन; न" च पन प्ञ्चसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरं श्रतिवत्तति 
गीतस्सरो च तन्तिस्सरं । कदा संयृन्हा पन ते, पञ्चसिख, इमा माथा 
„~ ४.४५ वुदधूपसञ्हिता = धम्मूपसच्दिता सद्धुपसञ्हिता श्ररहन्तूपसञ्हिता 
कामूपसच्हिता" ति ? 
5 ~ ("एुकमिदंः, भन्ते, समयं भगवा उरुवेलायं विहरति नज्जा 
२.४४ = नेरन्जराय तीरे श्रजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बुद्धो। तेन खो पनाह, 
भन्ते, समयेन भहा नाम॒ सुरियवच्छसा तिम्बरुनो गन्धन्वरङ्मो धीता 
तमभिकह्कामि । सा खो पन, भन्ते, भगिनी परकामिनी होति; 
सिखण्डी नाम॒ मातलिस्स सद्गाहकस्स पुत्तो तमभिकङ्कति । यतौ सौ 
"0 शह, भन्ते, तं भगिनिं नालत्थं केनचि परियायेन, अथाहं बेलुवपण्डुवीणं 
श्रादाय येन तिम्वरुनो गन्धन्बरञ्मो निवेसनं तेनुपसद्धमिं ; उपसङ्धमित्वा 
बेलुवपण्डुवीणं भ्रस्सावेसिं इमा च॒ गाथायो श्रमासिं चुदधूपसच्हिता 
धम्मूपसञ्िता सद्भूपसञ्दिता ग्ररहन्तूपसच्ठिता कामूपसच्दिता ~ 
वन्दे ते पितरं भटे, तिम्बरं सुरियवच्छसे 
॥ि येन॒ जातासि कल्याणी, श्रानन्दजननी मम ॥ ... पै० ^ 
सालंव न चिरं फुल्लं, पितरं ते सुमेधसे । 
वन्दमानो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी पजा" ति ॥ 
“एवं वृत्ते, मन्ते, भदा सुरियवच्छसा मं एतदवोच - भन खो मे, 
मारिस, सो भगवा सम्मुखा द्ध, घ्रपि च सुतोयेव मे सौ भगवा 
2 देवानं तावतिंस्रानं सुघम्माय सभाय उपनच्चन्तिया ! यत्तोखौ त्व, 
ह,269 मारिसि, तं भगवन्तं कित्तेसि, होतु नो श्रज्ज समागमो" ति। सोयेव नो, 
भन्ते, तस्सा भगिनिया सद्धिं समागमो श्रहोसि, नच वानि ततो 
पच्छा'” ति 1 "9. 
$ २. सकको देवानमिन्दो भगवन्तं उपसन्धुमि , 
७. अथ खो सवकस्स देवानमिन्दस्सर एतदहोसि ~ "पटिसम्मोदति 
2 पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तौ भगवता, भगवा च पञ्चसिसेना"” ति । श्रयं तौ 
सयको देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धन्वदेवपुतत शरामन्तेसि-"श्रभिवादेहि गे घव, 
तात पञ्चस्िख, भगवन्तं ~ "सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्वौ * 
सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा बन्दती""” ति । “एवं भद्न्तवा” ति 


इ-ह्-नेव पन -स्या०। २. एकमिदाद्‌ - मन एषपिद --खी०, रो० । ३. भस्यनि- 
्ः + । 


> 


०.२.६ } सक्को दे वानभिन्दो भगवन्तं उपसद्धुमि „ २०१ 


स्रो पञ््वसिखो गन्धन्बदेवयुकत्तौ सक्कस्स॒देवानमिन्दस्स पटिदु्ुत्वा 
भगवन्तं अ्रभिवादेसि' - “सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चौ सपरिजनो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दती” ति । 

““एवं" सुली होतु, षञ्चसिख, सक्को देवानमिन्दो सामच्चो 
सपरिजनो; सुखकामा हि देवा मनुस्सा प्रसुरा नागा गन्यव्वा ये चन्म 5 
सन्ति पुथुकाया” त्ति 1 

प. एवं च पन तथागता एवरूपे मरसक्खं यक्खे भ्रभिवदन्ति । 
श्रभिवदितोः सक्को देवानसिन्दो भगवतो इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं 
अरभिवादेत्वा एकमन्तं श्रहासि) देवा पि तावतिसा इन्दसालगुहं 
पविसित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं ्रदुंसु । पञ्चसिसखो पि गन्धव्व- 10 
देवपुत्तो इन्दसालगृहं पविसित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रदासि + 

तेन खो पन समयेन इन्दसालगुहा विसमा सन्ती समां समपावि, 
सम्बाधा सन्ती उरुन्दा* समपादि, म्रन्वकारो गुहायं भ्रन्तरधायि, श्रालोको 
उदपादि ~ यथा ते देवानं देवानुभावेन । 

६. श्रथ स्रो मगवा सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच ~ “श्रच्छरियमिदं 15 
श्रायस्मतो कोसियस्स, ग्रव्मुतमिदं* भ्रायस्मतो कोसियस्स, ताव वहु 
किच्चस्र बहुक रणीयस्सा यदिदं इधागमनं'' ति । 

"चिरपटिकादहं, भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसद्धमित्तुकामो; 
श्रपि च देवानं तावतिसानं केहिचि+ किच्चकरणीयेहि व्यावो; एवाहं 
नासविखं भगवन्तं वस्सानाय उपसद्धमितु  एकमिदं, भन्ते, समयं 2० 
भगवा सावत्थियं विहरति सलक्रागारके । श्रय स्वाह", अन्ते, साचत्यिं 
प्रगमार्सि ` भयवन्तं दस्सनाय। तेन खो पने, भन्ते, समयेन भगवा 
अञ्व्यतरेन समाधिना निसिन्नो होति भूजति“ च नाम वेस्सवणस्स 
महाराजस्सत परिचारिका भगवन्तं पच्चुपद्धिता होति पञ्जलिका 

नमस्समाना तिद्ृति 1 अय स्वाह, मन्ते, भूजति एतदवोचुं ~ श्रभिवादेहि ॐ 
मे त्वं, भगिनि, मगवन्तं ~ सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो सपरिजनो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दती" ति) एवं वृत्ते, भन्ते, सा भूज्ति मं 





१- भ्रभिवदेति- स्या०, म० । र; रो° पोत्थके नत्यि ६ ३. ग्रभिवादितो ~ रौ०। ४. खश्दा 
-स्या०। भ. प्भमूतमिदं ~ स्या० 1 ६. केदिषि केिचि ~ म०, सौ०, रो० 1 ७. व्यावो ~ से } =, 
सद्धलागास्के - सी० । ६. खो ब्रह स्यान 1 १०. मुच्यत घ -सो० रो० मुज्तो - स्यर+ + 
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-२०२ । दोघनिकायो [ १.२.६९ 


एतद्वोचं ~ कालो सो, मारिस, भगवन्तं दस्सनाय; परटिसरत्लीनो 
भगवा' ति 1 
शतेन हि, भगिनि, यदा भगवा तम्हा समाधिम्हा दृद्तो होति 
श्रथ मम॒ वचनेन भगवन्तं ्रभिवादेहि ~ सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्वौ 
5 सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति 1 


“कच्चि मे सा, भन्ते, भगिनी भगवन्तं भिवादेसि ? सरति भगवा 
तस्सा भगिनिया वचनं" ति? 
“भ्रभिवादेसि मं सा, देवानमिन्द, भगिनी । सरामं तस्सा भमिनिया 
वचनं । ्रपि चाहं श्रायस्मतो नेमिसदेन' तम्हा समाधिम्हा बृहतो" ति 1 
10 "ये ते, भन्ते, देवा श्रमहेहि पठमतरं तावतिंसकायं उपपन्ना तेसं मे 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं! - यदा तथागता लोके उप्पज्जन्ति शररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा, दिव्वा काया परुरन्ति, हायन्ति ग्रसुरकाया' ति \ तं मे द॑, 
मन्ते, सक्खिदिटं - यतो तथागतौ लोके उप्पन्नो ररह सम्मासम्बुदधो, दिन्वा 
काया परिपूरेन्ति, हायन्ति श्रसुरकाया ति! " 
गोपकवत्यु 
द १०.“दधेव, भन्ते, कपिलवत्युस्मि गोपिका नाम सक्यधीता श्रहौति 
बुद्धे पसघ्ना धम्मे पसन्ना सद्धं पसन्ना सीलेसु पररिपूरकारिनी'। सा इत्थि 
विराजेट्वा पुरिसत्तं* भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपन्ना+ देवानं तावतिसानं सहव्यतं' ्र्हाकं पुतं श्रज्शुपगता । एत्र पि 
१ एवं जानन्ति - "गोपको देवपुत्तो, मोपको देवपुत्तो' ति । अञ्मे पि, भन्ते, 
2 तयौ भिक्खू भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा हीनं गन्धन्वकायं उपपन्ना । त 
पञ्चहि कामगुणेहि समपिता समङ्खीभूता परिचारयमाना श्रम्हाकं उपदवान 
श्रागच्छन्ति श्रम्दाकं पारिचरियं 1 ते श्रम्दाकं उपदानं आरागते श्रम्हाकं पारि 
चरियं गोपको देवपुत्तो पटिचोदेसि -करुतोमुखा नाम तुम्हे मारिषा 
तस्स भगवतो धम्मं भ्रस्सुत्य - श्रहुं हि नाम इत्थिका समाना बुद्धे पसत्ना 
25 धम्मे पसन्रा सद्धं पत्रा सीलेघु परिप्ुरकारिनी' इत्थित्तं विराजेत्वा पुरिवत्तं 
भावेत्वा कायस्च मेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना देवानं तावतिपरानं 





. चतकनेमिसदेन -स्या० । २. पटिग्हीन - सी, स्या० रो । ३. पस्दरिकारीनी ~ 
स्या । ४. द्थिवित्तं ~ रो०; हइत्यीधित्तं ~- स्या०) । ५. पुरिसवित्तं ~ स्या०, रो० । ६ 
उष्पनना ~ रो०। ४, सहव्यतं -रो० 1 =. समङ्जिमूता ~ ०" स्यार, सेर । € भायूरहित्य - 
स्या; प्रस्सुत्वा ~ रो° । 


८.२.११ ] सथको देवागनिन्वो मगयन्या उयद्युमि २०३ 


हव्यं सक्कस्स देवानमिन्दस्स पृत्त्तं श्रज्दुपमतय । इधा पि मं एवं जानन्ति 
गौपको देवपुत्तो गौपको देवपृत्तो ति । तुम्द पन, मारिसा, भगवति ब्रह्मचयियं 
चरस्व हीनं गन्यव्वकायं उपपन्ना । दुद्ि्धुरूपं वत्त, भो, श्रदूसाम, ये मयं 
श्रदसाम सहधम्मिके हीनं गन्धव्वकायं उपपन्ने" ति । तेसं, भन्ते, मोपकेन 
देवपुर्तेन पटिचोदितानं दे देवा दिदेव धम्मे सत्ति पटिलभिंखु कायं 
बरह्छपुरोद्ितं, एको पन देवो कममे* श्रज््ञावसि । 
११. उपासका चक्सुमतो प्रहोसि, 
नामं पि म्द ्रहु मोपिका ति । 
बुद्धे च धम्मे च ग्रभिप्पसन्ना, 
सद्धय्चुपट्टासि पसन्नचित्ता 11 
शतस्सेव वुद्धस्स सुधम्मताय, 
सव्कस्स पुत्तोम्हि महानुभावो । 
महाजुतीकोः तिदिवूपपन्नो, 
जानन्ति मं इघा पि शगोपको' ति ॥1 
श्रयदहसं भिक्सवो दिदुपुव्ये, 
गन्धव्वकामूपगते वसीने } 
इमेहि त्ते गौतमसावकासे, 
येच मयं पुन्ये मतुस्सभूता ।। 
श्न्नेन पानेन उपद्रहिम्हा, 
पादुपसद्धय्ट सके निवेसने । 
कूतोमुसखरा नाम इमे मवन्तो, 
बुद्धस्स घम्मानिः पटिग्गरेसु" ॥1 
"पच्चत्तं वेदितेन्वो हि धम्मो, 
सृदेकितो चचसुमतानुवुद्धो 1 
रहं दहि दुम्देव उपासमानो, 
सत्वान श्ररियान सुमासितानि ॥\ 
सककस्स पुत्तोम्हि महानुभावो, 
महाजुतीको त्तिदिवूपपन्नो 1 





ष्ततेव काभे ~ ते \ ९. महाजुविक्तो ~ स्या०, रो° । इ--३. षम्मस् न परिम्ददैनू- 
ष्णो 1 छ. चपि -स्ा०॥ भ. श्ररियनं-खी०, स्यान ४ 
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दीघनिकायो 


तुम्हे पन सेद्रमुपासमाना, 
अनुत्तर ब्रह्मचरियं चर्त्वि ।। 


श्टीनंर कायं उपपन्ना भवन्तो, 
श्रनानुलोमा भवतृपपत्ति । 
दुद्िद्रूपं वतत ्रह्साम, 
सहधस्मिके हीनकायृपपन्ने ।। 
गन्धव्वकायूपगता भवन्तो, 
देवानमागच्छय पारिचरियं । 
अ्रगारे वसतो मच्ु, 

इमः परस्स विसेसतं 11 
त्थी हृत्वा स्वज्ज पुमोभ्हि देवो, 
दिव्वेहि कामेहि समद्किभूतो' 1 
ते चोदिता गोतमसावकेन, 

संवेगमापादु* समेच्च गोपक ।। 
हन्द वियायाम^ व्यायाम", 
मानो मयं परपेस्सा^ श्रुम्हा' । 
तेसं दुवे विरियमारभिसु, 

श्रनुस्सरं “ गोतमसासनानि ॥ 
श्वेव चित्तानि विराजयित्वा, 
कामेसु ्नादीनवमदेसंसु" , । 
ते कामसंयोजनवन्धनानि. 

पापिमयोगानि दुरच्वयानि ॥ 
नागो व सन्नानि"' गुणानि" चत्वा" 
देवे तावतिसे ग्रतिक्कमिसु 1 
सद्रन्दा देवा सपजापतिका, 

सव्वे सुघम्माय सभायुपविड्धा 1 


[ ११ 


१. भनुत्तरे - स्या०, रो० । २-२. हीन कायं -स्या०, रो०। १. ६दं ~ से० 1 ४.देव 
स्या० । ५. ० मापाटु ~ सी० । €. विगायाम ~ स्वा०; स्यायाम - चीर । ७. वितायाम ~ स्यार 
८, पेता ~ सी० \ €. कीरिया० ~ म= ॥ १०. नुस्यसा ~ तो । ११. ० मदृिषटु ~स्या 
ते०। १२-१२. सन्वानि° -स्या०; सन्द्रानमुथानि - रो० ॥ १३. मत्वा ~ रो° 1 


८.२.११ ] 


सी०{ २. चिरा- सी! 


सवर हो देवानतिन्दो मन्तं उपमद्भमि 
शतेसं' निसिन्नानं अरभिक्करमियु', 
वीराः विरागा विरजं करोन्ता 1 


तें दिस्वा सेवेगमकासि वासवो, 
देवाभिभू देवगणस्स मर्म 11 


श्वमेहि ते हीनकायूपपन्ना, 
देवे तावत्तिसे श्रभिक्कमन्ति'" 1 
संवेगजातस्स व्चो निसम्स, 
सो गोपको वासवमज्छभासि ।1 


शुद्धो जनिन्दत्यि* मनुस्सलोके, 
कामामिभू सक्यमुनी ति ज्यायत्ति । 
तस्सेव ते पुत्ता स्तिया विहीना, 
चोदिता" मया ते सतिमज्ालत्यु' 11 
श्तिण्णं तेसं श्रावसिनेत्य एको, 
गन्वच्चकोयुपगतो वसीनो ॥ 
दवे च सम्योधिपथानुसारिनो, 
दैवे पि दहीठेन्ति समाहितत्ता)1 
"एतादिसी घम्मप्पकासनेत्य, 
न तत्य किंकद्कति कोचि सावको । 
निक्तिण्णग्रोधं विचिकिच्छचितन, 
चुद्धं नमस्साम जिनं जनिन्दं' ।\ 
श्यं ते धम्मं इयञ्जाय, 

विसेसं अज्मगंसुः ते 1 

कायं ब्रह्मपुरोहित, 

दवे तेसं चिसेसमू ।+ 
“तस्स धम्मस्स॒पक्तिया, 
स्ागतम्हासि भार्सि । 


२५५. 


॥ 


। 


१-१. ते उन्तिसिन्ना न॒ श्रतिक्कर्मिषु - स्या०; ठे सनिठिनानमनिक्कनिसु ~ ते 
३. चविककमन्ति ~ स्वार, य° 1 » पनिन्दस्पि ~ से 


४. चुर ~ रो*। € सतिषन्चल्यु ~ स्या० ॥ ७ ०पदानुखारिनो -स्या० 1 =, मज्गमेमु ~ 


स्था०। 
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कतावकासा भगवता, 
पञ्हं पृच्छेमु मारिसा” ति ॥ 
१२. श्रथ खो भगवतो एतदहोसि ~ ““दीधरत्तं चिसुद्धो खो श्रय 
यक्लो* 1 य किच्न्वि मं पन्दं पुच्छिस्सति सव्वं तं अत्यसच्ितं येष 
5 पुच्छिस्सति नो ग्रनत्यसञ्ितं । यञ्चस्साहं पुद्रो व्याकरिस्सामि त 
चिप्पमेव भ्राजानिस्सती"" ति । 
7. 200 १३. मथ खो भगवा सक्कं देवनामिन्दं गाथाय भ्रज््ञभासि - 
“पुच्छ वासव मं पञ्ुं, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 
तस्स तस्सेव पञ्हस्स, अहं शन्तं करोमि ते” ति ॥। 
पठमभमाणवारं निह्टितं । 


§ ३. सककपञ्हवि स्सज्जनं 
इस्सामच्छरियसंयोजना सत्ता 
२.26 10 १४. कतावकासौ सक्को देवानमिन्दो भगवता, इमं भगवन्तं 
पठमं पहं श्रपुच्छि - “किसंयोजना नु खो, मारिस, देवा मनुस्ता श्रयुरा 
नागा गन्धव्वा ये चज्जे सन्ति पुथुकाया ते - रवेर श्रदण्डा अ्रसपत्ता 
श्नन्यापज्जा" विहरेमु प्रवेरिनो' ति इति च नें होति, ्रथ च पन सवेरा 
सदण्डा ससपत्ता सब्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो" ति ? शत्यं सवको 
15 दैवानमिन्दो भगवन्तं पञ्टं' पुच्छ । तस्स भगवा प्ट पृद्ो व्याकासि ~ 

“इस्सामच्छरियसंयोजना खो, देवानमिन्द, देवा मनुस्सा भ्रसुरा 
नागा गन्धन्बा ये चञ्ञे सन्ति पुथुकाया ते ~ श्रवेरा भ्रदण्डा ग्रसपत्ता भ्रव्या- 
"यच्चा ति्‌ "पेत्स्मिः श्रः छः = रें त्रि, प्ण = यरः -सदि्ट, गत्एन्य. 
ससपत्ता सव्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो ति । इत्थं भगवा सक्कस्स देवान 

29 मिन्दस्स पञ युद्धो ब्याकाति । 
अरत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दि श्रनुभोदि- 
“एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिष्णा मेत्य कल्ला विगता कथद्धथा भगवतो 

पञ्टवेय्याकरणं सुत्वा” ति । 





१, पताकासा ~ रो 1 २. घक्को - रो । ३-१९. मगवन्तं इमं - सी०, रो० । ५ 
मव्यापज्छा -रो० ! ५. वे ~ सी०, स्या०, रो० । ६. वेरिनो ~ रो० ॥ ७. इमं पम पष्ठ -सी० 
सो ॥ < विहरन्वा ~ स्या०॥ ६. पञ्दस्स वेय्याकरणं ~ सी०; परहा वेम्याकरणं ~ स्या० 1 
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इस्सामच्छरियं पियाप्पियपभवं 
१५. इतिह सक्को देवानमिन्यो भगवतो भासिते श्रभिनन्दित्वा 
श्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि पच श्रपुच्छि - 
"'इस्सामच्छसियं पन, मारिस, किनिदानं किसमुदयं किजातिकं 
किपभवं ; किस्मिं सति इस्सामच्छसियं होति; किरम ग्रसति इस्सामच्छरियं 
न होती" त्ति? 5 
“दस्सामच्छरियं खो, देवानमिन्द, पियाप्पियनिदानं पिवाप्िय- 
समुदयं पियाप्पियजात्तिकं पियाप्पियपभवं; पियापिये सति दस्सामच्छरियं 
होत्ति, पियाप्पिये रसति इस्सामच्छरियं न होती ति + 
पियपत्पियं छन्दपभवं 
“पियाप्पियं खो पन, मारिस, किंनिदानं किसमुदयं किंजातिकं 1 
किपभवं; किस्मिं सति पियाप्पियं होति; किस्मिं श्रसति पियाप्पियं न 1 
होती'“ ति ? 
“पियाप्पियं खो, देवानमिन्द, छन्दनिदानं छन्दसमुदयं छन्दजातिकं 
छन्दपभवं ; छन्द सति वियाप्पियं दोक्ति; छन्दे श्रसति पियाप्पियं न होती" 
ति । ति 
छन्दो वितक्ष्कपभवो 
“छन्दो खो पन, मारि, किनिदानौो किंसमुदयो किजातिको 15 
किपभवो ; किस्मि सति छन्दो होति; किस्मि ्रसति छन्दो न होती" ति ? 
“छन्दये खो, देवानमिन्द, वितक्कनिदानो वितक्कसमुदयो वितक्क- 
जात्तिको चित्तक्कपभवो ; चितक्के सत्ति छन्दो होति; वितक्के प्रसत्ति छन्दो 
न दोती ति। 
वित्तक्को पपञ्चसञ्ज्नासङ्कापमयो 
“वितक्को खो पन, मारिस, किंनिदानो किंसमुदयो किंजात्तिकौ 2 
किपमयो; किस्म सति वितक्को होति; किमि असति वितक्को न 
होती" ति ? 
“वित्तक्कौ स्वो, देवानमिन्द, पपच््वसञ्व्नासद्कानिदानो प्रपञ्च. 
सज्ज्नप्सह्भूासमृदयो पपञ्चसञ्ज्यासङद्खलजातिको पपञ्चसञ्व्नासद्भापमवो ; 


पपञ्वसज्ञ्नासद्धाय सति वितक्को दति; पपञ्चसञ्स्य सदयाय असति 
चित्तक्को न होती" ति 1 


२. 278 
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“कथंपटिपन्नो प्रन, मारि, भिक्सु पपञ्चसन्नासद्कानिरोष- 
सारुप्पमामिनि पदिपदं परिपन्न होती" ति? 
पपञ्चसन्व्नासह्ुनियोघगगमिनी परिषदा 
“सोमनस्सं पां, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि ~ सेवितव्वं 
पि भ्रसेचितव्यं पि । दोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, इुविधेन वदामि ~ 
5 सेचितव्वं पि श्रसेचितव्वं पि । उपेक्छं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - 
सेवितन्दं पि श्रसेवितव्वं पि । 

१७. “सोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्वं 
पि भ्रसेवितच्वं पी ति 1 इति खो पनेतं वृत्तं किञ्ेतं पटिच्चं वुत्तं ? तत्थ 
यं जञ्ा सौमनस्सं शमं खरो मे सोमनस्सं सेवतो श्रकुसला धम्मा 
श्रभिवद्कुन्ति, कुसला धम्मा परिदायन्ती' ति, ` एवरूपं सोमनेस्सं न 
सेवितव्वं । तत्थ यं जजञ्ना सोमनस्सं "दमं सो मे सोमनस्सं सेवतो 
श्रनुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अ्नभिवहुन्ती" ति, एवसूपं 
सोमनस्सं सेवितव्वं । तत्थ यं चे सवितक्कं सतिचारं यं चे भवितक्क 
म्रविचारं, ये भ्रवितक्के ्रविचारे, ते पणीततरे । सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, 
15 दुविवेन वदामि ~ सेचितन्वं पि श्रसेवितव्वं पी ति। इति यंतं वृत्त 

इदमेतं पटिच्च वुत्तं 1 # 

१८. “'दोमनस्सं पादं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेविततव्वं पि 
श्रसेवितव्वं पौ ति । इति खो पेतं वुत्तं किञ््ेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ य॑ 
जज्य्ना दोमनस्सं इमं सो मे दोमनस्तं सेवतो श्रकुसला वम्मां परभिव्न्त 

% कसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपं दोमनस्सं न सेवितव्वं 1 तत्थ य 
जज्व्या दोमनस्सं दहमं खौ मे दोमनस्सं सेवतो यरकुसला घम्मा परिहायन्ति, 
चुत्ला घम्मा भ्रभिवडन्ती' ति, एवरूपं दोमनस्सं सेवितन्वं । तत्थ य च 
सवितक्कं सविचारं, यं चे अवितक्कं विचारं, ये श्रवितवके श्रविचार, त 
पणीततरे ! दोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवित्वं मि 

5 अ्रसेवितव्वं पी ति । इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 

१६. “उपेक्खं पादे, देवानमिन्द, दुचिघेन वदामि ~ सेबितव्वं पि 
श्रसेवितव्वं पी ति । हति खो पनेतं वृत्तं किल्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्य य॑ 
जञ्जा उपेक्लं दमं खो मे उपेक्सं सेवतो न्रकुसला धम्मा भ्रभिवद्भन्ति, कुलां 
धम्मा परिहायन्ती' ति, एवर्पा उपेवखा न सेवितव्वा 1 तत्य यं ` जन्मा 
द्द - वीनस बाहं -स्या० ) रसे~-शी०,रो०1 


ॐ 


| 
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उयेवखं दमं खो मे उपेक्लं सेवतो ग्रकरुसला चम्मा परिहायन्ति, कसला 
धम्मा श्रभिवद्कुन्ती' ति, एवंरूपा उपेक्खा सेवितव्वा । तत्य यंचे 
सवितक्कं सविचार, यं चे ्रवितक्कं अविचार, ये भवितक्के अविचारे, 
ते पणीततरे । उपेवखं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितच्चं पि 
भअ्रसेवितव्वं पौ ति। इति यं तं वुत्तं इदमेतं परटिच्च वुत्तं । एवं 
पटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्खु पपञ्चसन्मासङ्कानिरोधसारुप्पगामिनि 
पटिपदं पटिपन्नो होती" ति । 

२०. इत्यं भगवा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पन्हं पुटो व्याकासि 1 
म्रत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं न्रभिनन्दि श्रनुमोदि ~ 
“एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत 1 तिण्णा मत्य कल्क विगता कथद्धथा + 
भगवतो पञ्टवेय्याकरणं सुत्वा” ति । 

पातिमोक्वसंवरपटिपदा 

२१. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दित्वा 
शरनुमोदित्वा भगवन्तं उर्तार पञ्हं प्रपुच्छि - 

“कयं पटिपन्नो पन, मास्सि, भिवखु पातिमोक्छसंवराय पिपन्नो 
होती" ति ? # 

“कायसमाचारं पां, देवानेमिन्द, दूविधेन वदामि ~ सेवितव्बं पि 
अरसेवितव्ं पि । वचीसमाचार पाहूं, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि- 
सेवितव्यं पि भ्रसेवितच्वं पि 1 परियेसनं पाह, देवानमिन्द, दुविघेन 
वदामि ~ सेवितव्वं पि असेचितव्वं पि 1 

“कायसमाचारं पां, देवानमिन्द, दुविषेन वदामि ~ सेवितव्वं पि 2 
सेवित्वं पो ति । इत्ति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पिच्च वुत्तं ? तत्य यं 
जञ्घ्ना कायखमाचारं इमं खो मे कायसमाचारं सेवतो अरकुसना धम्मा 
भ्रभिवङ्ढन्ति, कसला घम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो कायसमाचारो 1 
सेवितव्वो । तत्य यं जञ्व्ना कायत्तमाचारं "हमं खौ मे कायसमाचारं 
सेवतो श्रकरुसला घम्मा परिहायन्ति, कुसलाघम्मा अभि वद्दन्ती" ति, % 

एवरूपो कायसमावारो सेवितव्यो । कायसमाचारं पां देवानमिन्द, दरविेन 
वदामि ~ सेदितव्वं पि शरसेवितन्वं पौ ति! इतियं तं वुत्तं इदमेतं 
पटिन्चं वुत्तं 1 


1) 
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“वचीस्रमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि ~ सेवित्तव्वं पि 
भरसेवितव्वं पी ति \ इति खो पनेतं वत्तं किच्वेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्य यं 
जञ्न्ना वचीसमाचारं इमं खो मे वचीसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मां भ्रमि- 
वड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिदहायन्ती" ति, एवरूपौ वचीसमाचारो न 

5 सेवित्तव्यो । तत्थ यं जञ्व्ना वचीप्माचारं "हमं खो मे वचीसमाचारं सेवतो 
अकुला धम्मा पर्हियन्ति, कसला धम्मा भ्रभिवड्ढन्ती' ति, एवरूपो 
वचीसमाचासो सेवित्तव्वो । वचीसमाचारं पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि 
~ सेचितव्वं पि म्रसेवितव्वं पी ति । इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृतं । 

“परियेसनं पाह, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि ~ सेवित्वं पि 

" श्रसेवितव्वं पी ति । इति सो पनेतं वृत्तं किल्चेतं पटिच्च नुत्तं ? तत्य 
यं जजञ्जा परियेसनं “मं खो मे परियेसनं सेवतो शकुसला धम्मा 
अरभिवडढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपा परियेसना न 
सेवितव्वा 1 तत्य यं जज्व्या प्ररियेसनं इमं खो मे परियेसनं सेवतो 
अकुसला धम्भा परिहायन्ति, कुसला धम्मा प्रभिवड्ढन्ती' ति, एवलूपा 

8 परियेसना सेवितव्वा । परियेसनं पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवि- 
तन्वं पि श्रसेवितन्वं पी ति। दति यं तं वुत्तं ददमेतं पटिच्च वुत्तं । एवं 
परटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्खु पातिमोक्खसंवराय परिपन्नो होती" ति । 

इत्थं भगवा सक्कस्स॒देवानमिन्दस्ख॒पच्ं पृषो व्याकासि। 
श्रत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दि श्रनुमोदि - 

2 “एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्य कदा विगता कथद्वा 
भगवतो पञ्टवेय्याकरणं सुत्वा" ति । 

इन्ियसंव रपटिपवा 

२२. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्र्भिनन्दित्वा 

श्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तर पज्दं श्रपुच्छि- 

“कथं पदिपन्नो पन, मारिस, भिषसखु इद्ियसंवराय परिपन्नो 

होती" ति ? 

“चक्सुवि्मेय्यं सूपं पादं, देवानमिन्द, दूविषेन वदामि ~ 
सेवितव्यं पि भसेवितव्वं पि! सोतविञ्ञेय्यं सदं पाह, देवानमिन्द, 
दुविषेन वदामि ~ सेवितव्यं पि श्रसोवितव्यं पि ¡ घानविञ्ञय्यं न्धं 
पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितव्वं पि श्रतेवितव्वं पि । जिन्दा 

ॐ वि्मे्यं रसं पां, देवानमिन्द, दुविधेव॒ यदामि - सेनितव्वं पि 
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भररोषि्व्वं पि! काययिञ्मेय्यं फोटूव्यं पा, देवानमिन्द, दुचियेन वदामि ~ 
सेवितव्यं पि श्रसेवितव्धं पि 1 मनोवि्ेय्यं धम्मं पाह, देयानभिन्द, 
दुचिपेन वदामि ~ पेवितव्त्रं पि श्रसेवित्य्यं पी” ति । 

एवं युत्ते, सवको देवानभिन्दो भगवन्तं एतदवयोच ~ “दमस्स सो 
श्रहं भन्ते, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन भ्रत्यं श्राजानाभि ~ 
यथारूपं, भन्ते, चक्खुचिन्मेय्यं कूपं सेयतो श्रकुसला घम्मा प्रभिवद्ढन्ति, 
कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं चक्मुविस्भेय्यं कूपं नें सेवितेव्वं } 
यथारूपं च खो, भन्ते, चक्खुविन्नेय्यं रूपं सेवतो प्रकूसला धम्मा परि- 
दायन्ति, कखला धम्मा श्रभिवड्ढन्ति, एवरूपं चकसुविरमेय्यं सूपं 
रोचिततव्वं 1 यथाख्पं च॒ खो, भन्ते, सोत्तचिव्जेय्यं सदं सेवतो ... पे०... 10 
धानतिञ्भेय्यं गन्धं सेवतो ... जिन्दाविन्मेय्यं रसं सेवतो ... काय- 
विच्बे्यं फोषटुववं सेवतो ... मनोविस्मे्यं धम्मं सेवतो श्रकुरसा धम्मा 
श्रमिषड्उन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो मनोविन्ने्यो धम्मो म 
सेवितव्यो । ययात्पं च सो, भन्ते, मनोविस्जे्यं धम्मं सेबतो भ्रकुसला 
धम्मा परिहामन्ति, कसला धम्मा भ्रभिवद्ढन्ति, एवरूपो मनोचिञ्चेय्यौ 
धम्मो सेवितन्यौ । इमस्स खो मे, भन्ते, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स 
एवं वित्यारेन भ्रत्यं भ्राजानततो* तिष्णा मेत्य कल्ला विगता कयद्भुया भगवन्न 
पञहवेय्याकरणं सुत्वा" ति । 

सानाधातु लोको 
२३. ६तिह्‌ सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं भ्रभिनेन्दितवा 

भ्नुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि प्ट पच्छ - 

भसन्वेव नु खो, मारि, समण्राह्यणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तखन्दा एकन्तश्रज्मोसाना” ति ? 

“न सो, देवानमिन्द, सन्ये समणब्राह्यणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तदछछन्दा एकन्तग्मज्भनेसाना"” ति ॥ + 

"कस्मा पन, मारिष, न सव्ये समरणब्राह्यणा एकन्तवादा एवन्ती 
एकन्तदचन्दा एकन्तमज्खोसाना"" ति ? रह्मा पकन्तवादा एवन्तसीना ७ 

"्रनकघातु नानाघातु सो, देवानमिन्द, सोको ! 
नानाघारतुह्मि लोके यं यदेव सत्ता पातुं अ्रभिनिविसन्ति 


१. घट्‌ -स्या० 1 २. पायनन्ो ~ स्वा) 


) 


२ 


तस्मि शरनेकाु- 
ते वदेव थामा 


१६. 283 


8, 216 


254 
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परामासाः ग्रभिनिविस्स वोहुरन्ति ~ इदमेव सच्चं, मोघमञ्जयं' ति | 
तस्मा न सव्वे समणत्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला एकन्तचछन्दा 
एकन्तश्रज््ोसाना'" ति 1 

“सब्वेव नु खो, मारिस, समणब्राह्मणा श्रच्चन्तनिट्रा अच्चन्त- 

5 योगक्खेमी श्रच्चन्तव्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना'” ति ? 

“न खो, देवानमिन्द, सव्ये समणत्राह्मणा ब्रच्चन्तनिद्भा अच्चन्ते- 
योगक्खेमी ब्रच्चन्तब्रह्मचारी भ्नच्चन्तपरियोसाना'” ति ? 

“कस्मा पन, मारिस, न सव्ये समणत्राह्यणा श्रच्चन्तनिष्रा श्रच्चन्त- 
योगक्तेमी श्रच्चन्तव्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना"' ति ? 

५० “ये खो, देवानमिन्द५, भिक्सू* तण्टासङ्कयविमुत्ता ते भ्च्चन्तनिटरा 
श्नच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना । तस्मा न सब्बे 
समणब्राह्यमणा श्रच्चन्तनिटा अच्चन्तयोगक्सेमी भ्रच्चन्तब्रह्मचा री प्रच्चन्त- 
परियोसाना"" ति । 

इत्यं भगवा सक्कस्स देवनमिन्दस्स पञ्ं पुटो व्याकासि" 1 ्रत्तमनो 

5 सक्को देवानमिन्दो भगवतो मासितं श्रभिनन्दि ्रनुमोदि ~ “एवमेतं, भगवा, 
एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्य कद्भा विगता कथद्धुया पञ्छवे्याकरणं 
सुत्वा'” ति 1 

२४. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दित्वा 
श्मतुमोदित्वा भगवन्तं एतदवोच ~ 

20 ““एजा, भन्ते, रोगो, एजा गण्डो, एजा सल्ल, एजा इमं पुरिस 
परिकड्ढति तस्स तस्सेव भवस्स श्रभिनिव्वत्िया" । तस्मा ्रयं पुरिसो 
उच्चावचमापज्जति । येसां", भन्ते, पच्छानं इतो बरहिद्धा प्रव्मेु 
समणन्राह्मणेसु श्रोकासकम्मं पि नालत्थं ते मे भगवता व्याकता । दीधः 
रत्तानुसयितं च पनः मे विचिकिच्छाकयद्धुयासल्लं, तं च भगवता 

25 भ्रन्वुन्दं" ति । 

श्रञ्मे समणल्रयह्यणा 
“प्रभिजानासि नो चवं, देवानमिन्व, इमे पञ्हे श्रज्ञे समणब्राह्यणे 
१. परामस्म - रो । र-र. ते देवानदिन्द समणग्राह्यणा ~सो०; ति देवानमिनद ~ 


स्या०। ३, च्याकारि-रो०। ५. भमिनिष्फततिया- रो० । ५५. दोपरत्तानुपस्मता, यर्व 
पनं -स्या०; दीपरस्तानुमयिनो, यस्व पए्न~-मी०,रो०। 
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पृच्छिता" ति ? 

पप्रभिजानामहं, भन्ते, इमे पञ्टे भ्रञ्ञे समणब्राह्यणे 
पुच्छिता“ ति ? 

ध्यया कयं पन ते, देवानभिन्द, व्याकु ? सचे ते सरग, 
मासस्सू"" ति । २ 

“न खो मे, भन्ते, ग यत्यस्स भगवा निनो भगवन्तरूपो चा'' ति । 

"तेन हि, देवानमिन्द" भासस्सू'” ति 1 

^येस्वाहं , भन्ते, मज्जामि समणब्राह्यणा श्रारङ्जिका पन्तसेनासना 
ति, स्याहं उपसङ्धुमित्वा इमे पञ्दे पुच्छामि । ते मयादा न सम्पायन्ति । 
श्रसम्पायन्ता ममं येव पटिपुच्छन्ति - को नामो भ्रायस्मा' ति ? तेसां 9 
पुटो व्याकरोमि ~ श्रहं खो, मार्छि, सक्को देवानमिन्दो' ति 1 ते ममं येव 
उत्तरि पदटिपुच्छन्ति ~ छि पनायस्मा, देवानमिन्द, कम्मं कत्वा इमं ठानं 
पत्तो" ति ? तेसां यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेमि । ते तावतकैनेव 
भ्रत्तमना होन्ति ~ सक्को च नो देवानभिन्दो दिद, येच नो श्रपुच्छिम्हा 4 
तं चनो व्याकरासी' ति । ते ्रञ्ज्दत्थु ममं येव सावका सम्पज्जन्तिन 19 
चाहं तेसं । ब्रह खो पन, भन्ते, भगवतो सावको सोतापन्नो ्रविनिपात- 
धम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो*” ति 1 

सक्कस्स सोमनस्सपटिलामस्स छं श्रत्यवसा 

२५. “भ्रभिजानासि नो त्वे, देवान्मिन्द, इतौ पुव्ये एवरूपं 
वेदपटिकाभं सोमनस्सपटिलाभं"" ति ? 

"प्रभिनानामह्‌, न्त, इतौ पुव्वं एवरूपं वंदपटिलाभं सोमनस्स- 2 
परिलामं" ति । 

“यथा कथं पन त्वं, देवानमिन्द, अभि जानासि इतो पुबव्वे एवत्पं 
वेदपटिलाभं सोमनस्वपटिलाभं"” ति ? 

“भूतपुव्वं, भन्ते, देवासुरस द्गामो समुषव्यृन्दो" श्रहोसि । तास्मि 
खो पन, भन्ते, सद्धाम देवा जिनिसु, भ्रसुरा परनि" । तस्स मय्द्‌, 
भन्ते, तं सङ्गमं अ्भिविजिनित्वा विजितसङ्गामस्स एतदहोसि ~ "या चैवं 
दानि दिव्वाश्नोजा याच ्रसुरा श्रौजा उमयमेततंः देवा परिमुच्जिस्सन्तीः 


१.देवानभिन्दो ~ मीर, रो । २. येखाहं - सो०>स्या०, रो० । ३. सम्बोिपरायनो ._ स्या 


से० 1 ४ समूचवरू्टो - सीर, रोर १ > पराजविषु ~ म, स्या० 4 द उमयमेत्य शयान ह 
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ति। सोखोप्न मे, भन्ते, वेदपटिलाभो सौमनस्सपटिलाभो सदण्डावर्चरो 
ससत्थावचरो, न निन्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमायन 
स्रभिन्व्याय न सम्बोधाय न निव्वााय स्वत्तति । यो खोपनमे प्रय, 
भन्ते, भगवतो धम्म सुत्वा वेदपटिलाभो सौमनस्सपटिलामो सो ग्रदण्डा- 
5 वचरो श्रसत्थावचरो एकन्तनिन्पिदाय विरागाय तिरोधाय उपसमाय 
अभिञ्व्याय सम्बोधाय निव्वानाय सवत्तती” ति। 
२६ कि पन त्व, देवानमिन्द, श्रत्यवसं सम्पस्समानो एवल्प 
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेसी” ति ? 
“छ खो अह्‌, भन्ते, शअरत्यवत्ते सम्पस्समानो एवरूप वेदपटिताम 
1 सौमनस्सपटिलाभे पवेदेमि ॥ 
“इधेव तिद्रुमानस्स, देवभूतस्स मे सतो 1 
पुनरायुः च मे लद्धो, एव जानाहि मारिस ।! 
२ इ श्म खो श्रद्‌, भन्ते, श्रत्यवस सम्पस्समानो एवरूम 
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि । 
15 “चुताह दिविया काया, प्राय. हित्वा ्रमानुस । 
भरमृन्दो गन्ममेस्सामि!, यत्य॒मे रमती मनो ॥ 
ष्टम खो श्रद्‌, भन्ते, दुतिय भ्रत्यवस सभ्पस्समानी एवष्म 
वेदपटिल्ाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि । 
“स्वाह भ्रमूच्दपञ्जस्स, विहर सासने रतो । 
20 ञ्नायेन विहरिस्सामि, सम्पजानौ पटिस्सत्तो ॥। 
श्टरम खो श्रह्‌, भन्ते, तक्तिय अ्रत्थवसर सम्पस्समासौ एवरूप 
वैदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि 1 
'“उायेन मे चरतो" च, सम्बोधि च भविस्सति ! 
श्रञ्ञ्नाता विह्रिस्ताभि, स्वेव भ्रन्तो* भविस्सति 1! 
> न्दम स्तो अह्‌, भन्ते, चतुरय श्रत्थवस॒सम्पस्समानो एवस 
यैदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि 1 
“चुताह मानुसा काया, प्राथ हित्वान मानुस । 
युन देवो भविस्सामि, देवलोकस्हि' उत्तमो ॥ 


१ कथं -स्या०1 २ पूनेव भयु -्या०। ३ मम्मनिस्सामि-रा०। ४ पता -स्या०। 
$ मन्तो सो०! ६ पुनरेव - सीर । ७ लोकस्मि - स्यार, सै" ॥ 


८,३.२७ ] कक्कयञ्टविस्सन्ननं २१५ 
"इमं खो रहः भन्ते, पञ्चमं श्रत्यवसं सम्पस्समानो एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलायं पवेदेमि ¦ 
शते पणौत्ततरया देवा, शकनिटरा यसस्सिनो । 
अन्तिमे वत्तमानम्हि, सौ निवासौ भविस्सति 11 
श्रमं खो ब्रह, भन्ते, चछ श्रत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं 5 
वेदपटिलाभे सोमनस्सपटिलामं पवेदेमि । 
ष्दरमे खो श्रु, भन्ते, छ भ्रत्यकसे रम्पत्समानो एवरूपं 
वैदपटिलामं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि ! 
२७. ्रमरियोसितसङ्धप्पो, विचिविच्छी' कयद्धुथौ । 
विचरि दीघमद्धानं, भ्रन्वेसन्तो तथागतं ॥। 10 
"यस्तु मज्जामि समणे, प्थिवित्तविहारिनो ! 
सम्बुद्धा इति मजञ्व्यानो" गच्छामि ने उपासित |) 
“कथं श्राराघना होति, कथं होत्ति विराधना । 
इति पुटा न स्म्पायन्ति, मग्गे परदिपदासु च।। 
"त्यस्सु* यदा भं जानन्ति, सक्को देवानमागतो । . 
त्यस्मु ममेव पृच्छन्ति, कि कत्वा पापृणी इदं । न 
"तेसं यथासुतं धम्मं, देसयामि जनेमु । 
तेन^ अरत्तमना, होन्ति, दिद्धो नो वास्वोति च॥। 
यदा च बुद्धमद्क्ि, विचिकिच्छाचित्तारणं | 
सोम्डि वीतभयो श्रज्ज. सम्युद्धं पयिस्पासियः ।1 2 
“तण्डासल्लस्स हन्तारं, बुद्धं श्रप्परिपुग्गलं 1 
अहं बन्दे महावीरं, बुद्धमादिच्ववन्धुनंः ॥ 
भ्यं करोमसि ब्रह्मनो, समं देवेहिं मारिस। 
सदज्ज तुष्टं दस्साम, हन्द सामं करोम ते ॥ 
श्वमेव ^ श्रसि^ सम्बुद्धो, तुवं सत्या भरनुत्तरो । 
सदेचकर्स्मि लोकस्मि, नत्यि ते पदिपुर्गलो” ति 11 
` द. सिसिकिन्वी - सेनः विनिकिच्या -स्या० ! २, सम्बुढो ~ से* 1 ३, मञ्ममानो - 
स्या०६ ४. स्यस्मु -मी०, रोग त्यस्य ~ स्या । ४ देविर्सामि ~ सी० 1 ६-९. तेनस्सत्तमन ~ 


सोर 1 ७. सम्बद्ध -स्वा> } = पयिरपारखायि - स्या । ६. वन्दम० - रो०। १०. करोमे 
स्यार । ११. क्सम भो रोर दस्सामि ~ स्या । १२-१२. तुदमेदसि ~ रो० । 
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1 २८. प्रथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धन्वपुत्तं 
श्रामन्तेसि - “वहुपकारो खो मेसि त्वं, तात पञ्चसिख, यं त्वं भगवन्तं 
पठटमं पस्रादेखि ! तया, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं 
८250 दस्सनाय उपसङ्धमिम्हा भरहन्तं सम्मासम्बुद्धं । पेत्तिके वा ठाने ठपयिस्सामि, 
5 गन्वव्वराजा भविस्ससि, भद्‌ च ते सुरियवच्छकंदभ्मि। सा हिते 
श्रभिपत्थिता” ति । 
श्रथ सो सक्को देवानमिन्दो पाणिना पथवि' परामसित्वा तिक्छतत 
उदानं उदानेसि - , 
“नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सा"” ति । 
10 इमर्मि च पन वेय्याकरणरसिमि भञ्व्यमाने सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
विरजं वीतमलं घम्मचक्खुं उदपादि - “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं 
१.2७ निरोधधम्मं"” ति । भ्रज्जेसं च भ्रसीतिया देवतासहस्सानं इति यें सक्केन 
देवानमिन्देन श्रज्मिटुपञ्हा पुद्धा ते भगवता व्याकताः; तस्मा इमस्स 
वेय्याकरणस्सं सक्कपञ्हात्वेव ' श्रधिवचनं ति । 
सक्कपन्हभुत्तं निष्ठितं अदरमं । 


१- प्रख्विं - स्यार, रो० 1 २. व्याक्ता ~ रो । १. = पट्टो° - स्या०, रो०॥ 


६. मदासतिषप्ट्रनचं 
§ १. उदेसो 


१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा कुरूयु विहरति कम्मासधम्मं' 
नाम कुरूनं निगमो । तत्न खो भगवा भिक्सतू ्रामन्तेसि ~ “भिकवसवो” ति । 
“भदन्त” ति ते भिक्खु भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

२. “एकायो अयं, भ्ल्सिवे, मग्गो सत्तानं चिसुद्धिया, सक~ 
परिदेवानं* समतिक्कमाय, दुक्सदोमनस्सानं श्रत्यद्धमाय^ त्वायस्सं 5 
प्रधिगमाय, निव्वानस्त सच्छिकिरियग्य ~ यदिदं चत्तारो सक्तिपद्भाना ) 

“कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्सु काये कायानुपस्सी 
विहरति ्रातापी सम्पजानो सतिमा, चिनेय्य लोके श्रभिच््ादोमनस्सं ! 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति श्रातापौ सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके 
अभिज्फादोमनस्सं । चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो "० 
सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिञ्ादोमनस्सं 1 घम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सिमा, विनेय्य लोके अभिरज्जादोमनस्सं 1 


४ २. कायानुपस्सना 
(क) ्रानापानपय्वं 
द- “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु क्ये कायपनुपस्सी विहरति ? 
दव, सिक्ख वे, सिक्ख श्ररस्व्यगतो वा सक्डमूलगतो दा सुञ्ज्नागारगत्तो 
चा निसीदति प्लद्धुः भ्राभरुजित्वा, उजं कायं पयिवाय, परिमुखं सर्ति 15 
उपदुपेत्वा । स) सत्तो वे भ्रस्ससत्ति, सत्तो व पस्ससति } दीघं वा श्रस्सरसन्त्तो 
दीघं ब्रस्ससनामी त्ति पजानाति, दीघं वा पस्सस्नन्तो दीघं पस्सरसामी 
त्ति पजानात्ति \ रस्सं वा अस्ससन्तो रस्सं श्रस्ससामी ति पजानात्ति, रस्सं 
वा पस्ससन्तो रस्सं पस्ससामी त्ति जानाति । सन्यकायपटिसवेदी 
-्रस्ससिस्सामो ति सिक्लति, सव्वकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी ति „0 
सि्छति 1 पस्सम्भयं कायसह्ुरं श्रस्ससिस्सामी ति सक्ति, पस्सम्मयं 
कायसद्ारं पस्ससिस्सामी ति सिक्छति ! 
१. कम्मात्तरवम्म - सो०, ये०» कम्माखदम्मं ~ स्या० ५ >. मनने -म० १३. सेकपण्दिवगनं 


सो 4 ४. इत्ययमाय ~ रो० ॥ २. स्या०, रो वेात्पन्सु निवि 1 
दीध~~र्‌, 


ए. 239 
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“सय्यथापि, भिक्छवे दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा 
दीवं वा श्रज्छन्तो दीघं अरञ्छामी ति परजानाति, रस्सं वा प्रञ्छन्तो 
रस्सं भ्रज्छामी ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्लवे, भिक्खु दीषंवा 
अरस्ससन्तो दीघं अस्ससामी ति पनानाति, दीघं वा पस्ससन्तो 

3 दीघं पस्ससामी ति पजानाति, रस्सं वा भश्रस्ससन्तौ रस्सं भ्रस्ससामौ 
ति परजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो रस्सं पस्ससामी ति परजानाति; 
सव्वकायपटिसंवेदी श्रस्ससिस्सामी ति सिक्खक्ति, सव्वकायपटिसंवेदी 
परस्ससिस्सामी ति सिक्त्ति, पस्सम्भयं कायसद्ारं अरस्ससिस्सामी 
ति सिक्लति, पस्सम्मयं कायस द्धारं पस्ससिस्सामी ति सिक्ति। 

0 इति श्रजञ्कत्तं॑चा काये कायानुषस्सी विरक्ति, वहिद्धा वा कामे 
कायानुपस्सी विहरति, श्रज्मत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सौ वा कायरस्मि विहरति, वयघम्मानुपस्सी वा 
कायर्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायिम विहरति, श्रत 
कायो त्ति वा पनस्स सति पच्चुपद्धिता होति । यावदेव व्नाणमत्ताय 

15 पटिस्सतिमत्ताय' भ्रनिस्सित्तो च विहरति, न च किल्न्वि लोकं उपादियति 1 
एवं पि सो, भिक्लवे, भिक्लु काये कायानुपस्सी विहरति । 

(ख) इदियापयपब्वं 

४. प्पुन च परं, भिक्खवे, भिषेखु गच्छन्तो वा गच्छामीति 
पजानाति, ठितो वा च्तिोम्ही ति पजानाति, निसिघ्नो घा निसिघ्रोम्दी 
ति पजानाति, सयानो वा स्यानोम्ही ति परजानाति 1 यथा यया वा पनरस्स 

2 कायो पणिदित्तौ होति, जथा तथा नं पजानाति ! इति अरज्छ्तं वा काये 
कायानुपस्सी विहरति, विद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, भ्रज््त्त- 
वहिद्ा वा काये कायानुपस्सी विहरति, समुदयघम्मानुपस्सी वा कायिम 
विहरति, वययम्मानुपस्सी वा कायरस्मि विद्रति, समुदयययधम्मातुपस्सी 
चा कायस्मि विहरति, श्रत्यि कायो ति वा पनस्स सत्ति पच्चुपद्विता 

2 होति 1 यावदेव धाणमत्ताय पटिस्सतिमत्तास श्रनिस्तितो च विहरति, 
न च किलिचि लोके उपादियति 1 एवं पि सो, भिवद्यवें, भिव षाम 
कायानुपस्सी विहरति 1 

(ग) शम्पनागपण्यं 
५. श्थुन च परे, भिकसये, भिवसु भ्रभिकवन्ते पटिमतन्ते सम्प 


१.दतित्छतिमनाय- गोर, तेज! र-रीर स्वार. सेन वेरवरेनु गि । 


९.९. 1 कादानुरस्णना ११९. 


जानकारी होति, श्रालोविन्ते विलोकिते सम्पजानकारी रोति, समिचिजिते' 
पमारिते सम्पजानण़रारी रौति, यद्धाटिषत्तयौवरयद्रणे मम्पजानकारी 
होति, श्रिते पीते सापिते सायिते मम्पजानकारी दोति, उच्चारपस्साय- 
कम्मे सम्पजानकारी दूति, गते दिते नि्िन्ने सुत्ते जागस्तिं भासिते 
पुण्ठीमपि सम्पजानकारी होत्ति । इति श्रज्मत्तं या ..पे०.. ष्यं पि 
खो, भिक्पयें, भिक्स काये कायानुपर्सी चिह्‌रत्ति 1 
(प) पटिमूतमनकतिकारपग्यं 
६. "पुन च पर्‌, भिक्यवे, भियसु दममेय फनयं, उद्धं पादतता 
भ्रधो केसरमत्यका, सचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स ्रुचिनो पच्चवेक्यति - 
"रत्य हमस्मि काये केरा लोमा नसा दन्ता तयो मंसं न्हार श्रद्ध 
्द्िमिञ्जं! धवं ददं यकनं निलोमकं पिहकं पप्फासं भन्तं प्रन्तगुणं 
उदस्य करीं पित्तं सेम्ट्‌ पुव्यो लोहितं सेदो मेदो ्रस्गु यसा सेनो" 
स्षिद्धानिका* लसिका मुत्तं' ति । 4 
"सेस्ययापि, भिवय, उमतोमुखा पुतोद्ि" पूरा नानाविहितस्स 
परस्स, सेय्ययिर्द' ~ सासनं वीहीनं मुग्मानं मासानं तिलानं तण्डुलानं 
तमेन चक्सुमा पुरि मुलिन्यत्या पच्चयेषसेय्य ~- मे साती, इमे दीह, 
पमे मुम्गा, धमे मासा, दमे तिला, इमे तण्डुला" ति) एवमेव सो, 
भिवय, भिकसु इममेव कायं, उदं पादतला श्रधो केस्मत्यका, तचपरि- 
यन्तं धूर नानप्पकास्स्स प्रसुचिनो पच्चयेक्छति ~- "रस्थि इमस्मि काये 
केसा लोमा पेऽ „~ मूत्त' ति । इतति ग्रज्दततं मै. एवं पि सो 
भिक्सये, भियद्यु काये मायानपस्सी विदरत्ति 1 ^ 
(९) धातुमनसिकारपन्य 
७. ^“ च पर, भिक्सवे, भिक्व मेव फायं 
सया्पणिहितं त पचचवे्यति ~ त्व चम € 
प्रापोघातु तेजोघातु यापोषातू" ति । । 
“तेम्ययापि, भिक्सवे, दक्तो गोधातको बा गोातकन्तेवा 
यावि चधित्वा चनुमहापथे विलस" विमजित्वा" 0 
त सन्मिभ्दि - स्याम, रो, । २. महार-दी° 2 
०१५. सोच मीन) २. निद्धासि्न वाज 1 क 
पुत्रोति ~ सो० 1 ७. समशो ९ 


र - स्याम, 
-स्वा०,सते०॥ १९. करने स्य, सोऽ! €. 


प यथास्ति 
य पवीचातु“ 


, तण इ. 
पो -मोन; मोग 


पकी नृती - सा 
व्िप्रनु- घ्य > 
सो" 1 १।.पधििज्ि- ना ये" ९ चट्न्े 


९. 295 


ए. 235 
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एवमेव खौ, मिक्लवे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं 
घातो पज्चवेक्खत्ति ~ श्रत्व इमस्मि काये प्रथवीधातु प्रापो 
तेजोधातु वायोधातू' तति । इति श्रज्छत्तं वा काये कायानुपस्सौ विहरति 
.पे०... एवं पि खो, भिक्लवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 
(च) नवस्तिवयिकपन्यं 

“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्ु सेय्यथापि पस्तसेग्य सरीरं 
सिवथिकाय' खडिति. - एकाहमतं वा द्वीहूमतं वा तीहुमतं वा उदुमातक 
विनीलकं विपुन्वकजातं । सो इममेव कायं उपसंहरति - श्यं पि सो 
कायो एवंधस्मो एवंभावी एवं्ननत्तीतो ति। इति म्रज्मन्तं वा... १० ^“ 
एवमपि सो, भिक्छवे, भिक्खु काये कायातुपस्सी विहरति । 

“पुन च परं, भिक्छवे, भिवसखु से्यथापि परस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय 
छितं - काकेहि वा खज्जमानं कुललेहि वा खज्जमानं गिज्मेहिं वा 
खनज्जमानंः कद्धुहि वा खज्जमानं सुनखेहि वा खज्जमानं व्यग्पेहिं वा 
खज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानं सिद्खालेहि वा खज्जमानंः विवि 
वा पाणक्जातेहिं खज्जमानं । सो इममेव कायं उपसंहरति ~ श्रयं पि 
खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंगरनतीतो' ति । इति अरज्भन्तं वा „.. पे० .“ 
एवं पि खो, भिक्डवे, भिक्सु काये कायानुपस्सी विहरति । 

“पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु सय्यथापि परस्य सरीरं प्िवयिकाय 
छद्धतं - अरहिकसङ्कलिकं रामंरालोहितं न्दारसम्बन्धं ... पे० „.. रिक 
सद्ललिकं निमंसलोदितमक्खितं न्दारसम्बन्धं ... पे० ...“ अद्विकसद्घलिकं 
श्रपगत मंसतलोहितं न्दारसम्बन्धं .. पे० ... श्रष्धिकानि श्रपगतसम्बन्धानि" 
तिश, निस्य. लित्मिदन्यनि,, गल्येत, पद्मि, लमेत, पपं अमेन 
गम्फकट्टिकं श्रज्मेन ज्खष्िकं श्रज्ञेन उरुष्टिकं श्रञ्जेन कटिद्टिकं' अज्मन 
फ़सुकष्टिकं९ भ्रञ्जेन पिद्टिष्धिकं ्रच्येन खन्धष्टिकं श्रज्येन गीवद्टिक 
्रञ्जेन हनुकट्टिकं श्रञ्मेन दन्तद्टिकं श्रज्ञेन सीसकटाहं । सो इममेव 
कायं उपसंहरति - यं पि खो कायो एवंषम्मो एवंमावी एवंस्ननतीतौ" 
ति1 इति ्रज्मत्तं वा ... पे० ... विह्रति । 

“पुन च पर, भिक्ववे, भिक्खु सेथ्ययापि पस्सेम्य सरौरं सिवथिकाय 


१, सोवधिक्यय -स्पा०, रो । २. एतद्मनतीतो ~ सी०, रो० । ३-३. सुवाने्हिं या 
सज्जमानं, सिमातेहि वा खज्जमानं ~ स्या०, से 1 ४ भ्रपगवन्हास्खम्बानि -स्या० । भ.यटद्टिव ~ 
स्या०, रो° } ६. सो पोत्यके नपय । र 


४.३६ 1 येदनानुषस्सनः ९२१ 


चित ~ श्ह्िकानि सेत्तानि सह्ुचण्णपटिभायानिः पे० अधिकानि 
पुञ्जकितानि तेरोवर्सिकानि - पे० श्रद्विवानि पूतीति चुप्णकजात्ानि । 
सो इममेव काय उपहरति - श्य पि खौ कायो एवेधम्मौ एवभावौ 
एवभ्रनतीतो" ति ! इति श्रज्कत्त वा काये कायानुपस्सी विहरति, व्हिदा 
वा काये कायानुषस्सी विहरत्ति, ग्रज्मत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सी ऽ ८२ 
विहरति, समुदयधभ्मानुपस्ती वा कायस्मि विहरति, वयवम्माुपर्सी वा 
कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, श्रत्यि 
कायौ ति वा पनस्स सति पच्ृपष्टि्रा होति । यावदेव जाणमन्नाय पटि- 
स्ततिमत्ताय श्रनिस्वितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियतिः 1 
एव पि सो, भिक्वे, भिवलु काये कायातुपस्सी विहरति 1 10 
कायानुपस्सना शिद्टिता । 


$ ३ वेदनानृपस्सना 


६ “कथ च पन, भिक्लवे, भिव वेदनामु वेदनानुपस्सी विहरति ? 
इष, भिक्सखवे, भिक्लु सुल वा वेदने वेदयमानो' सुख वेदन वेदयामी ति 
पजाचात्ति, दुल वा वेदने वेदयमानो दुबल वेदन वेदयामी ति पजामाति, 
शरदुक्खममुख वा वेदन वेदयमानो श्रदुक्छससुख वेदन वेदयामी ति पजानाति, 
सामि वा सुख वेदन वेदयमानो सण्मिस सुख वेदन वेदयामी ति ॐ 
पजानाति, निखमिस वा भुत वेदन वेदयमानो निरामिस सुख वेदन वेदयामी 
ति पजानाति, साभि वा दुकल् वेदन बैदयमानो सामिस दुव वेदन षेदयामी 
ति पजानाति, निरामिस्र वा दुक्छ वेदन वेदयमानो निरामिस दक्ख वेदन 
चेदयामी त्ति थजानाक्ि, सानमिस घां श्रदुक्वमसुस वेदन वेदयमानो साभिस 
अरदूवखमसुख वेदन वेदयामी त्ति पनानाति, निखमिस वा श्रदुक्छमगुख 2० 
वेदन वेदयमानो निरामिस्र अदुक्खमसुद्ध वेदन वेदयामी ति पजानाति । इति 
अ्ञ्यत्त वा बेदनाघ्रु वेदनानुपस्सी विहरति, विदा वा वेदनासु वेदना- 
नुपस्सी निहरति, अर्फत्तबहिद्धा वा बेदनयसु वेदनानुपस्ती विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी चा चेदनासु विहरति, वयधम्मानृपस्सी वा वेदनाघर 
विहरति, सभदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, अत्य वेदना ति वा 2 
पनस्स सत्ति पच्चृपट्टिता होति! यावदेव जाणमत्ताय पटिर्सत्तिमत्ताय 

१ सद्वदण्यसश्चियाति ~ स्यार, सहुव्यूपनिभानि ~ तो \ २ उप्रदयति ~ सध 
३ देदियमानो ~ रो १ 


| 


ॐ 


एवं पि खो, भिक््चवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति । 


५ 
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अनिस्सित्तो च विहरति न च किञ््वि लोके उपादियति । एवं पि खो, 

भिक्छवे, भिक्छु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति । 
येदनानूपस्सना निष्टिता । 

§ ४. चित्तानुपस्सना 
१०. “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? 
इष, भिक्खवे, भिक्ु सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाति, वीतसमं 
वा चित्तं बीतरागं चित्तं ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं संदोसं चित्तं ति 
पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानाति, समोहं बा 
चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति 
पजानाति, सद्ित्तं वा चित्तं सद्भत्तं चित्तं ति पजानाति, विक्खित्तं ना 
चित्तं विविखत्तं चित्तं ति पजानाति, मट्ग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं ति 
पजानाति, भ्रमहग्गतं वा चित्तं अ्रमहुग्गतं चित्तं ति पजानाति, सरत्तरं 
वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति, श्रनुत्तरं वा चित्तं श्रनुत्तरं चित्तं 
ति पजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, 
श्रसमाहितं वा चित्तं म्रसमाहितं चि्तं॑ति पजानाति, विमुत्तं वा चित्तं 
विमुक्तं चित्तं ति पजानाति, श्रविमुत्तं वा॒चित्तं श्रविमुत्तं चित्तं ति 
पजानाति । दति श्रज्छत्तं वा चित्ते चित्तानृषस्सी विह्रति, बहिद्धा वा 
चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, प्रज्सत्तवहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्ती वा॒चित्तरसिम विहरति, वयधम्मानुपस्ती वा 
चित्तरिम विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तरिमि विहरति, श्रि 
चित्तं ति वा पनस्स सति पच्चुपद्विता होति । यावदेव अाणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय श्ननिस्सितो च विहरति न च किच्च लोके उयादिगतिः 


वित्तानुपस्सना निष्टिता ॥ 
§ ५. घम्मानुपस्सना 
(दः) नीयरणपच्चं 
११. “कथं च पन, भिक्सवे, भिवखु घम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति ! 
इध, भिवखवे, भिवलु घम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति ~ पञ्चसु नीवरणेगु 1 
कथं च पन, भिक्वे, भिक्सु घम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ~ 
पञ्चसु नोवरणेसु ? ॥ 
१. रम दिवं - सीर 


६.५.११ ] यम्मानुपस्तना २२१ 


“इव, भिक्सवे, भिक्सु सन्तं वा ॒श्रज्छततं कामच्छन्दं भ्रत्थिमे 
ग्रज्छत्तं कामच्छन्दो त्ति पजानाति, श्रसन्तं चा श्रज्फत्तं कामच्छन्दं नत्थयि 
मे प्रज्मत्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, थया च श्रनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पत्नस्स कामच्छन्दस्स प्हानं 
होति तं च पजनाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स प्रायति श्रनुष्पाद्यो ° 
होति तं च पजानाति 
“सन्तं वा श्रज्छत्तं व्यापादं च्रत्यि मे ्रज्कत्तं व्यापादो ति 
परजानाति, श्रसन्तं वां ग्रज्फत्तं च्यापादं नत्थि मे श्रज्फक्तं व्यापादो त्ति 
पजजानात्ति, रया च श्रनुप्पन्नस्स व्यापादस्स उप्पादो हीति तं च पजानात्ति, 
यथा च उप्पन्नस्स व्यापादस्स पहानं होति ते च पजानाति, ययाच 
पहीनस्स व्यापयदस्स आयति अनुप्पादो दोति तं च पजानाति । 
“सन्तं वा श्रज्त्तं यिनमिद्धः श्रस्ि मे श्रज्भन्तं धिनमिद्धं त्ति 
पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स धिनमिद्धस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
* यथा च उप्यन्नस्स यथिनमिद्धस्स पानं होति तं च पजानात्ति, यथाच 
पीनस्स धिनमिद्धस्स भ्रायति ग्रतुप्पादो होति तं च पजानाति । 15 
“सन्तं वा प्रज्छात्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं मत्यि मे भज्सत्तं उद्धच्व- १२.5९) 
कुनकुच्चं ति पजानाति, असन्तं ,का॒ग्रज्दात्तं उदच्चकूव्कूच्यं नत्यि मे 
ग्रज्छत्तं उद्धच्चकरुवकुच्चं ति पजानाति, मथा च श्रनुप्पन्नस्स उद्धन्व- 
कूवकुच्चस्स उप्पादो होति तं च परजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धच्व~ 
कुक्कुल्चस्स पानं दोति तं च पजानात्ति, यथा च पहीनस्स उद्धच्य- 2 
कुक्कुच्चस्स भ्रायति अनुप्पादो होति तं च पजानाति 1 
“सन्तं वा अ्रज्मन्तं विचिकिच्छ श्रसियि मे श्रज्छत्तं विचिकिच्योा 
ति पजानाति, श्रसन्तं वा भ्रज्कत्तं विचिक्िच्छं नत्व मे श्रज्लत्तं विचिकिच्छा 
ति पजानाति, यया च अ्नुष्पत्राय विचिकिच्छाय उप्पादो होति तच 
पजानातति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छप्य पानं होति ते च पजानात्ति, 
यथा च प्हीनाय विचिकिच्छाय त्रायति श्ननुप्पादो हति तं च पजानाति । 
“दति श्रज्छत्तं वा धम्मेदु धम्मानुस्सौ विदहरत्ति, वदिदढा वा 
चम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति, अरज्नत्तवहिष्धा वा धम्मे षम्मानुपस्सी 
चिह्रत्ति, समुदयघम्मानुमस्सी वा धम्मेसु विहरक्ि, वयथम्मानुपस्सी वा 


9 


25 ॐ. 239 





१. व्याप्रादे~रो०! २. यीनमिद-भी०, दोर! 


१. 240 
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धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, शरत्यि ध्मा ति 
वा पनस्स सति पच्चुपद्विता होति । यावदेव नाणमत्ताय पटिस्सत्तिमत्ताय' 
अनिस्सित्तो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति ¦ एवं पि सोः 
भिक्खवे, भिक्खु घम्मेसु धम्मानृपस्सी विहरति पञ्चसु नीवरणेस्ु । 
(ख) खन्धषन्यं 
8 १२. रुन च पर, भिक्छवे, भिच्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ~ 
पञ्चसु उपादानक्लन्पेसु } कथं च पन, भिक्खवे, भिग्खु धम्मेषु घम्मानुपस्सी 
विहरति - पञ्चसु उपादानक्छन्धेसु ? इध, भिक्खवे, भिक्स ~ ति रूपं इतिं 
खूपस्स समुदयो इति रूपस्स प्रथ ङ्गमो" इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति 
वेदनाय श्रथद्भमो, इति सञ्जा इति सञ्व्नाय समुदयो इत्ति सञ्ना्य 
 श्रत्थङ्गमो, इति सद्धा स इति सङ्खाराने समुदयो इति सल्ला रान श्रत्यन्नमो, 
इति विञ्व्याणं इति विच्व्याणस्त समुदयो इत्ति विच्च्याणस्स शत्थन्गमो' 
ति~ इति श्रज्त्तं वा घम्मेसु धम्मातुपस्सी विहरति, यहिद्धा वा धम्मे 
धम्मानुपस्सी विहरति, भ्रज्मत्तविद्धा वा॒धम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मे विहरति, वयधम्मातुपस्सी वा धम्मेमु विहरति, 
5 समुदयवयधम्मानुपस्सी बा धम्मेसु विहरति, श्रत्थि धम्मा ति वा पनस्स सति 
पच्नुपद्िता होति ! यावदेव च्याणमनत्ताय पटिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सितो च 
विहरति न च किल्न्वि लोकं उपादियति । एवं पिस, भिक्खवे, भिच्छु 
धम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरत्ति ~ पञ्चसु उपादाचक्छन्वेयु । 
(ग) श्रायतनपय्वरं 
१३. श्वुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु चम्मेसु धम्मानुपस्सी 
% विहरति ~ खसु प्रज्छ्त्तिकवादिरेसु ्रायतनैसु,1 कथं च पन, भिक्वे, भिवसु 
घम्मेसु घम्मानुषस्सी विहरति ~ चच घरज्सत्तिकवाहिरेसु भ्रायतनेसु ? 
“इध, भिक्ले, भिक्खु चक्खु च पजानाति, रूपे च पानाति, य 
च तदुभयं पटिच्व उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च श्रनु्यत्तस्त 
संयोजन॑स् उष्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्य्नस्स संयौजनस्स 
25 प्रहानें दति तं च पजानाति, यया च पहीनस्स संयोजनस्स श्रायति ध्रतुप्पादो 
होति ज्ञं च पजानाति । 
“सोतं च पजानाति, सदे च पजायाति, यंच तदुभयं परटिच्व 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च श्रनुप्पश्नस्स सेयोजनस्म 
१. पतिस्सतिमत्ताय - रो° ! २. श्ररयगमो ~ रो* ॥ 


९.९११ ] पष्पातुरणना २२१५ 


उप्पादो होतित च पजानाति, गया च उणश्नन्सय रयोजनम्मं पठान हति 
तच परजानाति, गया च पद्गीतम्य रयोजनस्य प्रायत्ति धनुप्पारौ ह्ोतित 
च पजानाति । 

पान न पजानाति, गन्धे न पनानात्ति,य न तदुभय परिन्म 
उ्पञ्जति सयोजन त न पजानाति, पया च श्रनुलन्नम्स शपोजनरम उपपाद ‡ 
होति त च परजानाति, यया च उषतरस्स सयौजनस्य परान होत्तितय 
पजानाति, यया च पहीनस्म सयोजनस्म प्रायनि प्रनुप्यादो रोनितन 

,पजानाति । 

"जिग्द्‌ न पजानाति, रसो च पजानाति, य न तद्ुभयं प्रटिर्न 
उप्णञ्जत्ति समोजन त च पजानाति, पया न श्रनुप्यप्नस्मा एपौजनम्म % 
पमप्णाद्यो होति त च पजानाति, यथा च उष्यत्नरसा गयोजनस्स पदान 
होति त च पजानाति, यया न प्रहीनस्स सपोजनस्म प्रायि भ्रनुष्यादौ 
होति त स पजानाति | 

“काम च पजानाति, फोदुवये च पजानाति, यन तदुभय परटिला 
उप्पज्जति सयोजने त॒ च पजानात्ति, पया ज भ्रनुपपन्नस्म सपोजनस्मा ५४ 
उप्पादो होति त च परजानाति, पया न उप्पन्नम्म समोजनन्ग पदान 
होति न्ते च पजानात्ति, पया च पटीनस्स मयोमनस्म भरायनि प्रनुप्पादो 
हेति सं ल पजानाति। 

"गने च पजानात्ति, पम्मे च परजानाति, यन तदुमय पटिच्म ५. 
उप्पज्जत्ति समोजन त॒ च पजानाति, यया न भनुपपप्रसम सयोजनम्म ४ ९" 
उपपादो होति स ज पजानात्ति, यया य उप्द्नस्म ममोजनेम्ग प्रान 
होति त नं पजानात्ति, षया च पटीनस्स भयोजनस्य प्रायि भरनुष्पादो 
रौनि तच पजानाति 1 

षति भ्रज्कत्तया धम्मेमु धम्मानुषम्मो विहरण, यहिदावा 
पम्मेमु घम्मानुपस्सी चिहरति, ज्दात्तचदिदाया घम्मेनु चम्मानुप्स्नी > 
चिटरक्ति, समुरयथम्मानुपस्नो या घम्मेनु विटरति, समपम्मानुम्मो या 
पभ्मेसु विहरति, समुरयययघम्मानुषन्यो वा चम्तेयूु िह्नि, म्रनिपि 
घम्मानि या पनम्न ननि पर्ङ्ट्टिना रोति । यावदेव स्वामनात 
पदिरयमिमत्ताय अनिनम्निो ज पिदरनि नच तिथ्नि स्मत उ्रदिपटि $ 
ठचि सो, नि्यवे, भिन्न पम्येमु यम्यानुवम्मो चि-ज्मि- स्न 
प्रज्यनितयादिरेसु अययननेनु 1 ध 

1 


शे 
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२२६ दीधनिकायो [ ६५१४- 
(घ) वोज्लद्धपन्यं 

१४ “पुन च पर, भिक्छवे, भिक्लु धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति - 

सन्तसु वोज्दा्गेमु 1 कथ च पन, भिक्वे, भिदु धम्मेमु धम्मानुपस्सी 

विहरति - सत्तसु वोञ्छाञ्चैसु ? इध, भिवखये, भिक्लु सन्त वा ग्रज्छतत 

सतिसम्बोज्््ग भ्रत्य मे अन्तत सतिसम्बोज्ञद्धो ति पजानाति, श्रसन्त 

5 वा रज्ज्त्त सतिस्तम्बोज्छञ् नत्यि मे प्रजत्त सतिसम्बोज्मद्धो ति पजानातति, 
यथा च भ्रनुप्पननस्स प्तिसम्बोज्छञ्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, 
यथा च उप्यन्तस्स सतिसम्वोज्घ्गस्त भावनाय पारिपुरी होति तच 
पजानाति । 

“सन्त वा अ्रज्छत्त धम्मविचयसम्बोज्््घ भ्रत्य में श्रज्घत्त धम्म- 

0 विचयप्तम्बोज्छद्खो ति पजानात्ति, श्रसन्त॒वा श्रज्त्त घम्मविचय- 
सम्बोज्द्ध नत्थ मे श्रज्छत्त धम्मविचयसम्बोज्छद्गो ति पजानाति, यथा 
च अनुप्पन्तस्स घम्मविचयसम्बौज्ञद्गस्स उष्पादो होति त॒ च पनानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स॒धम्मविचयसम्बोज्जद्धस्स भावनाय पारिपूरी होति ए 
च पजानाति। 

15 “सन्त ॒वा श्रज््त्त विरियसम्बोन्खछद्घ' श्रत्थि मे श्र्छत्त 
विरियसम्बोज्मद्धो ति पजानाति, ग्रसन्त वा ्रज्छत्त विरियसम्बोज्छङ्घ मत्यि 
मे श्रज्सत्त विरियसम्बोज्भाद्धौ ति पजानाति, यथा च श्रनुष्प्नस्स विरिय- 
सम्बोज््द्धस्स उपपादो होति ते च परजानाति, यथा च उष्पन्नस्स 
विस्यिसम्बोज््ञ्गस्स भावनाय पारिपुरी होति त च पजानाति। 

29 “सन्त वा॒भ्रज्सत्त पीतिसम्बोज्खद्ध श्रत्व मे श्रज्डत्त पीतिः 
सम्थोर्सद्ञो ति यजानातति, भ्रसन्त वा श्रज्सत्त पीततिसम्योज्याङ्गं नरिप पे 
प्रतते पीतिस्म्बोज्जद्लो त्ति पजानाति, यथा च ्रतुप्पत्तप्वं प्रीतिः 
राम्बोज्ञ द्गस्त उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पप्नस्सा पीति- 
सम्वोज्भर्गस्स भावनाय पासिपूरी होति त च प्रजानाति 1 


१.9५ 25 “सन्त वा ग्रज्लत्त पस्सद्धिसम्बोज्मङ्ग श्रत्यि मे धज्छत्त 


पम्सदिसम्बोज्कद्रौ ति पजानाति, भ्रान्त चा श्रज्त्त पस्पद्धिसम्बोज्मस 
नत्यि मे भ्रग्त्त पस्मद्धिमम्बोज्सद्धे ति पजानात्ति, यवा च भ्रनुप्पप्नस्त 
पम्गद्धिमम्योज्तद्भम्म उष्पादो होति त च पजानाति, यया च उष्यन्नसन 
पन्ददिसम्बौज्शद्गस्य भावनाय परासिपृरी होचि त च पयानाति! 


१ वीरिप्यष्योगारै - पम} 


९५१६३ यन्मानुपस्सनर ९२२७ 


“सन्त वा ्रज््त्त समाचिसम्बोज्छद्ध म्रत्यि मे अज्यत्त समाधि- 
सम्बोज्ञद्धो ति पजानाति, ग्रसन्त वा अज््त्त समाधिसम्बोज्छद्ध नत्थि 
भे श्रज्छत्त समाधरिसम्योज्छद्धो ति पनानाति, यथा च अनुप्मच्तस्स समाधि- 
सम्बौज्छाद्धस्स उप्पादो दहोत्ति त॒ च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्म 
समाधिसम्बोज्कद्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजनानाति। $ 

“सन्त वा श्रज्छत्त उपेकखासम्बोज्खद्ध ्रत्थि मे म्रज्छत्त उपेक्ा- 
सम्बोज्छज्ञो ति प्रजानाति, श्रसन्त वा ग्रज्छत्त उपेक्छासम्योज्छद्ध नत्थि 
मे श्रञ्भत्त उपेक्खासम्वोज्जद्गो ति पजानाति, यथा च श्रनुष्यन्स्स 
उपेक्छासम्बोज्छस्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पननस्स 
उपेक्ासम्बोज्क्द्खस्स भावनाय पारिपरी होति त च पजानाति । 10 

“इतति श्रज्मत्त वा घम्मेसु घम्मानुपस्सी विह्रति, बरहिद्धा वा 
घम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति, ग्रन्द्त्तवदिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु चिह्रति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, प्रत्य धम्मा 
ति वा पनस्स सत्ति पच्चुपट्िता होति । यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सत्तिमत्ताय ॥ 
श्रनिस्सितो च विहरति न चे किल्वि लोके उपादियति) एवपि खो, 
भिवखये, भिवखु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - सत्तसुः वोजभङ्धेसु' । 

(ड) घचुसच्चयस्व 

१५ “पुन च पर, भिक्खचे, मिक्स धम्मेमु धम्मानुपस्सी विहरति 
~ चतुः ग्ररियसच्चेशुं । कथ च पन, भिक्लवे, भिक्ु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति - चनूसु भ्ररियसच्चेसु ? इध, भिक्लवे, भिवखु इद दुक्ख ति 2० 
यथाभूत पजानाति, श्रथ दुक्लसमुदयौ त्ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्व- 
निरोधो ति यथामूत प्रजानाति, अरय दुक्छनिरोधगाभिनी प्रदिपदा ति 
यथामृतं पजानात्ति 1 

पठमभाणवार्‌ निद्रित 1 
दुक्छसच्दं 

१६ “कतम च, भिक्वव, दुवख अ्ररियसच्च 7? जाति पि दुव्खा, 
जरापि दुक्खा, मरण पि दुक्ल, सोकपरिदेवदुक्लदौमनस्मुपायासा पि दुक्छा, 2 
म्रप्पियेहि सम्पयोगो पि दुषलो, पियेहि विप्पयोगो पि दुवसो, यस्पिच्छु न 
लमत्तित पि दुक्ल, स्धित्तेन पञ्चुपादानक्वन्धा दुला 1 


१-१ सम्बौज्छङ्खेमु - रो सी०1 २ चनुखु-सखौ० रो०॥ 
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द्र शोचनिकायो [ ६.५९५- 

१७. “कतमा च, भिगखवे, जाति ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्दि 
तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति ओओक्कन्ति अरभिनिव्वत्तिः खन्धानं 
पातुभावौ प्रायतनानं पटिलाभो ; भ्रयं वुच्चति, भिक्छये, जाति । 

१८. “कतमा च, भिक्खवे, जरा ? या तैसं तेसं सत्तानं तम्ि 

5 तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचताः श्रायुनो 
संहानि इन्डियानं परिपाको; अयं वुच्चति, भिकलवे, जरा । 

१६. “कतमं च, भिववे, भरणं ? यं" तेसं तेसं सत्तानं तम्दा 
तम्हा सत्तनिकाया चति चवनता मेदो श्रन्तरधान मन्तु मरणं कालकिसिया 
खन्धानं मेदो कंठेवरस्स' निक्लेपो जीचितिन्दरियस्पुपच्छेदो; इदं 

५ चुच्चति, भिक्खये, मरणं । ९ 

२०. “कतमो च, भिक्खवे, सोको ? यो लो, भिक्खवे, चजञ्लः 
तरज्ञ्तरेन व्यसनेन समन्नागतस्स ग्रञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन पृदटरुस्स 
सोको सोचना सोचितत्तं श्रन्तौसोको प्रन्तोपरिसोको; श्रयं वुच्चति, 
भिक्खवे, सोको । 

45 २९१. “कतमो च, भिक्खवे, परिदेवो ? यो सो, भिक्छवे, म्रञ्न- 
तरज्जतरेने व्यसनेन समन्नागतस्सं श्रञ्जतरज्जतरेन दुवखधम्मेन पुद्रस्त 
श्रादेवो परिदेवो श्रादैवना परिदेवना श्रादेवितत्तं परिदेवितं; भयं 
वुच्चति, भिक्सवे परिदेवो । 

२२. “कतमं च, भिवे, दक्सं ? यं सो, भिक्यये, कायिकं दुक्तं 

% काधिकं शरघातं कायसम्फस्जं दुक्सं भ्रसरातं वेदयितं ; एदं वुच्चति, भिक्सये, 
दुक्खं । 

२३. "कतमं च, प्मिक्पवे, दोमनस्ते ? ये सो, मियसयवे, पेतीरिकं 
दुपसं चेतसिकं श्रातं मनोसम्फस्सजं दुक्सं प्रसातं वेदयित; इदं युज्यति, 
भिप्रसवे, दोमनस्सं । 

\ २४. “कतमो च, भिक्यवे, उपायासो ? यो सो, भिक्यवे, प्या 
तर्ल्यतरेन व्यसनेन समस्नागतस्य प्रस्यतरस्य्नतरेन दुक्घम्मेत पुदुस्मं 
प्रायामो उपायामो श्रायानितत्तं उपायासिहततं; भयं वुश्यक्नि, भिकरये, 
उपाया । 

२५. “कतमो च, भिक्यवे, प्रलये सम्पयेगौ दुक्यौ ? इष 
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यस्ते होन्ति ब्रलिह्ा अ्रकन्ता ्रमनापा रूपा सहा गन्धा रसा फोदुव्वा 
घम्मा, ये वा प्रनस्स ते होन्ति शनत्यफामा म्रहित्तकामा प्रफामुककाम) 
प्रयोमव्लेमकामा, या तेहि सदधि सद्धति समागमो समोधान भिस्सीभावो, 
प्रय चुज्चति, भिक्ञवे, अरप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो । 

२६. “कतमो च, भिक्लये, पियेहि विप्पयोगो दुक्सो ? €घ यस्स > 
ते होन्ति द्रा कन्ता मनापा रूपा सदा गन्धा रसा कफोटरन्वा धम्मा, येना 
पनस्स ते होन्ति ्रत्यकामा हितकामा फासुककामा योगक्खैमकामा ~ माता 
वापिताचा माता वाभगिनी वा मित्ता बा श्रमच्चा वा नातिसालोहिता 
वा, या तेहि सदधि प्रस्द्धति म्रसमागमो ग्रसमोधान छमिस्सीभावो, प्रय 
वुच्चति, भिक्छवे, पियेहि विप्पयोगौ दुवखो' । ) 

२७. “कतम च, भिक्खवे, यभ्थिच्छ न लमति तपि दुर्व्ख ? 
जातिधम्मान, भिक्खवे, सत्तान एव इच्छा उप्पज्जति ~ श्रहौ वत मय 
न जातिधम्मां भ्रस्साम नच वतनो जाति प्रागच्छेव्या'त्ि। नखो 
पनत इच्छाय पत्तव्व 1 इद पि यस्पिच्छ न लभति त पि दुक्छ । जराधम्मान, 
भिवखवे, सत्तान एव इच्छा उप्पज्जति ~ श्रो वते मय न जराधम्मा ४ 
श्मस्साम,न च वत नो जरा ्रागच्छैय्या' ति। नखो पनेत च्छाय 
पत्तव्ब । इद पि यम्पिच्छ न लभति त पि दुक्ख । व्याधिघम्माने, भिवखने, 
सत्तान ,एव इच्छा उप्पज्जति ~ श्रौ वत भय न व्याधिधम्मा श्रस्साम्‌, न 
च वत नो व्याधि श्रागच्धय्या' ति! न खो पेत इच्छाय पत्तव्व । इद 
पि यम्पिच्छंन लभतित पि दक्ख । मरणधम्मान, भिक्खवे, सत्तान एव 2 
यच्छा उप्यज्जति ~ श्रो वत मय न मरणधम्मा ्रस्साम, नच वतनो 
मरण श्रागच्छे्या' ति। न सो पनेत इच्छाय पत्तव्व । इद पि यस्पिच्छ 
न लभति त पि दक्ख । सोकपरिदेवडुक्ख दोमनस्सुपायासनम्मान, भिक्सवे, 
स्तान॒ एव इच्छा उप्पज्जति ~ रहो चत मय न सोकपरिदिवदुक्ल- 
दोमनस्मुपायासधम्मा भ्रस्साम, न च वत नौ सोकपरिदेवदुक्लदोगनस्प्रू- 
पायाकसषवम्मा भ्रागच्ेय्यु" ति । न खो पनेत इच्छाय पत्तव्व । इद पि यम्पिच्यु 
न लभतित पि दुक्ब । 

२८. “कतमे च, भिक्खवे, सल्ल तेन पञ्नुपादानक्मन्धा दुक्सा, 
सय्ययिद ~ सूपूपादानक्क्षन्धो वेवनुपादानवखन्धो सञ्यपादानवस धो 
सद्धारुपादानक्ननन्धो विजञ्ज्याणुपादानक्वन्या ? इमे दुच्चन्ति, चिक्ये, + 

१ रोऽ पोरयङे नत्वि। 
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सहितेन पञ्नतुपादानक्लन्धा दुवखा । इदं वुज्चत्ति, भिनखवे, दुक 
ग्रस्यिसच्चं । 
समूुदयसच्च 

२६. “कत्तमं च, भिक्लदे, दुक्छसमुदयं' अररियसच्चे ? यायं तण्ठा 
पोनोन्भविकाः नन्दीरागसहगताः तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यधिदं ~ कामतष्हा 
भवतण्हा विभयतण्हा 1 

“सा खो पनेत्ता, भिवखवे, तण्टा कत्य उप्पज्जमाना उप्पज्जति, 
कत्थ ॒निविसमाना निविसति ? यं लोके पियरूपं सातरूपं रएत्थेसा तण्हा 
उप्पञ्जमाना उप्पञ्जति, एत्थ निविसमाना निविसति 1 

“किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं ? चक्खु" लोके पियरूपं साततर्पं । 
एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविसमाना निविसति । सौतं 
लोके ... पे० ... धानं लोके ... जिब्हा लोके ... कायो लोके ... मनो लोके 
पियरूपं सरात्तरूपं । एत्येसा तण्हा उप्यज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविस- 
माना निविसति । 

“रूपा लोके ... सदा लोके ... गन्धा लोके .. रसा लोके „.. फोटरुव्या 
लोके ... धम्मा तोके पियरूपं॑सातरूपं 1 एत्थेसा तण्ड उ्पज्जमाना 
उप्पज्जति, एत्थ निविचमाना निविरत्ति । 

““चक्सुविजञ्व्याणं लोके ... सोत्तविञ्जाणं लोके ... घानविञ्नाणं 
लोके ... जिन्हाचिन्व्याणं लोके ... कायविल्व्याणं लोके ... मनोविञ्नाणं 
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तष्टा उउप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ 
निविसमाना निविसति > 

-"वक्लुसम्फस्सो लोके ... सोतसम्फस्तो लोके ... वानतम्फस्रे 
लोके ... जिन्ासम्फस्सौ लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्ो 
लोके पियरूपं सातलूपं } एत्येप्रा तण्टा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ 
निचिसतमाना चिवित्तति । 

^“चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके „~ सोतसम्फस्सजा वेदना लोके ~ 
घानस्म्फस्सजा वेदना लोके ... जिव्हास्म्फस्सजा वेदना सोके ~. कायसम्फ- 
स्सजः वेदना लोके .. मनोसम्फ़स्सजा वेदना लोके पियरूपे सातरूपं । एत्येसा 
तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निवरिसमाना निविसति 1 

“रूपसञ्ल्ना लोके -.. सद्सच्व्या लोके ... गन्धसच्य्ना लोके ~~ 


श दुकखसमुदयो -स्या० २. पोनोमविका- सी०, रो० । ३. नन्दिरागसहगत ~ सी०, 
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रससञ्ब्ना लोके कोदरुव््रसन्व्ना लोके धम्मसज्व्या लोके पियतत्य सातस्प 1 
एस्येसा तण्हा उष्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविसमाना निविसति । 

“रूपसञ्जचेतना लोगे सदुसञ्चेतना लोके गन्धसजञ्चेतना 
सोके रतसञ्चेतना लोके फोट्रुव्वसस्चेतना लोके षम्मस्तञ्चेतना 
लोके पियरूप सातरूष । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ $ 
निविसमाना निविस्तति 1 

“रूपतण्डा लोके सदतण्ा लोके गन्धतण्ठा लोके रसतष्ा 
लोके फो्ुव्वतण्डा लोके घम्मतण्टा लोके पियरूप सातप 1 एत्येसा 
तण्डा उषप्पज्जमाना उप्पञ्जति, एत्य निनिसमाना निचिसत्ति । 

` “"सूपवितक्को लोके सदरवितवको लोके गन्धवितक्को लोके 1० 
रसवितक्को लोके फोद्रुव्ववितक्को लोके धम्मवित्तक्को लोके पियरूप 
सातरूपः । एत्थेसा त्तषण्हा उष्पञ्जमाना उष्पज्जति, एत्थ निविसमाना 
निविसति । 

शश्पविचारो लोके सदहूचिचारो लोके गन्धविचारो लोके 
रसचिचारो लोके फोषटुव्वनिचारो लोके धम्मविचारो लोके पियरूप 15 
सातरूप । एत्येसा तण्हा उ्पज्यमाना उप्पज्जतति, एत्य निविस्तमाना ५ 
निविसति । इद वृच्चत्ति, भिक्खवे, दुक्छसमुदय ग्ररियसच्च । 

नितोचसच्व 

३० “कतम च, भिवखव, दुवखनिराध भ्रसियसच्च ? यो तस्सायेव 
तण्ठाय श्रसेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सम्गो मृति मनालयो । सा खो ए 
पतेसा, भिक्लने, तण्ठा कटय पहीयमाना पीयति, कत्य॒निरूज्फमाना 
निरुज्मति ? य॒ लौके पियरूप सातरूप एत्येसा तण्हा पहीयमाना 2 
पहीयत्ति, एत्य निरज््माना निरज्छति ॥ 

“किञ्च लोकं पियरप धातरूप ? चवसखु लोके पियरूप सातरूप । 
एत्येसा तण्टा पटीयमाना पद्ीयति, एप्य निरुज्ममाना निरुज्छति 1 सोत 
लोकै पे० घान लोके जिन्दा लोके कायो लोके मनो लोके 
कियरूप सात्तूप 1 पएत्येसा तण्हा पहीयमाना पीयति, एत्य निरुज्छमाना 
निरुज्मति । 

न्खूपा लोके सहा लोके गन्या लोके स्सा लोके फोदुन्वा 
सोके म्मा सोके पियशूम सातरूप । एत्येसा तमण्डा पहीयमाना 
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पीयति, एत्य निरुज्भमाना निरुज््तति । 

'श्ववसुविन्माण लोके सोतविञ्जाण लोके धानविञ्नाण 
लोके भिव्छाचिल्व्याण लोके कायविज्जाण लोके मनौविन्ाम 
ौके पिियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एर्व 
निरज्छमाना निरुज््ञति । 

"चक्खुसम्फस्सो लोके सोतसम्फस्सो लोके घानेषम्फासो 
लोके जिन्हासम्फस्सो नोके कायसम्फस्सो लोके मनोसम्फस्सो लोग 
पियरूप सातख्प । एत्येसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एय 
निरुज्छमाना निरुन्ति । . 

“चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके सोतसम्फस्सजा वेदना लोकै 
घानसम्फस्सजा कदना लौके जिन्हासम्फस्सजा वेदना सोके काय- 
सम्फस्सजा वेदना लोके मनोसम्फस्सजा वेदना लोके प्रियरूप सातस्प । 
एत्थेसा ततष्ठा पहीयमाना पीयति, एत्य निरुज्लमाना निरुज्ाति । 

“रूपसञ्व्वा लोके मद्सजञ्व्या लोके गन्धसञ्व्या सोके 
रससख्ञ्या लोकं फोटटुव्वेराज्व्या लोके धम्मसञ््या सोके पियरूप 
सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्य निरुञ््माना 
निरुज्छति । 

“रूपसञ्चेतना लोके सहसञ्चेतना लोके गन्धसञ्चेतना लोके 
रखसञ्चेतना लोके कोट्रुव्यसञ्चेतना लोवे धम्मसन्पेतना लोके 
पियकूप सातरूप । एत्येत्ना तण्टा पहीयमाना पहीयति, एत्य निरुग्छमाना 
निरुन्दाति । 

“रूपतण्ठा लोके सदूतण्डा लोके गन्धत्तण्ठा लोके रसतण्हा 
लोके, फोदुव्वतण्डाय लोके घम्मतण्डा लोके पियरूप्‌ सातस्प । एत्ये्ा 
तण्ठा पहीयमाना पीयति, एत्य निशुज्खमाना निरुज्छति । 

“रूपवितेवको लोवे सदवितववो लोके गन्धवितववौ सोषे 
रसवितेकवो लोपे फोद्ुव्ववितववो लवैः घम्मयिताो सोदे पियस्प 
सातस्प । एत्ये्ा तण्ा पीयमान पटीयति, एत्य निष्ज्यमाा 
निर्ज्मत्ि । 

श्पविनासे नोर गद्विगसै लोमे गन्यविगासो नोर 
रमचित्ररो लोन प्नदुव्यविचायै तोके धम्मवितागे नोते नियतप 
प्रप । एवेमा नष्डा पीयमान पटीयति, एत्य निरुडषाना 


९५३१ 1 पम्मातृपर्यना २३३ 


निरुज्छति 1 इद वृज्चत्ति, भिक्खने, दुवसलनिरोध श्रसियसच्च 1 
म्रगपछ्ञ्च 


३१. “कत्तम च, भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी परिषदा श्ररिय- 
सच्च ? श्रयमेव श्रियो ग्रदरद्धिको मग्गो, सेय्ययिद - सम्मादिटि सम्मा- 
सद्धुष्पौ सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माश्राजीवो सम्मरावायामो 
संम्मासति सम्मासमाधि ! त 

“कतमा च, भिवखवे, सम्मादिद्धि? य खो, भिवे, दुवसे 
ज्याण, दुवलप्रमुदये जाण, दुक्खनिरोधे ल्नाण, दुक्लनिरोधगाभिनिमा 
पटिपदाय लाण ~ श्रय वुच्चति, भिखवे, सम्मादिद्टि । 

"कतमो च, भिवखवे, सरम्मासद्धुप्पो ? नेक्म्मसद्धुप्पो, श्रव्या- 
पादसद्पपो,, अवि्दिसासद्धुपपो ~ श्रय वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासद्धप्पौ । ० 

“कतमा च, भिक्ववे, सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी', पिदुणायः 
वाचायः वेस्मणी, फरुसाय" वाचाय" वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी ~ श्रय 
वुच्चति, भिक्लवे, सम्पावाचा 1 

“कतमो च, भिक्छवे, सम्माकम्मन्तो ? पाणाप्तिपाता वेरमरणी, 
अदिन्नादाना वेस्मणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी ~ ग्रय वुच्चति, भिक्खवे, 1४ 
सम्माकम्मन्तो 1 

“कतमो च, भिक्वे, सम्माप्राजीवो ? इध, भिक्खवे, भ्ररिय- 
सावको मिच्छाग्माजीव प्रहाय सम्माप्राजीवेन जीचित्तः कप्पेत्ति~ प्रम 
वुच्चति, भिक्छवे, सम्माश्राजीवो । 

“कतमो च, भिव्खवे, सम्मावायामो ? इध, भिक्खवे, भिक्स ‰४ 
शननुष्पन्नान पापकान श्रकुसलान धम्मान प्रनुप्पादाय छन्द जनेति चायमति 
विरियि+ श्रारमत्ति चित्त पम्गण्ठात्ति पदहति , उप्पननान पापकान श्रकुसलान 
घम्मात पानाय छन्द जनेति वायमति विरिय ग्रारभति चित्त पर्गण्हात्ति 
पदहति, अनुष्पन्नान कुखलान धम्मान उप्पादाय छन्द जनेति वायमति 
विरिय श्रारभति चित्त पग्गण्डाति पदहति  उप्यन्नान कुसलान घम्मान एित्तिया ‰ 
श्रस्म्मोस्षाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय मदेनाय ारिमूरिया चछन्द जनेति 
वायमति विस्ि श्रारभति चित्त पम्गण्टाति पदति ~ ग्रप वुच्चति, 
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भिक्लवे, सम्मावायामो 1 
“कतमा च, भिक्छवे, सम्मासति ? इध, भिक्ववे, भिक्वु काये 
कायानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो तिमा, विनेय्य लोके 
श्रभिज्छादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति श्रातापी रम्पनानो 
$ सतिमा, विनेय्य लोके भ्रभिञ्छादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति 
भ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रमिज्कादोमनस्सं; धम्मेषु 
धम्मानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, चिनेय्य लोके श्रभिज्मा- 
दोमनस्सं श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासति 1 
“कतमो च, भिक्खवे, सम्मासमाधि ? इध, भिक्छवे, भिक्षु 

9 विविच्चैव कामेहि विविच्व श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितवकःं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठ्मं मानं उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कषिचा रानं 
वुपसमा शज्णत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिमावं भ्रवितक्कं श्रविचारं 
समाधिजं पीत्तियुखं तियं कानं उपसतम्पज्ज विहरति; पतिया च विरागा 
उपेकलको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तं 

4 श्रिया आचिक्न्ति “उपेक्खो सतिमा सुखयिहारी" ति ततियं भानं उप- 
सम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पदाना दुवखस्स च पहानो पु्वेव सोमनस्स- 
दोमनस्सानं श्रतयङ्गमाः श्रदुवखमसुलं उपेक्वासतिपारिसु्धि चतुर्थं सानं 
उपसम्पज्ज विहरति ~ श्रयं वुच्चति, भिक्लये, सम्मासमाधि । ददं बुच्चति, 
भिक्वे, दुक्खनिरोधगामिनौ पटिपदा अ्ररियसच्चं । 

२ ३२. “इति श्रज्फत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिदा 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी चिहरप्ि, प्रज्छत्तवहिद्धा वा धर्मेसु घम्मातुपत्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सौ वा॒धम्मेसुं विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा घम्मेसु विहरति, श्रत्थि धम्मा 
ति चा पनस्स रत्ति पच्चुपष्टिता होति ! यावदेव जाणमत्ताय परटिस्सतिः 

28 मत्ताय भ्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि 
खो, भिक्लवे, भिक्छु धम्मेसु वम्मानुपस्सी विहरति ~ चतमु श्रसियसच्चेसु 

धम्मानुपस्सना निष्टिता । 

§ ६ सतिपटानभावनानिसंसो 
३३. “यो हि कोचि, भिक्लवे, इमे चत्तारो सत्िपटाने एवं 
भावेग्य सत्तवस्सानि, तस्स द्वि्नं फलानं श्रन्तरं फलं पाटिकद्व - दिदेव 


१ पठमञ्ञ्ानं -रो० । २. श्रत्यगमा ~ रो० । 
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धम्मे श्नन्ब्ना, सति वा उपादिसेसे भ्रनागामित्ता । 

“तिटुन्तु, भिक्छवे, सत्तवस्सानि । यो हि कोचि, भिक्सवे, दमे 
चत्तारो सतिपह्ाने एच भवेय्य छं वस्तानि पे पर्व वस्तानि 
चत्तारि चस्सानि तीणि वस्तानि दवे वस्सानि एक वस्स तिद्रुतु, 
भिक्लवे, एक वस्स । यो हि कोचि, सिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपद्रानं एव 
भावेय्य सत्तमासानि, तस्स द्वित फलन श्रज्व्यतर फल पादिक - 
दिद्रुव धम्मे प्रज्वा, सति वा उपादिसेसे श्रनागामित्ता 1 

' तिदुन्तु, भिक्लवे, सत्त मा्षानि 1 यो हि कोचि, भिवसवे, इमे 
चत्तारो सतिपद्राने एव॒ भावेय्य चं मासानि पे पञ्च मासानि 
चत्तारि मासानि त्रीणि माप्तानि दे मासानि एक मास श्रह्- 
मास" सिहत, भिक्लवे, गरहमासो 1 यो हि योचि, भिक्छवे, इमे चत्तारो 
सतिपद्राने एव॒ भावेग्य सन्ताह्‌, तस्त दिन फलान श्रज्जतर फल 
पाटिकल्ल ~ दिव धम्मे श्रञ्व्या, सत्ति वा उपादिसेसे श्रनागामिता ति। 

२४ “एकायो अय, भिक्खवे, मग्गो सत्तान चिसुद्धिया, सौकपरि- 
देवान समततिक्कमाय, दुक्वदोमनस्सान भ्रव्यद्धमाय, भायस्सर॒श्रधिगमाय, 
निव्वानस्स सच्छिक्रिरियाय यदिद चत्तारो सतिपद्राना ति) इतियत 
वुत्त, दवमेत पटिच्च वुत्त” ति 1 

दमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित श्रमिनन्दु ति । 
महयसनिपदुानपुत्त निद्धित्त नवम । 


3 
१ अद्धमास~-स्या० सी! 
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१०. पायातिराजम्जघुतत 
$ १ पापास्ति श्रायस्मन्तं कुमारकस्सपं उपसद्धुमि 

१ एव मे सुत 1 एक समय श्रायस्मा कुमारकस्सपो कोससेसु 
चारिक चरमानो महता भिक्लुसद्वेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिषखुसतेहि येन 
सेतव्या ताम कोसलान नगर तदवसरि ! तत सुद आयस्मा कुमारकस्वपो 
सेतव्याय विहरति उत्तरेन सेत्व्य सिसपावनेः । तेन खो पन समयेन 

5 पायासि राजजञ्जो सेतव्य प्रज्फावसति सन्तुस्सद सतिणकद्रोदकं सघनन 
राजभोमग, रञ्जना पसेनदिना कोसलेन दिन, राजदाय ब्रह्मदेग्य । 

२. तेन खो पने समयेन पायासिस्स' राजञ्नस्स" एवरूप पापक 
दिष्टिगत्त उपपन्न होति - “इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
भ्रोपपात्तिका, नस्थि स्ुकतदुककटानः कम्माने फल विपाको” ति । भ्रस्सोसु 

10 खो सैतव्यका ब्राह्यणगहंपतिका - “समणो खलु भो करुमारकस्सपो, समणस्स 
गोतमस्य सावको, कोसलेसु चारिक चरमानो महता भिवसुसच्वैनं सि 
पञ्चमत्तेि भिवखुसतेहि सेतव्य अरनुष्पत्तो , सेतव्याय विहरति उत्तरे 
सेतव्य+ सिसपावने । त॒सो पन भवन्त कुमारकस्सप एव कल्याणो 
फित्तिसदो श्रव्भुग्गतो ~ शण्डितो व्यत्तो मेधावी वहुस्सुतो चित्तकथी 

15 कल्याणपटिमानौ वुद्धो चैव ्ररहा च । साधु खो पने तथारूपान प्रेत 
दस्सन होति”"' ति । प्रथ खो सेतन्यका ब्राह्मणगहुपतिका सेव्याय निक्छ- 
मित्वा सद्धसद्भी' गणीभूता उत्तरेनमुखा गच्छन्ति येन स्िसपावन* । 

३ तेन खो पन समयेन पायाप्ि राजज्घो उपरिपाादे दिवासेग्य 
उपगतो होति । ्रहुसा खो पायासि राज्यो सेतन्यके ब्राह्यणहुपतिके 

„ स्तव्याय निक्लमित्वा सद्वसद्धी गणीमूते उत्तरेनमुे गच्छन्त" मेन 
सिसपावन"† । दिस्वा खत्त श्मन्तेसि - “कि नु खो, मो खतते, सेतन्यफ़ा 
मराह्मणगहपतिका सेतव्याय निकलमित्वा सद्चसच्ी गणीभूता उत्तरेनमुखा 
गच्छन्ति येन सिसपावन'” ति ? 





१ प्रायासिमुत्त -म०, से० 1 २ सेतस्या- रो 1 ३ सीसपावये - स्यार 1 ४४ पापािः 
-राजजञ्म्स्स-रो० 1 ५ गुक्टदुकक्टान -री०, रा०। ६ पवय्यारा॥ ७ ध्या ~तो) 
= गुदो ~र । ६ गद्धामद्धी ~ रोऽ । * तेनुषकमन्" ति प्रथितो पाटो सी०, रो 
पोन्पतेनु दिस्वति  १०-१० स्या० पोटवङ़े नदिय ! ‡ हतेनुपसरद्धुमःप" द्रति प्रपिकनो पालौ फर रोर 
द्ररेगु त्ति । 
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“म्रत्थि खो, भो, समणो कुमा रकर्सपो, समणस्सर गोततमत्स सायको, 
कोसलेसु चारिकि चरमानो महता भिवसुसद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिवखुसतेहि 
सेतव्य श्रनुप्यत्तो, सेतव्याय विहरति उत्तरेन सेतव्य सिसपावने । तसौ 
पतन भवन्त करुमारकस्सप एव कल्याणो कित्तिसदौ भन्मृ्गतो ~ "पण्डितो 
व्यत्तो मेधावी वहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिमानो वुद्धो चेव श्ररहा चा" 
ति तमेते' भयन्ते कुमारकस्सप दस्सनाय उपसद्धुमन्ती" ति । “तेन दि, 
भो खत्ते, येन ॒सेत्तव्यका ब्राह्यणगहयतिका तेनुपसद्धम, उपसद्धुमित्वा 
सेतव्यकै ब्राह्मणगह्पतिके एव वदेहि - "यासि, भो, राजञ्जो एवमाह्‌ - 
श्आगमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजज्जो समण कुमारकस्सप दस्सनाय 
उपसद्धमिस्सती' ति । पुरा समणो कुमारकस्सपो सेतन्यके ब्राह्यणगहुपत्तिके 
वाले श्रव्यत्ते सजञ्व्यापेति ~ त्ति पि भ्रत्थि परो लोको, प्रर्थि सत्ता 
श्रोपपात्निका, श्रिय युकतदुक्कटान कस्मान फल चिपाको' ति 1 नत्थि हि, 
भो खत्ते, प्ररो लोको, नत्थि सत्ता श्मोपपात्तिका, नत्थि भुकरतदुक्कटान 
कम्मान फल विपाको" ति। ^एव भोति खो सो खत्ता पायासिस्स 
-राजच्च्यस्स ॒पटिस्सुत्वा येन सेतव्यका ब्रा्यणगहपतिका तेनुपसद्धुमि, 
उपस द्धमित्वा सेततन्पके ब्राह्मणगहपतिके एत्तदवोच् - “पायासि, भो, 
-राजञ्ो एवमाह ~ ग्रागमेन्तु किर मवन्तो, पायासि पि राजज्मो 
समण कुमारकस्सप दरस्सनाय उपसद्धमिस्सती” ति । 

४ श्रथ खो पयाति राजल्यो रोतव्यकेहिं ब्राह्मणगहेपत्तिकेि 
परिवुतौ येन सिसपावन येनायस्मा कुमारकस्स्पौ तेनुपसद्धुमि, उपसद्धु- 
मित्वा भ्रायस्मता कुमारकस्सपेन सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय^ नीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । सेतव्यका पि खौ ब्राह्यण- 
गहपतिका अरप्पेकच्चे श्रायस्मन्त छुमारकस्सप श्रभिवादेत्वा एकमन्त 

लिसीदिसु । ्प्पेकच्चे श्रायस्मता कुमारकस्सपेन सदधि सम्मोदिसु, 
सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु 1 श्रप्पेकच्चे 
येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीषिसु 1 
श्प्वेकल्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्ते निसीविसु 1 स्नप्पेकच्ै बुण्डीभूता 
एकमन्ते निसीदिपु1 
६२ कुभारकस्सपो उपमाहि नत्थिकयाद पटिमिन्दि 
५ एकमन्त निचिन्नो खो पायासि राजञ्यो अ्रायस्मन्त मार 


= 
१ तमेन ते ~ सौ०, तमेन रो! १ सराथीय -स्या०, सो 
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कंस्सप॒ एतदवोच ~ “्रहुच्हि , भो कस्सप, एववादी एवदिद्टी ~ शति 
पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपात्तिका, त्थि सुकतदुक्कटढान 
कम्मान फल विपाको"” ति । 

"ताह, राजच्ज्य, एववादि एवदिद्धि श्रू वा भ्रस्सोि वा! 

ॐ केथच्हि नाम एव वदेय्यं ~ त्ति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सतता 
श्रोपपातिका, नत्यि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको! ति ? 

चन्दिमसुरियउपमा 

६ “तेन हि, राजज्ज्य, तन्ञेवेत्य पटिपच्छिस्सामि ! यथात 
खमेय्य सथा न व्याकरेय्यासि । त कि मज्जसि, राजज्ज, इमे चन्दिम- 
सुरिया' इमस्मि वा लोके पररिमि वा, देवा वा ते मनुस्या घा" ति? 

10 "द्मे, भो कस्सप, चन्दिमसुरिया प्रस्मि लोके, न इमस्मि, देवा 
ते, न मनुस्सा" ति । 

"टूमिना पि खो ते, राजज्ज्य, परियायेन एव हतु - इति मि 
भ्रत्थि परो लोको, प्रत्थि रात्ता श्रोपपातिका, भ्रत्थि सुकतदुककटान 
कम्मान एल विपाको” ति । 

15 ७ प्किञ्वा पि भव कस्सपो एवमाह, रथ खो एव मे एत्य 
होति -दइति पि नत्थि परो लोको, नत्थि स्ता श्रोपपातिका, नत्थि 
सुकतदुककटान कम्मान फल विपाको” ति । 

भ्नस्थि पम, याजञ्नय, परियायो येन ते परियायेन एव होति ~ 
इति पि नत्थि परो लोको, मत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुवकटान 

ॐ कम्मान फल विपाको" ति ? 

धपमत्यि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एव होति ~ इति 
पि नत्वि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपात्तिका, नत्थि सुकतदुक्कटात कम्मान 
फल विपाको” ति। 


शयया कथ विय, राजञ्व्या° ति ? 
२ "दष मे, मो कस्सप, भित्तामच्चा गातिसरालोहिता पाणातिपाती 


शरादन्नादायी कामेसुभिच्छाचारी सुसावादी पिस्ुणवाचा" फरुसनाचा" सम्फ“ 
पलापी अरभिज््ाल्‌ व्यामन्नचित्ता भिच्छादिदी ! ते अरपरेन समयेन प्रावा 
धिका होन्ति दुक्ििता बान्दयिलना । पदाह्‌ जानामि - "न दानिमे इमम्दा 


१ भमूर्य-भ०! २ सा पथमे गत्यि! ३ पिसुणावाचा ~ स्या०, रो° । ४ 
फदसावाचा -स्या०रो० 1 
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श्रावाधा बुदुहिस्सन्ती' ति, त्याह उपसद्धुमित्वा एव वदामि - सन्ति सो, भो, 
एके समणत्राह्यणा एववादिनो एवदिद्धिनो - ये ते पाणातिपातती श्रदिन्नादायी 
कामेसुमिच्छचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरसवाचा सम्फप्पलापी श्रमि- 
ज्ममलू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिद्री, ते कायस्स भेदा पर मरणा ्रपाय 
दुगि विनिपात निरस्य उपपज्जन्ती ति। भवन्तो सौ पाणातिपाती 5 
प्रदिन्तादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्प- 
लापी ग्रसिज्छालू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिही ) सचे तेसर भवत स्रमणब्राह्मणान 
सच्च चचन, भवन्तो कायस्स भेदा पर मरणा श्राय दुमाति यिनिपात 
निरय उपपज्जिस्सन्ति । सचे, भो, कायस्स मेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति 
विनिपात निस्य उपपज्जेय्याथ, येन मे प्रागन्त्वा श्रारोचेय्याय ~ इति पि । 
श्रत्थि परो लोको, भ्रत्यि सत्ता श्रोपपातिका, अत्थि सुकतदुककटान कम्मान 
फल विपाको ति । भवन्तो सो पन मे सद्धायिका पच्चयिका 1 य भवन्तेहि 
दद्रु यथा साम दिर एवमेत मविस्सती' ति 1 ते मे साधू ति पटिस्सुत्वा नेव 
श्रागन्त्वा भ्रारोचेन्ति न पन दूत पहिणन्ति । श्रय पि सो, भो कस्सप, परि 
यायो येन मे परियायेन एव होति ~ इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 13 
श्ौपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति 1 
चोरउपमा 
ण “तेन हि, राजञ्व्म, तज्जेयेप्य पटिपुच्छिस्सामि 1 यथा ते 

खमय्य तया न व्याकरेग्यासि । त कि मजञ्व्नसि, राजञ्ज्न, इध ते पुरिसा 
चोर प्रागु चारि गहैत्वा दस्सेययु ~ श्रय ते, भन्ते, चौरो प्रागुचारी, इमस्स 

य॒ इच्छसि त दण्ड पणेही' ति । ते त्व एव वदेय्यासि - त्तेन हि, भो, इम 2 
पुरिस दन्हाय रज्जुया पच्छावाह गान्ट्वन्धन वन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा 
खरस्सरेन पणवेन रथिकाय" रथिक सिद्धाटकेन सिद्धाटक परिनेत्वा 
दर्खिणेन द्वारेन निक्लमित्वा दविखणतो नगरस्स ्राघातने सीस छिन्दया! 
ति) ते साधू ति परटिस्सुत्वा त परिस दन्दाय रज्जुया पच्छावाहे गा्हवन्धन 
वत्ित्वा खुरमुण्ड करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिक सिद्खाटकेन ॐ 
सिद्धाटक परिनित्या दनिखणेन द्वारेन निक्छमित्वा दनिखणतो नगरस्स 
श्नाघातने निसीदपेय्य्‌ । लमेय्य नु खो सो चोरो चोरघातेसु - श्रायमेन्तु ताव 
भवन्तो चोर्घाता, श्रमुकस्मि मे नामे वा निगमे वा मित्तामच्चा जाति- 





१ भवदि-स्या०! र वदहि-स्या०! ३ नात्वा -सो°स्या० 1 ४५ रथिमाय 
रथियं ~ सौ, स्या०, रो} माय 
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सालोहिता, यावा तेसं उदिततित्वा श्रागच्छामी' ति, उदाहु चिण्पलपन्तस्सेव 
चोरघाता सीसं चिन्देय्यु" ति ? 

^्नहिसो, भो कस्स, चोरो लभेय्य चौरघातेमु ~ श्रागमेन्तु 
ताव भवन्तो चौरघाता, ग्रमुकरस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा 

3 जनातिसरालोहिता, यावाहुं तेसं उदिसित््वा प्रागच्छामी' ति ¡ श्रथ सोनं 

विष्पलपन्तस्सेव चौरथाता सीसं चिन्देययु"" ति । 

“सो हि नाम, राजञ्ज, चोरो मनुसो मनुस्सभूतेसु चोरघातेमु न 
लभिस्सति ~ श्ागमेन्तु ताव भवन्तौ चौरघाता, श्रमुकस्मि मे गामे वा 
निगमे वा सित्तामच्चा जातिसालोहिता, यावाहं तेसं उदिसित्वा 

 भ्रागच्छामी' ति; कि पन ते मित्तामच्चा ातिसालोहिता पाणातिपाती 
छदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा 
सम्फप्पलापी ्रभिज्ज्ालू व्यापन्नचित्ता भिच्छादिद्टी, तेः कायस्स भेदा परं 
भरणा ग्रपायं दुग्यति विनिपातं निरयं उपपन्ना लभितस्सन्ति निरयपालेसु - 
श्रागमेन्तु ताव भवन्तो निरयपाला, याव मयं पायासिस्स राजञ्नस्स 

5 गन्त्वा श्रारोचेम ~ इति पि अत्थि परो लोको, श्रस्थि सत्ता प्रोपपातिका, 
अत्थि सुकतदुक्कट्ानं कम्मानं फलं विपाको' ति ? इमिना पिखोते, 
राजज्ञ्, प्ररियायेन एवं होतु - इति पि ग्रत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता 

" श्रोपपातिका, प्रत्य सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” तति 1 

&. “कि चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रयखो एवं मे एत्य 

2 होति ~ इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 

शत्य पन, राजज््य, परियायो येन ते परियायेन एवं होति - 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्यि सुकतदृव्कटानं 
फम्मानं फलं विपाको" ति ? 

25 ग्रत्थि, मो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति ~ 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपात्तिका, नस्थि सुकतदुक्कटानें 
कम्मानं फलं विपाको" ति । 

"यथा कथं विय, राजञ्व्या^ ति? 

“हइ मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा जातिसालोहिता पाणातिपाता 


ॐ ॐ पटिविरतता श्रदिन्नादाना पटिविरत कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता 


मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरप्ताय वाचाय 


१०.२.१० युमारवस्सपो उदमाहि नरिवष्वाद वडिभिरिदि १४६ 


पटिविरत्ता सम्फप्पलापा `पटिचिरता गआनभिच्जालू अन्यापननचित्ता 
सम्मादिद्टी, ते ्रपरेन समयेन प्रावाधिका हन्ति दुक्सितता वाब्दगिलाना। 
यदाह्‌ जानामि ~ न दानिमे इमम्हा भ्रायाधा वुदरुहिस्यन्ती' त्ति, त्याह 
उपसद्धुमित्वा एव वदामि ~ (सन्ति सो, मो, एकै समणत्राह्मणा एववादिनो 
एव दिद्वनो - ये ते पाणात्िपाता पटिविरता अ्रदिन्नादाना पटिविरता 3 
कामेशरुमिच्छाचारा षटिचिरता मुसावादा पटिविरता विसुणाय वाचाय 
पटिविरता फरस्राय वाचाय पटिविरता सम्फष्पलाणा पटिविरता श्रन- 
भिज्छालू प्नव्यापन्नचित्ता सम्मा, ते कायस्स भेदा पर मरणा 
सुर्गाति स्षगग लोक उपपज्जन्ती त्ति । मवन्तौ सो पाणात्तिपाता पटिविरता 
अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिचिरता सुसावादा पटिविरता 
पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा 
पटिविरता श्रनभिरभाल्‌ भ्रव्यापन्नचित्ता सम्मादिद्री । सचे तेस मवत 
समणत्राह्यणान सच्च वचन, भवन्तो कायस्स भेदा पर मरणा सुयति सम्य 
लोक उपपज्जिस्सन्ति । सने, भो, कायस्स्र मेदा पर मरणा सुगति सम्म 
लोक उपपज्जेय्याथ, येन मे आ्आगन्त्वा श्रारोचेय्याथ ~- इति पि ्रत्यिपरो # 
लोको, ्ररियि सत्ता प्रोपपातिका, भ्रत्य सुकतदुवकटाने करम्मान फल 
चिपाको ति । भवन्तो खोपन में सद्धायिका पच्चयिका । य॒ मवन्तेहि 
दद्धि यथा साम दद्रु एवमेत भविस्सती' ति । ते मे साधू. ति पटिस्सुत्वा 
नेव श्रागन्त्वा भ्रारोचेन्ति न पने दूत पहिणन्ति 1 श्रयपि खो, मो कस्स, 
परियायो येन मे परियायेन एव होति - इति पि नत्यि परो लोको, नत्यि 20 ८ 
घत्ता श्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति 1 
गूयकूपपुरिसउपमा 
१० “तेन हदि, राजञ, उपम ते करिस्सामि । उपमाय मिघेकच्चे" ४५ 25: 

विज्व्य. पुरिसा मासितस्स श्रत्थ भ्ाजानन्ति । सय्यथापि, सज्ज, पुरिसो 
मूथकूमे ससीसकः निमुग्गो श्रस्स 1 श्रय त्व पुरिसे ब्राणपेय्यासि ~ तेन 
हि, भो, त पुरिस तम्हा गूथकूपा उद्धस्था' ति । ते साधू ति पटिस्सुत्वा 5 
त पिस तम्हा गूयकूपा उद्धसेय्यु ! ते त्व एव वदेग्यासि ~ तेन हि, भो, 
तस्स पुरिसस्स काया क्दुपेसिकाहि भूय सुनिम्मज्जिते निम्मज्जथा' त्ति । 

ते स्रधू ति पदिस्पुत्वा तस्ख पुरिसस्स काया वे्ुपेखिकाहि गूथ सुनिम्मज्नित 
निम्मज्जेय्यु 1 से त्व एव बदेग्यासति ~ तिन ईह, भो, तस्स पुरिमस्म काय 

1 १ उपमायपिवेकच्चे -मू०, स्ा० \ २ -मीयफो-रो०। ३ वेनुपेधिकाढि - से १ 

दधर्‌ 


1९.325 


7 2८. 
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पण्डुमत्तिकाय तिक्लत्ुं सुव्यष्टितं उच्टंथा" ति 1 ते तस्स पुरिसस्स कायं 
पण्डुमत्तिकाय तिगखत्तुं सुष्वट्ितं उव्वद्ययुं । ते त्वं एवं वदेथ्यासि - तेन 
हि, भो, तं पूरितं तेलेन अरव्मन्जित्वा सुखुमेन चुम्णेन तिक्वत्तं सुप्पधोतं 
करोथा' ति। ते तं परिसरं तलेन भ्रन्मल्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्तत 
5 सुप्पयोतं कर्यं । ते त्वं एवं वदेग्यासि ~ तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स 
केसमस्सुं कष्येथा' ति । ते तस्स पुरिसस्स केसमस्सुं क्पययु । ते त्वं एवं 
वदेय्यासि - तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स मग्धं च मालं महग्धं च 
विलेपनं -महग्धानि च वत्यानि उपह्रथा' ति 1 ते तस्स पुरिसस्स महं 
च मालं महग्धं च विलेपनं महग्वानि च वत्थानि उपहरेच्यु । ते लवं एवं 
० वदे्यासि - तेन हि, भो, तं पुरिसं पासादं श्रारोपेत्वा पञ्चकामगुणानि 
उपटुपेथा ति। ते तं परिसरं पासादं श्रारोपेत्वा पञ्वकामगुणानि 
उपद्रुपिय्युं । 
“तं कि मज्जसि, राञ्ज, धपि नु तस्स पुर्सिस्स सुन्दातस्स 
सुविलित्तस्स' सुकप्पितकेसमस्सुस्स' धरामुक्कमालाभरणस्सः श्रोदातवत्य- 
15 वसनस्स उपरिपासादवरगतस्स पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितस्स समद्गी- 
भूतस्स॒परिचारयमानस्स पुनदेव तस्मि गूयकूपे निमुज्ितुकामता' 
अस्ताति? 
“नो हिदं, मौ कस्सप'' 1 
“तं किपस हेतु" ? 
| “श्सुचि, भो कस्सप, गूयकूपो ! श्रसुचि चेव श्रसुचिसद्धातो च 
दुर्गन्धो च दूगगन्यसद्भातो च जगच्छ च जेगृच्छसह्धातो च पटिकूलौ त 
पटिकूलसद्भातो चा" ति! 
“एवमेव सो, राज्ज, मनृस्ता देवानं श्रसुनी चेच श्रसुचिसद्धाता 
च, दुर्गन्धा च दुग्गन्धसद्धाता च, जेगुच्छा च जेगुच्छसल्वाता च, पदिषूला 
25 च परिवूलसद्धाता च । यौजनसतं सो, राजञ्ध्य, मनुस्सगन्धो दव 
उच्वाधतिः । कि पन ते मित्तामच्वा यातिस्रालोदिता पाणाततिपाता परटि- 
विरता प्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता भुसावादा 
पटिविरता पिगुणाय वाचाय पटिविरता फर्साय वाचाय परिवर्ता 








१. उम््टेषा~स्वान्ः उष्टा दनि ए २, सण्येषा- श्य रो! १ युः 
पिपधिकन7- भ्या ५. कथिविकरेगमरमृर्य ~ से । ४. पम्मुतयादामरयरर - सर दो; चमूम 
मलिनस्य ~ स्या । ६ निुर्मिगुगागयया रया । ७. स्या्रि ~ शो, स्वार ॥ 


१०२९११1 करुमारयस्सपो उपनाहि भत्विकवग्द पटिरभि(द २४३ 


सम्फप्पलापा पटिविरता श्रनभिच्ज्ञालू ब्रव्यापन्नचित्ता सम्माद्िी कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सर्ग लोक उपपन्ना पै" श्रागन्त्वा ्रारोचेस्सन्ति - 
इति पि श्रस्थि परो लोको, म्मत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, ग्रत्थि सुक्तदुक्कटान 
कम्मान फल विपाको त्ति ? इमिना पिखो ते, राजज्व्य, परियायेन एव 
होतु ~ इत्ति पि स्रत्यि परो लोको, श्रत्यि सत्ता श्रौपपातिका, श्रत्ि 5 
सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको” ति । 


११ “किञ्चापि भवे कस्सपो एवमाह, ्रयखो एवमे एत्थ 
दति ~ इत्ति पि नस्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपात्तिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति 1 

अस्थि पन, भो राजज्च्य, पस्यायौ पे श्रस्थि, भो कस्स, 19 
परियायो पे यथा कथ विय, राजन्ना ति? 

“इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा जातिसालोहिता पाणातिपाता 
पटिविरता श्रदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा 
पटिविर्ता सुरामेस्यमज्जपमादट्रानाः पटिचिरता, ते श्रपरेन समयेन 
म्रावाधिका होन्ति दुक्विता बान्हगिलाना । यदाह्‌ जानामि - "न दानिमें ५ 
ष्मम्हा श्रावाघा बृद्रहिस्सन्ती' ति, त्याह उपसद्धमित्वा एवे वदामि ~ 
सम्ति खो, भो, एके समणत्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो -येते 
पाणातिपाता पटिविरता श्रदिन्नादाना षपटिविरता कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमाददाना पटिविरता, ते 
कायस्य भेदा पर्‌ मरणा सुगति सम्म लोक उपपज्जन्ति देवान ताव्तिसान ‰ 
हन्यत. ति ! भवन्तो खो पाणात्तिपाता पटिविरत्ता अरदिन्नादाना 
पटिविरता कामेसुभिच्छाचारा पटिविरला मुसावादा पटिचिरता सुरामेरय- 
भज्जपमादद्ाना पटिविरता । सचे तेस भवत समणत्राह्मणान सच्च 
वचन, भवन्तो कायस्त भेदा पर मरणा सुगति सग्ग॒ लोक उपपज्जि- 
स्सन्ति देवान तावतिसान सह्यत । सचे, मो, कायस्स भेदा पर मरणा 
ूर्गात्त समग लोक उपमज्जेय्याथ देवान तानतिसान सहव्यत, येन मे 
श्रागन्त्वा भ्रारोचेव्याथ - इति पि प्रत्थि पसे लोको, ्रत्ि सत्ता 
सरोपपात्तिका, अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाका त्ति । भवन्तौ 
सो पन मे सद्धायिका पच्चयिका1। य भवन्ति दहु यथा साम दि 

एवमेत भविस्सती' ति ! ते मे साधू ति पटिस्युत्वा नेव भागन्त्वा ४ 








१ रोर पोत्थके नत्थि1 र मुराभेरयमज्जप्पमाददुानां - सी 1 ३ अटव्या ॐ | 
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भ्रारोचेन्ति न पन दूतं पहिणन्ति । श्रयं पिखो, भो कस्सप, परिधायो 
येन मे प्ररियायेन एवं होति ~ इत्ति पि नत्थि प्ररो लोको, नत्थि सत्ता 
भ्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 
तावतिसदेवउपमा 
१२. शतेन दहि, राजज्ज, तज्जेरेत्य॒प्पुच्छिस्सामि; यया 
5 ते छमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि। यं खो पन, राजञ्ज, मानुस्सकं 
वस्ससतं, देवानं तावततिसानं एसो एको रत्तिन्दिवो' । ताय रत्तिया 
सिप्लरत्तियो मासो, तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो, तेन ॒संवच्छरेन 
दिष्वं वस्ससदहस्सं देवानं तावक्तिसानं भ्रायुप्पमाणं । ये ते भित्तामच्ना 
जातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता श्रदिन्नादाना पटिविरता 
० कामेसुभिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमाद- 
हराना पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना 
देवानं तार्वातसानं सहृव्यतं । सचे पन तेसं एवं भविस्सति - श्याव मयं 
देवा तीभि वा रक्तिन्दिवा दिव्येहि पल्न्वहि कामगुणेहि समप्पिता 
समज्ञीभूताः परिचारेम, श्रथ मयं पायासिस्स राजज्य्यस्स गन्तवा 
5 श्रारोचेय्याम ~ इति पि श्रतिथ परो लोको, अ्रत्थि सत्ता श्रौपपातिका, 
अ्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मान फलं विपाको ति; श्रपिनु ते श्रागन्त्वा 
श्आरोचेय्यु - इति पि प्रत्थि परो लोको, श्र्थि सत्ता श्रौपपात्तिका, 
श्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ? 
नो दिदं, भो कस्सप। प्रपि हि मय, भो कस्सप, चिर 
४.९ ‰ कालद्ूता पि भवेय्याम । को पनेतं भोतो कस्सपस्स प्रारोचेति- 
्रत्थि देवा तावरतिसा ति वा एवदीधायुका देवा त्ावतिसा ति वा? 
5 न मयं मोतो कस्सपस्स सद्दाम-भ्र्थि देवा तावतिसा ति वा 
एवदीधायुका देवा तावतिसा ति वा"ति। 
जनर्चनधरउपमा 
१३. “सय्यथापि, राज्ञ्य, जच्यन्धो पुरिसो न पस्सेय्य कण्टु 
२ ुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलकानि स्पानि, न पस्तेय्य पौत्तकानि 
स्पानि, न पस्मेय्य लोदितकानि रानि, न पस्सेय्य मस्जद्रकानि 
रूपानि, न परस्सेग्य समविसमं, न पस्तेय्य तारकानि रूपानि, न पस्ोग्य 
चन्दिमसुरियें । सो एवं वदेय्य ~ नस्य कण्टसुककानि पानि, नसि 


१. रतिदिवो ~दएतिदि। र. खमद्विमूवा~- सोन रो» । ३. मच्नेदुमानि स्वार 
मय्येष्टिरानि ~ सोर मस््जद्धिकानि ~रः 1 
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कष्टसुक्कान रूपान दस्सावी, नस्थि नीलकानि स्पानि, नर्थि नीलकान 
रूपान दस्सायी, नद्थि पीतकानि रूपानि, नत्यि पीतकान रूपान दस्सावी, 
नस्थि सोदितकानि रूपानि नस्थि लोहितकान रूपान दस्सावी, त्थि 
मच्जिट्रुकानि रूपानि, नल्थि मच्जट्ुकान र्पान दस्सावी, नत्थि 
समविस्म, नर्य समविसमस्स दस्सानी, मत्यि तारकानि रूपानि, नत्यि 5 
तारवान रपान दस्सावी, नत्थि चन्विमसुर्या, नत्यि चन्दिमसुर्ान 
दस्सावी 1 ्रहमेत न जानामि ग्रहमेत न पस्सामि तस्मात नत्यी' 
ति \ सम्मा नु खो सो, राजज्व्न, वदमानो वदेय्या'" ति ? 

श्न हिद, भो क्स्सप्‌ । ्रत्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, प्रदिथि 
कण्हसुक्वान रूपान दस्सावी, प्रत्य नीलकानि रूपानि, अत्थि नीलकान 1० 
रूपान दस्सावी पे० श्रत्थि समविसम, श्रत्थि समविसमस्स दस्सावी, 
श्रस्थि तारकानिः रूपानि, ग्रस्य तारकान रूपान दस्सावी, अत्थि चन्दिम- 
सुपिा, रस्थि चन्दिमसुरियान दस्सावी । “परटमेत न जानामि ब्रहमेत 
न पस्सानि तस्मात नत्थीः तिन हिस, भो कस्सप, सम्मा 
वदमानो बदेय्या'” ति । 

"एवमेव खो त्व, राजज्व्य, जच्चन्वृपमो' मञ्ञे पटिमासि य 
म॒ त्व एव वदेसि" । 

न्को पततेत मोतो कर्सपस्स श्रारोचेति - श्रत्यि देवा तावत्तिसा 
त्ति वा, एवदीघायुका देवा तावत्सा ति" वा ? न मय भोतो कस्सपस्स 
सदहाम -- रस्थि देवा तावतिसा ति चा एवदीघायुवा देवा तावतिसा ति 2 
या” ति। 

"न खो, राजज्व्य, एव परो लोको ददव्यो यथा त्व मज्व्कति 
इमिना मसचक्खुना । ये खो ते राजजञ्ज्य समणत्राह्यणा अरञ्प्नवन- 
पट्थानि षन्तानि सेनास्तनानि पटिसेवन्तिः ते तत्य श्रप्पमत्ता आतापिनो 
पित्ता विदहरन्ता दिव्वचक्खु विसोघेन्ति ! ते दिव्येन चनसुना विसुद्धेन 
शअरतियनन्तमानुसकेन इमः चैव लोक पस्सन्ति पर च सत्ते च सरोपपासिके 1 
एव च ख, राजच्छय, परो लोकन दहूुव्यो , नत्वेव यया त्व मल्न्नसि इमिना 
मसचक्खुना ॥ इमिनापि खो तें, राजञ्व्य, परिमायेन एव होतु ~ इत्ति पि 
अस्थि पसो लोको, त्यि सत्ता स्नोपपातिका, ग्रति सुकतदुस्कट = 
फल विपातो" ति ^ त 


१ मो-स्या० सो! २ जन्व वुपमो -स्या० 1 ३ पटियवन्ति श्रपयनामि ५ 
न श्र 


15 


निम्पोखानि -- खी० ये० ४ 
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२४६ यौधनिकश्यो [ १०२१४ 


१४ “करिञ्चा पि भव्‌ कस्सपो एवमाह, भ्रथ खो एव मे एत्य होति- 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपात्तिका, नत्थि सुकतदुक्कटान 
कम्मान्न फल विपाको” ति । 

्रत्थि पन, राजञ्च्य, परियायो पे म्रत्थि, भो कस्सप 
परियायो पे० यथा क्य विय, राजञ्व्या ति ? 

“ददाह, भो कस्सप, पस्सामि समणन्राह्यणे सीलवन्ते कल्याणधम्म 
जीवितुकामे श्रमरितुकामे सुखकामे दुक्खपटिकूले 1 तस्स मय्द्‌, भो कस्सप, 
एव होति ~ 'सचे खो इमे मोन्तो समणन्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा एव 
जनेय्यु -इतो नो मतान सेय्यो भविस्सती ति, इदानिमे' भोन्ती 
समणत्राह्यणा सीलवन्तो कत्याणवम्मा विस वा खादे्यु सत्य वा 
श्राहरेय्यु उच्वन्वित्वा वा कालद्धरेय्यु पपाते वा पपतेय्यु । यस्मा च 
खो इमे भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा न एव 
जानन्ति - इतो नो मतान सेय्यो भविस्सती' ति, तस्मा इमे भोन्तो 
समणवब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा जीवितुकामा म्रमरितुकामा 
सुखकामा दुक्लपटिकूला, श्रत्तान\ न मारेन्ति'। श्रय पि सो, भो स्वप, 
परियायो मेन मे परियायेन एव होति ~ इति पि नत्थि परो लोकौ, 
नत्थि सत्ता श्रोपपात्िका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको” 
ति। 

गन्मिनीडपमा 

१५ “तेन हि, राजञ्व्य, उपम ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चे 
विज्य पुरिसा भासितस्स श्रत्य श्राजानन्ति- 

शूतपुव्य, राजञ्व्य, अज्जतरस्स ब्राह्मणस्स द्वे पकाप्त्रियो रु । 
एकिस्सा पृततौ श्रहौत्ति दसवस्सुदसिको वा दादसवस्सुेसिको वा, एका गन्मिनी 
उपविजज्जा । ब्रथसखो सो ब्राह्मणो कालमकासि। भ्रयखो सो माणवको 
मातुसपत्ति* एत्तदवोच ~ यमिद, भोति, धन वा धञ्ञ वा रजत्त वा जातरूप 
वा सन्व त म्ह, नस्थि तुर्हेत्यः किच्चि, पितु मेः भोति, दायज्य 

निय्यादेही" ति । एव वृत्ते, सा ब्राह्मणी त॒ माणवक एतदवोच ~ भ्रागमेहि 
ताव, तात, याव विजायामि , सचे कुमारको भविस्सति तस्स पि एकदेसौ 


मविस्सति, सचे कुमारिका मविस्सति सा पि ते श्नोपभोग्या गविस्सती 


१ इदप्नौम- स्या०। र दवसपटिषेवूतरा-रो० ; दे-दे स्यार रार पोत्यगेयु नस्थि! 
४ मातुरापति -स्या० । ५ वुम्देय -रो०। ६ पितुमे सतको- स्यार । ७ निग्येहि- 
सी° रो! ८ उपमोग्मः -स्या०) 


१०२१६ ] कश्ारफस्सगे उवमाहि सतिफिकयाद पटिनिन्दि २४७ 


ति) दृत्तियि पि खो सौ माणवकौ मावुस्पत्ति एतदवोच ~ यभिद, 
मोति, घन वा धच्व्य का रजत वा जात्तरप वा साव्य त्त म्ह, नस्थि 
तुब्हेस्य किस््वि, पितु मे, भोति, दापज्ज निय्यदिही ति 1 दुकत्तिय पि 
पोसा ब्राह्मणी त माणवकं एतदवोच ~ प्रागमेहि ताव, तात्त, याव 
विजायामि, घ कुमारको मयविस्छति तस्स पि एकदेसो भविस्सति, 5 
सचे बुमादिका अविस्सति सा पिते भ्रौपभोग्गा भविस्सती ति 
तक्ति पि सो सो माणवको मावुक्षपत्ति एतदयोच ~ यमिद, भोति, घन 
का घञ्न वा रजत वा जातरूप चा सव्य मय््‌, नत्थि तु्टेत्य किच्च, 
पितु मे, भोति, दायज्ज निय्यदेही ति !श््यखो सा बाह्मणी सत्य.गहेत्वा 
श्रोदरक पविसित्वा उदर श्रोपादेसिः - याव विजायामि, यदिवा कुमारको 9 
यद्वि वा कुमारिका त्ति! सा भ्र्तान चेव जीवित च गन्भ च सापतेय्य 
च चिनासेसि' । 
भयथा त वाला भव्यत्ता श्रनयव्यसन श्रापता श्रसोनिसो दायज्जे 
गवेसन्ती, एवमेव खो त्व, राजच्ञ, चालो श्रव्यत्तो श्रनयव्यसन 
श्रपज्जिस्ससि श्रयोनिसो परलोक गवेखन्तो , सेय्यथापि सा ब्राह्मणी धाला 15 
श्रव्यत्ता म्रनयव्यस॒ने म्रापन्ता भरयोनिसो दायज्ज गवेसन्ती \ न सो, राजन्न्‌, 
समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधघम्माः अपक्क परिपाचेन्ति, श्रपिच, 
परिपाक प्नागमेन्ति 1! पण्डित्तान* श्रत्यो हि, सजन्या, समणन्राह्यणान 
सीलबन्तान कल्याणघम्मान जीवितेन { यथा यथा खो, राजच्या, समण- 
ब्रह्मणा सीलवन्तो कल्याणचम्मा चिर दीचमद्धान तिद्रुन्ति, तथा तया 2० 
यह पुञ्ज पसबन्ति, वदवुजनदिताय च पटिपज्जन्ति, वहुजनसुखाय लोकानु 
कम्पाय श्रल्थाय द्दिताय सुखाय देवमनुस्सान । इमिना पि सो ते,साजन्व्न, 
परियायेन एव होतु ~ इत्ति पि श्रत्यि परे लोक्य, श्रत्यि सत्ता श्रोपपात्िका, 
अत्यि घुकतदुक्कटान कम्मान फलं विपाको'' ति 1 
९६ “किञ््वा पिभव कस्तपो एवमाह, श्रयसौोषएव मै एत्य 5 
होति ~ “त्ति पि नत्थि परो सोक, नत्थि सत्ता ग्रोपपातिकय, नत्ि 
सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति 1 
अत्थि पनः, राजञ्व्य, परियायो पे० अत्थि, भो कस्सप, परि- 
यायो पे यया क्थ विय, राजस्व्नाति ? 
श्द्य मे, मो कम्राप, पुसा स्तर श्रागुजरि मरेत्वा वम्तेन्ति ~ ५ 


२ हति -रे० ¢ २ उप्यतेगिः-स्पा० । ३ ष्ठि? रः ॥ 


द ~ दीधनिक्शायो [ १०९१६ 


श्रयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि तें दण्डं पणेही' ति। 
स्याहं एवं वदामि ~ तेन हि, भो, दमं पुरिसं जीवन्तं येव कुम्मिया परव 
पित्वा मुखं पिदरहित्वा ्रत्सेन चम्मेने ग्रोनम्धित्वा भ्रल्लाय मत्तिकावं 
१.ॐ , वहूलावलेपनं' कर्त्वा उद्धनं ्रारोपेत्वा अभग देधा' ति । तेमे साधू ति 

5 परिस्मुत्वा तं पुरिषं जीवन्तमेव कुम्मिया परक्खिपित्वा मुखं पिदहित्वा 

श्रल्लेन चम्मेन श्रोनन्धित्वा अल्लायं मक्तिकाय बहलावलेपनं करित्वा उदनं 

ˆ भ्रारोपेत्वा श्रभ्गिं देन्ति! यदा मयं जानाम कालद्धुतौ सोपुरिसो ति, 

` म्र नं कुम्भं श्रारोपेत्वा उन्भिन्दित्वा मुखं विवरित्वा सणिकं नित्तोकेम' ~ 
श्रप्पेव , नामस्स जीवं निक्लमन्तं पस्सेय्यामा' ति । नेवस्स मरमं जीवं 

1 निक्वमन्तं पस्साम । श्रयं पि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन 

एवं होति ~ ति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता योप्पातिका, नत्वि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” ति । ~ 
सुपिनकउयमा 
१७. “तेन हि, राजज्ग, तञ्जेवेत्य॒पटिपुच्छिस्सामि । ययाते 
खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यास्ति । श्रभिनानासि नो स्वं, राजस्य, दिवा 

% स्यं उपगतो सुपिनवः पस्सित्वा* श्रारामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमि- 
रामणेय्यकःं पोक्सरणीरामणेय्यकं'' ति ? 

“प्रभिजानामहं, मो कस्तप, दिवासेय्य उपगतो सुपिनं पर्सिता 
श्मारामरामणेय्यक वनरामणेय्यको भूमिरामणेय्यवः पोक्रणीरामणेय्ययं'' 
ति। 

„ “रक्सन्ति तं तम्हि सममे सुज्जा पि वामनका"पि वेलिका 
किः गोफ्ररिकाः पी ति ? 
क "एवं, भो कस्तप, रसन्ति तम्दि समये गुज्जा पि यामन पि 
`" °" वेलासिका पि फोमारिका पीधनि। 
*्वपि नु ता तुदं जीवं पस्सान्ति पविसन्तं वा निनगमन्तं पा ति ? 
१.35४ 2४ "नो हिद, भो कस्मप्‌" ॥ 
श्ताहि नाम, राजस्य्य, वु्टुं नीवन्तस्म जीवन्तिौ जीकं ग 
परिगस्मन्ति परविगन्तेवा निक्गमन्तं या; किः षन स्यं कातदतन्ण सीव 
पल््मस्ममि पपिमन्तं या निपपमन्तवा } दभन पि सो पै, राजस्य, 
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रश कोधो [ १०२१६ 


“एवमेव सो, राजज्ञ्य, यदायं कायो भायुसहमतो च रोति उष्मा 
सहगतो च विज्व्नाणस्हगतो च तदा तहुतरो च होति मुदुेते न प्म 
स्व्यततरो च । यदा पनायं कायो चेव ्रायुसहुयतो होति न उस्मावहृरो न 
विन्व्याणसहगतो, तदा गर्तरो च होति प्रत्विघ्रतरो च भकम्मस्मतमे 
चे! इमिना पि सोते, सजञ्य, परियायेन एवं रदु - एति पि प्रि 
परौ लोको, ग्रत्वि सत्ता श्रोपपात्तिका, धरत्यि सुवतेदुक्कटानं कम्मानं भन 
चिपाको“ ति । 

२०. “क्ििस्चा पि भवं कस्तपो एवमाह; प्रय सोए मेष्य 
होति ~ इति पि नत्यि परो लोको, नत्व सत्ता पोपपातिका, नत्व मुर 
दुवक़टानं कम्मानं फलं विपाको'' ति 1 

श्रत्यि पन, समस्य, प्ररियायो .. पे ..-प्रत्यि, भो मर्म, 
परियायो ... पे« ... यया कयं विय, राजच्मा ति? 


१०.२२१ ] फुमारकस्सषो उपमाहि नत्यिकरवाद पटिनिन्वि २५१ 


स्वैव कायौ होति, ते फोटुव्वा, तल््वायतन, मप्पटिसवेदेति । श्रय पि 
खौ, भो कस्सप, परियायो येन॒ मे परियायेन एव होति - इति पि 
नत्थि प्ररो लोको, नत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, नत्वि सुकतदुक्कटान 
कस्मान फल विपाको" ति । 
सद्धघमउपमा 
२१ न्तेन हि, राजज्व्य, उपम ते करिस्सामि 1 उपाय 
मिधेकच्चे विज्सू पुरिसा भासितस्स प्रत्य आजानन्ति - 
'भूतपुव्व, राजज्व्न, ग्रज्तरो सद्भुधमो सन्ध ्रादाय पच्चन्तिम 
जनपद श्रगमासि । सो येन श्रञ्यतरो गामो तेनुपस दधमि, उपसद्धुमित्वा 
म्मे गामस्स रितो तिवखत्तु सद्व उपलापेत्वा' सदु भूमिय निक्सिपित्वा 
एकमन्त निसीदि 1 श्रथ खो, राजज्न्य, तेस पच्चन्तजनपदमनुस्सान * एतददौसि 
~ श्रम्भो कस्स नु खो एसो सदो एवरजनीयो* एवकमनीयो एवमदनीयो 
एवबन्धनीयो एवमुच्छनीयो ति । सननिपत्तित्वा त ॒सद्खधम एतदवो - 
भ्रम्भो, कस्स नु खो एसो सदौ एवरजनीयो एवकमनीयो एवमदनीयो 
एवचन्धनीयो एवमुच्छनीयो' ति 1 
एसो खो, भो, सद्धो नाम यस्तेसो सदौ एव रजनीयो एवकमनीयो 
एवमदनीयो एववन्धनोयो एवमुच्छनीयो' ति 1 
“ते त सद्धु उत्तान निपातेसु वदेहि, भो सद्ध, वदेहि, भो सद्धा! 
ति। नेव सो स्वो सद्मकासि ! तत त सह् प्रववुज्ज निपात्तेसु पस्सेन 
निपातेसु दुत्तियेन परस्सेन निपातेसु उद्ध ठपेसु म्नोमुदक स्वेस 
पाणिना आकोटेमु लेडड्ना आकोटेसु दण्डेन प्राकोटेसु सस्येन 
शरकोटेसु । शोषुनिसु, सन्ूनियु, निङुनिसु ~ "वदेहि, भो सद्ध, वदेहि, 
भो सद्धा" ति 1 नेव सो सह्भौ सदमकासति 1 अरय खो, राजज्ञ्न, तस्स 
सद्धुधमस्स प्तदहौसि ~ याव वाला इमे पच्चन्तजनपदमनुस्याए । कथ 
हदि नाम अयोनिसो सद्धसद गवेसिस्सन्ती" ति । तेस पेक्समानान सद्ख 
गहे ततिक्छन्तु स द्भ उपलापेत्वा स्ख च्रादाय पक्कामि । श्रथ खो, राज्य, 
गस पच्चन्तजनपदान मनुस्सान एतदहोसि ~- " भं 
नाम पूरिससहगतो च होति चायामसहगतो च व यो 4 
पुसदट्गतो च उदाय सहो 





१ उपक्पित्वा ~ सौ, उपदठासेत्वा --स्या ०, उपासित्वा - रो । २ प्च्चन्तजनपदा ए 
नूर ~ स्मा ० › पच्चन्त्नाा मनुस्मा -रो० 1 ३-३ विस्स रो । ४ एवर्यनियो 
स्या० \ ५ एवनूल्चनीयो -स्या० 1 एवस्मलिया ~ 
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सह्‌ करोति, यदा पनाय सह नेव पूरिससहगतो होति च वायामसहगतो 
न वायुसहगतो, नाय सद्धो सद्‌ करोती" ति । एवमेव खो, राजञ्च्न, यदाय 
कायो श्रायुसहगतो च होति उस्मासहूगतो च विच्जाणसहगतो च तदा 
श्नभिक्कमति पि पदिक्कमति पि तिदरुति पि निसीदति पि सेय्य पि कप्येति, 
$ चक्खुनां पि रूप पस्सति सोतेग पि सह सुणाति धानेन पि गन्ध धायति 
जिन्हाय पि रस सायति कायेन पि फो्ुव्य फुसति मनप्ता पि धम्म विजानाति । 
यदा पनाय कायो नेव ग्रायुसहगतो होति न उस्मासहगतो न विञ्नाणसहुगतो 
तदा नेव श्रभिक्कमति न पटिक्कमति ने तिदरुति न निसीदतिन सेय्य 
कष्पेति, चवसुना पि रूप म पस्सति सोतेन पि सह्‌ न सुणाति धानेन पि 
10 गन्ध न॒घायति जिव्हाय पि रस न सायति कायेन पि फोटरुव्व न फुसतिं 
मनसा पि घम्म न विजानाति । इमिना पि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन 
एव होतु - इति पि त्रत्यि परो लोको भ्रत्थि सत्ता ओपपात्तिका प्रत्य 
सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति । “ 
२२ “किञ्चा पि मव कस्सपा एवमाह, ग्रथ खो एव म एत्थ होति - 
15 ति पि नत्थि परो लोको, नस्थि सत्ता ओ्ओपपातिका, नत्थि सुकतदुष्कटान 
कम्पमान फल विपाको" ति 1 
स्रत्थि पन, रोजञ्ज, परियायो प० म्रस्थि, भो कस्सप, परियायो 
पे यथा कथ विय, राजञ्ज्ना ति? 
दृध मे, मो कस्सप, पुर्त्ता चोर भ्रागुचारि गहैत्वा दस्सेन्ति ~ 
५ श्रयते, भन्ते, चोरो ्रागुचारी 1 य इच्छसि त दण्ड पणेही' ति। प्याह 
एव वदामि ~ "तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स छवि छिन्दथ ~ ग्प्पेव नामस्स 
जीव पस्सेय्यामा' ति । ते तस्स ॒पुरिसस्स छवि छिन्दन्ति । नेवस्स मय 
जीव पस्साम ! त्याह एव वदामि - तिन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स चम्म 
छिन्दथ मस चछिन्दय न्दारु छिन्दथ ग्रहि चिन्दय ब्रद्विभिन्ज 
2 चिन्दथ ~ न्प्येव नामस्स जीव परस्सेय्यामा' ति । ते तस्स पुरिसस्स भई 
मिञ्ज चिन्दन्ति 1 नेवस्स मय जीव पम्साम्‌ 1 श्रयपिखो, मो कस्सप, 
परियायो येन म परियायन एव होति - इति पि नत्थि परो त्को, नत्यि 
भत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको “ ति । 
समश्गिकजटिलडउपमा 
२३ “तेन हि, सजज्ज्य, उयम ते करिस्सामि, उपमाय मिघेकल्ये' 


* पठमभाणवार ~ स्या०। १ पिघक्च्च -स्याण्ूरो०! 
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विज्ञ. पुरिसा भासितस्स भ्रत्य ्राजानन्ति - 


“भूतपुन्व, राजज्च्य, भ्रज्ज्जतरो श्रभ्गिको जटिलो अरजञ्जायतने 
पष्णकुरिया वसति! 1 अथ॒ खो, राजजञ्, श्रञ्जतरो जनपदे सत्थोः 
बुद्धासि । श्रय खो सो सत्यो तस्स॒प्रम्मिकस्स जटिलस्स श्रस्समस्स 
सामन्ता एकरत्ति वसित्वा पक्कामि* 1 श्रय खो, राजञ्व्य, तस्स भ्रग्गिकस्स 
जटिलस्स एतददहोसि ~ यन्नूनाह्‌ येन सो सत्थवासोः तेनुपसद्धमेग्य - 
श्रप्पेव नामेत्व किल्न्वि उपकरण अ्रधिगच्छेय्यति । रथ खोसो प्रग्गिको 
जटिलो कालस्सव चुदाय येन सो सत्थवासो तेनूपसद्धमि, उपरद्भुमित्वा 
म्रहूस तस्मि सत्थवासे दहर कुमार मन्द उत्तानसेय्यक छडित । दिस्ना- 
नस्स एतदहोलति - न खो मेत पतिरूपः य मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो 
कालद्धुरेप्य, यद्नूनाह्‌ इम दारक श्रस्सम नेत्वा श्रापदेय्य पोसेय्यं वद्भुय्य 
ति। प्रयसोसो श्रग्गिको जटिलो त्त दारक श्रस्सम नेत्वा श्रापादेसि 
पोसेसि चडि 1 यदा सो दारको दसवस्सुदेसिको बा होति दादसवस्युदेसिको 
वा, श्रय खो तस्स भग्गिकस्स जटिलस्स जनपदे किञ्चिदेव करणीय 
उष्पज्जि। श्रथ खो सो श्रग्गिको जटिलो त दारक एतदवोच ~ इच्छामह्‌, 
तात, जनपद" गन्तु, श्रम, तात, परिचिरेय्यासि, मा च ते श्नम्गि निव्वायि; 
सचेते ते श्रभ्गि भिव्वायेय्य, श्रय वासी दमानि कटकानि इद अरणिसहित, 
शभ्रग्गि निव्वत्तेत्वा भ्रग्गि परिचरेय्यासी ति 1 श्रथ खो सो श्रगिको जटिलो 
त दारक एव श्रनुसासित्वा जनपद श्रगमासि \ तस्स ॒खिड़ापसुतस्स श्रभ्गि 
निव्वायि । अरय खो ततस्स दारकस्स एतदहोसि - पिता खो म एव श्रवच ~ 
ग्रणिगि, तात, पस्चिरेय्यासि, मा चते ्रग्गि निव्वायि, सचेच तेश्मम्मि 
निव्वायेय्य, अरय वासी इमानि कट्ठानि इद म्ररणिस्षहित, भ्रग्गि निव्वत्तेत्वा 
स्रगि परिनरेय्यासी ति! यद्चूनाह्‌ श्ररिगि निव्वत्तेत्वा प्रग्गि परिचरेय्य 
ति! श्रथसखोसो दारको अरणिसदित वासिया तच्छ ~ श्रप्पेव नाम श्ग्मि 
प्रधिगच्छेय्य ति) नेव सो श्नम्गि अधिगच्छि! श्ररणित्तहित हिधा 
फालेसि, तिधा फालेसि, चनुधा फालेसि, पञ्चया फालेसि, दसधा फालेसि 
सताः फालेसि, सकलिक सकलिक श्रकासि, सकलिक सकलिक 
करित्वा उदुगखले व्ेसि, उदुवखसे कोषटेत्वा महावाते म्ोपुनि 

१, सम्मति ~ म०> स्मा०1 र सत्यो जनपदषदेस्ा ~ सी०, जनपदो सत्थवासो स्यार 
जनपदपदेसो - रो० । ३ रत्वयासो -स्या० 1 ४ परक्कमि ~सी०। ५ सत्यवाहो सो ६ 


पटिरूप ~ रोर,स्या०1७ नगर ~सा०) ८ बौतिषा -स्या०। ह प्ोफनि ~स्या० भो 
सौऽ॥ > 
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अप्येव नाम भ्रगिं श्रधिगच्छैय्यं ति। नेव सो श्रग्मिं अधिगच्छि। 
श्रथ खौ सो ्रश्गिको जटिलौ जनपदेतं करणीयं तीरेत्वा येन सको 
श्रस्समो तेनुपसद्धुमि; उपसङ्कुमित्वा तं दारकं एतदवोच - कच्चि ते, तात, 
अस्मि न निव्बुतो ति? इध मे, तात, चिड्ापसुतस्स श्रम्गि निव्वायि । 
तस्स मे एतदहोसि - पिता खो मं एवं श्रवच ~- श्रग्पिं, तात, परिचरेय्यासिः; 
माच तते, त्तात्त, श्रग्मि निव्वायि; सचे चते ्रग्गि निव्वायेय्य, ग्रयं वासी" 
इमानि करानि इदं श्ररणिसहितं, श्रग्गिं निव्वत्तेत्वा श्रग्गिं परिचरेय्यासी 
ति 1 यन्नूनाहं श्रगिगिं निव्वत्तेत्वा श्रगगिं परिचरेय्यं ति } श्रय ख्वाहु, तात, 
श्ररणिसहितं वासिया तच्छं ~ श्रप्पेव नाम श्रमिं प्रधिगच्छेय्यं ति। 
19 नेवाहं भग्गिं प्रधिगच्छिं। अ्ररणिसहित्तं द्विधा फालेकति, तिधा फालेसि, 
चतुधा फालेसि, पञ्चधा फालेसि, दसधा फालेसि, सतधा फालेसि, सकलिकं 
सकलिकं अकासि, सकलिकं सकलिकं करित्वा उदुक्खले कोटसि!, उदुक्छले 
कोद्ेत्वा महावाते श्रोपुनि ~ श्रप्पेव नाम अगिं श्रधिगच्छेय्यं ति} नेवाहूं 
रगं म्रधिर्गच्छ ति । रथ सखौ तस्स अग्गिकस्सं जटिलस्स एतददहोसि~ यावे 
बालो ग्रयं दारको म्रव्यत्तो । कथं हि नाम भ्रयोनिसो श्रग्गिं गवेसिस्सती 
ति ! तस्स पेक्मानस्स श्ररणिसहितं गहेस्वा श्रग्िं निव्वत्तेत्वा तं दारकं 
एतदवोच -एवं खो, तात, म्रभ्ि निव्वत्तेतव्योन त्वेव मथा त्वे वालो 
परव्यत्तो ्रयोनिसो श्रग्गिं गवेसी ति । + 

"एवमेव सो त्वं, राजस्व, वालो श्रव्यत्तौ श्रसोनिसो परलोकं 
०० मवेसिस्स्स्सि । पटिनिस्सज्जेतं, राजज्न, पापकं दिद्विगतं ! पटिनिस्तज्जेतं, 
साजञ््य, पापकं दिद्विगतं ! मा ते श्रहोसि दीधरत्तं श्रिताय 
दुक्लाया^ ति । 

२४. “किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, श्रय खो नेवाहं सक्कोमि 
श्दं पापकं दिद्टिगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि मं पसेनदि कोस्रलो नानाति 
त्तिरोराजानो पि ~ 'पायासि राज्यो एवंवादौ पएवंदिषटरी ~ इति पि नत्वि 
परो लोको, नत्ि सतता ्रोपपातिका, नत्मि सुवन्तदुवफटठानं कम्मानं फलं 
विपाको" ति । साहु, भो कऋस्सप, इदं पापकं दिद्टिगतं पटिनिस्नन्जि- 
स्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो ~ "याव वालो पायाक्ति राज्यो भ्न्यत्तौ 
युगदितमाहा" ति । कोपेन पि नं हरिस्सामि मव्पेन पि नं द्रिर्सामि 


) 


[न 


४ 


१ सनमेव मनस्वि रे. दानि-गीन 1 ३. कटेमि -स्वानरकटूनि - रोग 1 ४ 
दपिषणकी ~ एया० । 
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पलासेन पिनं हरिस्सामी'' ति) 
देसतेयवाहृडपमा 

२५. “तेन हवि, राजचञ्त्न, उपम ते करिस्सामि, उपमाय सिेकच्चे' 

चिञ्मू वरिस भासितर्सख श्रत्य प्राजानन्ति- 

भूतपुन्य, राजन्य, महाखकटसत्यो याक्ट सहस्स पुरत्यिमा जनपदा 
पच्छिम जनपद श्रगमासि। सो येन येन गच्छति^ सिप्पयेव परियादिपति : 
तिणकद्ेदक ह्‌रितकपण्ण" । तस्मि सौ पनः सत्ये है तत्यवाहा प्रदे ~ एको 
पञ्चन्न राकटसतान, एकम पय्चन्न सकटसतानं 1 श्रय पो नेसे सत्यवाहानं 
एतदहोसि ~ श्रय सो महासकटसत्यो सक्टसहस्स, ते मय येन येन गच्ाम 
सिप्पमेक परियादियत्ति त्तिणकट्ोदक हरितकपण्ण , यस्नून मय इम सत्य द्विधा 
विभजेग्पाम ~ एकतो पञ्च सकटसतानि, एतो पसन्वसयटसत्तायी ति । ते 1० 
त सत्य द्विधा चिभजिसुः ~ एकतो पञ्च सक्टेसतानि, एकतो पस्त्व सकट- 
सतानि 1 एको ताव सत्यवाहो वहु तिण च यु च उदक च श्रारोपेत्वा 
सत्यं पयपेस्सि" ! द्रीहतीहपयातो सो पन सो सत्यो श्रेय पुरिसि काट 
लोदितक्स सन्नद्धकलाप' कुमुदमालि ` श्रल्लवत्य म्रल्नकेस फदट्ममवितेदि 
चवि भद्रेन "^ रयेन पटिषय श्रागच्छन्त ) दिस्वा एतदयोच ~ "कुतो, भो, 15 
प्रागच्छसी' तति? 

श्रमूकम्हा जनपदा" ति । 

शुदि गमिस्ससो' ति ? 

श्प्रमुक नाम जनपद' ति 1} 

कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो श्रभिप्पवुद्ो "" ति ? 

"एव, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुदो । श्रासित्तोदवामि 
वद्ुमानि ) बहु" त्तिण च कद्रु च उदक च । यद्धे, भो, पुराणानि त्तिणानि 
कटान उदकानि । लहुभारेहि सक्टेदि सीघ * सघ“ गच्छय 1 मा 
योग्गानि किलमित्या' ति 1 

“य सो सौ स्त्यवादो सत्यिके ्रामन्तेसि ~ रय, भो, पुरिसे 





१ पिथेकच्चे-स्या०,रो०॥२ ग्च्छि-म०! ३ निष्पत भैर, रोः 
॥ म --भी०, रो ५४ देस्िक- 
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एवमाह ~ पुर्तो कन्तारे महामेधो अरभिप्पवुहो, प्रासित्तोदकानि वहुमानि, 
सहु तिण चकद्र च उदक च, चेय, भो, पुराणानि तिणानि कटरानि 
उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सीध सीध गच्छय, मा योरगानि किलमित्था 
त्ति। चेव, भो, पुराणानि निणानि कटानि उदकानि, लहुमारेहि 
सक्टेहि सत्थ पयापेया' ति । एव, भो' ति खो ते सत्थिका तस्स सत्यवाहस्स 
परटिस्मुत्वा चछ्ेत्वा पुराणानि तिणानि क्ट्ानि उदकानि कलहुभारेहि 
सकटेहि सत्य पयापेसु । ते पठमे पि सत्यवसे न श्रहुससु त्िण वाकटुवा 
उदक वा, दुतिये पि सत्यवासे, तिये पि सत्यवासे, चतुत्ये पि सत्यवासे, 
पञ्चमे पि सत्थबासे, चर परि चत्थवासे, रत्तमे पि सत्यवासे न दस 
तिणवा कटवा उदक चा । सव्वेव अननयव्यसन' श्रापज्जिसु^ ।ये च तस्मि 
सत्थे ्रहेसु मनुस्सा वा पसू वा सव्ये सो यवखो श्रमनूस्सो भक्सेसि । 
परह्टिकानेव सेसानि 1 

“यदा ग्रज्ञनासि दुतियो सत्थवाहौ ~ 'वहुनिव्खन्तो खो भो, दानि 
सो सत्थो' ति, वहु तिण च कटु चे उदक च प्रारोपेत्वा सत्थ पयपेसि। 
द्रीहतीहषयातो खो पन सो सत्यो श्रहस पुरित्च काक लोहितवख सन्नेद्धकलाप 
कुमुदमा्लि भरल्लवत्य श्रललकेस कदुममक्खितेहि चक्केहि भद्रेन रथेन पटिपथ 
श्रागच्छन्त } दिस्वा एतदवोच ~ कुतो, भो, म्रागच्छसीः त्ति? 

श्रमुकम्डा जनपदा" ति । 

रुहि गमिस्ससी' ति ? 

श्रमुके नाम जनपद' ति) 

"कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो श्रभिप्पवुद्रो" ति ? 

एव, भो, पुरतो कन्तारे महामेधो ;अरभिषप्पवृद्ो । म्रासित्तोदकानि 
वदुमानि । वहु तिण च कटु च उदक च । छथ, मो, पुराणानि स्िणानि 
कट्रानि उदकानि । लहुमारेहि सक्टेहि सीघ सीघ गच्छथ । मा योग्गानि 
किलमित्या' त्ति 1 

“ग्रथ खो सो सत्थवाहो सस्थिके श्रामन्तेसि - रय, भो, पुरिसो 
एवमाह ~ पुरतो कन्तारे मामेधो अभिप्पवुटो, चनासित्तोदकानि वटुमानि, 
हुः तिण च कटु च उदक च, छडेय, मो, पुराणानि तिणानि कट्ानि उदकानि, 
लहुभारेहि सकटेहि सीध सीघ गच्छय, मा योग्यानि किलमित्या ति 1 श्रय 
भो परिसौ नेव अम्हाक मित्तो न जातिसालोहितौ?! एथ मय इमस्त 


१ श्रनमन्यसन -रो०! २ ब्रा्पाञ्जसु येव - स्या) ३ बहुभ! 
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सद्धाय गभिस्साम ! न बो! चडेतव्वानि पुराणानि तिणानि कद्रानि उदकानि" । 
यथाकतेन अण्डेन सत्थं पयापेय । न नो पुराणं छहस्सामा' ति"। "एवं, मो 
ति खोते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स परिस्सुत्वा यथाक्तेन भण्डेन सत्यं 
पयापेसुं । ते परमे पि सत्यवात्ते न ब्रं तिणं वा क्द्ंवाउदकवा; 
दुतिये पि सस्थवासे, तत्तिये पि सत्थवासे, चतुत्ये पि सत्यवासे, पञ्चमे 5 
पि सत्यवाते, चट पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्यवासे न श्रदुसंु तिणं वा 
कटु वा उदके चा। तेच सत्यं श्रदृसेसु श्ननयन्यसनं श्रापन्नं* । ये च' तस्मिं 
सत्ये पि श्रदेसु मनुस्सा वा पू वा तेसं च श्रद्विकानेक ग्रदुसंयु, तेन यकवेन 
ग्रमतुस्सेन मव्खितानं । 

“प्रथ खो सो सत्यवाहो सर्थिके आमन्तेसि ~ श्रयं खो, भो, सत्यो 
श्रनयन्यसनं श्नापन्नो यथा तं तेन वालेन सत्थवाहेन परिणायकेन । तेन हि, 
भो, सानम्हाकं सत्ये श्रप्पसारानि पणियानि तानि छडत्वा, यानि इमस्मि 
सत्थे महासारानि प्रणियानि तानि प्रादियथा' ति । "एवं, भो" निखोते 
सर्थिका तस्स सत्थवाहस्स परटिस्सुत्वा यानि सकर्मि सत्ये भ्रप्पसारानि 
पणियानि तानि ख्ेत्वा, यानि तस्मिं सत्ये महासारानि पणियानि तानि 35 
आ्रादियित्वा सोत्थिना तं कन्तारं निर्त्थारसु, यथा तं पण्डितेन सत्यवाहेन 
परिणायकेन 1 

“एवमेव खो त्वे, राजज्ञ्न, चालो श्रव्यत्तो श्रनयव्यसनं श्रापज्जि- 
स्ससि श्रयोनिसो परलोकं गवेसन्तो, सेय्यथापि सो परिमो सत्यवाहो । ये 
पि तव' सोतन्वं सद्धातव्वं* मल्ज्निस्सन्ति ते पि अरनयव्यसनं आ्रापज्जिस्सन्ति, २० 
सेस्ययापि ते सत्यका 1 पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्व्न, पापकः दिद्विगतं; 
पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्व्य, पापकं दिद्धिगतं। मा ते श्रहोसि दीघरत्तं 
स्ह्तिय दुक्खाया'” ति । 

२६. “किञ्वा पि भवं कस्सपो एवमाह, प्रथ खो नेवाहं सक्कयेमि" 
इदं पापक दिद्धिगतं पटिनिस्सज्जित्ु ) राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति 2 
, क्रिरोसजानो पि - “ायाक्ि राज्ज एवेकादी एवंदिद्री" - इति पि नस्थि 
परो लोको... पैर... विपाको" ति 1 सचां, भो कस्स, इदं पापकं 
" दिद्धिगतं पटिनिस्सज्जिस्साभि भविस्सन्ति मे वत्तारो - श्याव वालो पायासि 

सजजञ्जो भ्रव्यत्तो दुग्गष्ितगाही' ति कोपेन पि नं हरिस्तामि मखेन पि 
१.सखो-सी०रो०। 


द रर" श्रापननं येव ~ रो०; अरपन्नयेव - स्या + ३. ते~ 
प ॥ ४, सदटातन्मं ~ रो ॥ ५. खम्याटाभि -से०॥ इ“ यनि - सीत । + 
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नं हरिस्पासि प्रलासेन पि नं ह्रिस्सामी" ति) 
गूयभारिकंडपमा 
२७. तेन हि, राजञ्व्न, उपमं ते {करिस्सामि । उपमाय 
मिषेकच्चे विज्ञ पुरिसा भारितस्स अत्थं प्राजानन्ति ~ 
“भूतपुन्बं, राजजञ्ज, अ्रज्जतरो सूकरपोसको पुरिसो सकम्हा गामा 

5 श्रज्च्यं मामं श्रगमासि । तत्थ ब्रदृस पहृतं सुक्वं गृथं छडितं 1 दिस्वानस्स 
एतदहोसि - अयं सोः वहुको, सुक्खगूथो चितो मम" चः सूकरमततं; 
यन्नूनाहं इतो सुक्छगृथं हरेय्यं ति। सो उत्तरासद्धं पत्थरित्वा पूत 
सुक्वगूथं अ्राफिरित्वा, भण्डिकं बन्धित्वा सीसे उच्चारोपेत्वा अगमापि । 
तस्स श्न्तरामग्गे महाश्रकालमेयो पावस्सि। सो उण्वरन्तं पर्धरन्तं पाव रग 

0 नखा गूथेन मक्खितो गूथभारं ्रादाय श्रगमासि । तमेनं मनुस्सा दिस्वा एवः 
माहु ~ कचि नो स्वं, भणे, उम्मत्तो, कच्चि यिचतो" ? कथं हि तामं 
उस्धरन्तं पग्धरन्तं याव श्रम्गनला गूथेन मक्खितो गूथभारं हरिस्ससी ति 

तुम्हे स्वेत्य, भणे, उम्मत्ता, तुम्दे विचेता । तथा हि पन म 
सूुकरभत्तं ति । 

५ “एवमेव खो त्वं, राजज्व्य, गूथमारिकूपमो” मजञ्मे पटिमासि। 
पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्य्य, पापकं दिद्विगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राज्ज, 
पापकं दिद्धिगतं । मा ते श्रदोसि दीघरततं अहिताय दुक्साया” ति । 

२८. “किल्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रय सो नैवाहं सक्कोमि 
इदं पापकं ॒दिद्भिगतं पटिनिस्सज्जितुं ! राजा पि मं पतेनदि कोरतो 

2 जानाति तिरोराजानौ पि ~ "पायासि राजन्यो एवंवादी एवेद ~ 
दति पि नत्यि पसे लौको ... पर... विपाको” ति । सचा) मो क्सर, 
इदं पापयःं दिद्धिगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वक्तारो ~ यप्र 
यासौ पायासि राजञ्मो श्रच्यत्तो दुग्गदितगादी ति । कोषेन पि नं हरिस्सामि 
मक्सेनपिनं हरिस्सामि पलासेन" पिनं हरिस्सामी"" ति 1 

प्रक्धुत्तकपमा 
२६. "तेन हि, राजच्य्य, उपमं ते करिस्यामि । उपमाय भिपेकण्य 
विन्द पुरिसा मासितस्स श्रत्यं भ्राजानन्ति- 


१. वटू -की १ २. य-स) १. दतो - त्यत + ममे -रो५। ४. गृक्दा 
मष्ष्तो र्दा! ९ धारणको ७ चन्वारैष्ण- पे, त ॥॥ 
कल्पन ~ स्या 3 द. देवेशो ~ पैर 1 {र नूपदालूमो ~ प्रीरारो ( ६ पनात 
ए्याम,चेर। 
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“भूतपुव्व, राजज्व्य, दे भ्रक्वधुत्ता प्रक्खेहि दिल्विु । एकम श्रच्ल- 
धुत्त प्रागतागत कलि गिलति । अ्रहसा खौ दुतियो स्रक्लधुत्तौ त अक्वधुत्त 
प्रगत्तागत्त कलि गिलन्त । दिस्वा तः ्रक्लचृत्त एतदवोच - त्व खो, सम्म, 
एकन्तिकेन जिनासि 1 देहि मे, सम्म, पजोहिस्सामीः ति । एव्र सम्मातिखो 
सो अ्रक्वधुत्तो तस्स श्रक्खधुत्तस्स भ्रक्खे पादासि ! अथ खो सो श्रक्खधूत्तो : 
अरक्खे विसेन परिभावेत्वा त त्रक्लधुत्त एतदवोच ~ एहि खो, सम्म, च्रक्ेहि 
दिल्विस्सामा ति) एव सम्मा ति खो सो श्रक्खवुत्तो तस्स श्रक्डधुत्तस्स 
पच्चस्सोसि । दुतिय पि सो ते ्रक्खधुकत्ता श्रनखेहि दिच्विसु ! दुतिय यपिखो 
सो अक्छधुत्तो आरगरत्तागत कलि निलति । श्रदूसा खो दुतियो ्रक्लधृत्तो त 
प्रक्खधुत्त दुत्तिय पि श्रागतागत कलि गिलन्त । दिस्वा त श्रक्ठधुत्त एतदवोच- 1० 

लित्त परमेन तेजसा, गिलमक्ख पुरिसो न वुज्छति । 

गिल रे भित पापधुक्तकः, पच्छा" ते कटुक मविस्सती' ति ।। 

“एवमेव खो त्व, राजजञ्व्य, भ्रक्खधुत्तकूपमो* मञ्ञे परटिभासि । 
पटिनिस्सज्जेत, राजज्व्य, पापक दिद्धिगत , पटिनिस्सज्जेत, राजञ्व्, पापक 
दिद्टिगत १ मा ते श्रहयेसि दीघरत्त श्रहिताय दुक्खाया” ति । ८5 

३० “किञ्चापि भव कस्सपो एवमाह, श्रय सौ नेवाह्‌ सवकोमि 
दद प्रापक दिद्धिगत पटिनिस्सज्जितु ! राजा पि भ पसेनदि कोसलो जानाति 
तिरोराजानो पि 'पायासि राजञ्ो एववादी एवदिद्ी - इति पि नत्थि 
परो लोको पे० विपाको” ति1 सचाह्‌, भो कस्सप, इद पापक दिद्धिगत 
पटिनिस्सज्जिस्सासि, भविस्सन्ति मे वत्तारो -याव वालो पायासि राजनञ्मो 29 
स्रव्यत्तो दुग्गदहितगाही' ति कोपेन पिन हरिस्सामि मक्खेन पिन 
इरिस्सामि पलासेनपि न इरिस्सामी"? त्ति 1 

सणन्पक्ल्फनत 

३१ “तेन हि, राजच्व्य, उपम ते करिस्साभि + उपमाय पिघेकच््चे 
विज्ञ पुरिसा भासितस्स अत्य श्राजानन्ति - 

'्भूतपुव्न, राजेज्च्य, अञ्व्यरतरौ जनपदो वुद्धासि । श्रथ खो सहायको ‰ 
सहायक भ्रामन्तेसि ~ भ्रायाम, सम्म, येन सो जनपदो तेनुपसद्धमिस्साम ~ 
श्रष्पेव नामेस्य किचल्वि घन अधिगच्येय्यामा ति! एव सम्मा तिखो 
सदायको सहायकसस पच्चस्सोसि 1 ते येन सो जनपदो येन अ्रञ्जतर 

न १ पतो पोरथके नत्थि। २ षज्जोहिस्मामी - सोर, पजोहरिर्तामि ~ स्या० । २--३ भित 
रे षापवुता ~ स्याऽ १ ४ कवणा ~ स्यः! ५ श्वसवुतूपमो-~- सैर भ्रक्डपत्तोपमो ~ सौ» 
भक्लपृत्तकूपमो - स्या० 1 ५ 
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गामपटू' तेनुपसद्धुर्मिसु । तत्य ग्रहुसंु पटूतं साणं खंडितं । दिस्वा सहायको 
सहायकं श्रामन्तेसि - इदं खो, सम्म, पहुतं सगं छडितं । 
तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं वन्ध, प्रु च साणमारं वन्वि- 
स्सामि ! उम साणमारं श्रादप्य समभिस्सयमा ति 
5 एवं सम्मा तिखो सहायको सहायकस्स पटिस्सुत्वा साणमारं 
बन्धित्वा ते उभो साणमभारं श्रादाय येन श्रञ्जतरं गामपट्ं तेनुपसद्धमिसु } 
तत्व प्रसं पहतं साणसूत्तं चडितं । दिस्वा सहायको सहायकं भ्रामन्तेति - 
यस्स खो, सम्म, अत्याय दच्देय्याम साणं, इदं पहतं साणसुत्तं छितं 1 
सेन हि, सम्म, त्वं साणभारं छडहि, श्रं च साणमारं दधहस्सामि 1 
उभो चाणमुत्तमारं भ्रादाय गमिस्सामा ति) 
भ्रयंसोमे, सम्म, साणभारो द्ूराभतो च सुसप्नदधो च । प्रतं मे, 
त्वं पजानादी ति। 
श्रय सो सो सायको साणमारं छडत्वा साणसुत्तमारं भ्ादिपि । 
ते येन प्रस्खतरं गामद्रं तेनुषचद्धमिसु । तत्य प्रदूसंनु पूता साधिणे 
! सहिता 1 दिस्वा सहायको सहायकं भामन्तेति - यस्स सो, सम्म, प्त्पाय 
एच्देय्याम साणं वा साणसुकत्तं वा, इमा पटूता साणियो ददता 1 
तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं दृषदि, भ्रहं च॒ साणनुत्तमारं 
दटस्ामि । उमौ साभिमारं भरादाम गमिस्सामाति । ध 
भरयंगोमे, सम्म, स्ाणमारो दूराभतो च मुरासषखो म। प्रतंमे, 
29 तवं पजानदी ति 1 
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कप्पास्र वा कप्पासिकमुत्त क कप्पास्िकदुस्स वा शय वा सलोहु वा त्तिपु 
वा सीसं वा सज्मु वा, इद पूत सुवण्ण छद््डित । 


तेन दहि, सम्म, त्व च साणभार चछड्डेहि, ग्रह च सज्मुभार 
खड्डस्सामि । उभो सूवण्णमार श्रादाय गमिस्स्रामा ति 1 


श्रयखौ मे, सम्म, साणभारौ दूराभतो च सुसन्नद्धो च । श्रल 8 
भे, त्व पजानाही ति 1 

श्रय खो सो सहायको सज्भ्ुमार चछड्डेत्ना सुवग्णमार आ्रादियि । 
ते येन सको मामो तेनुपसद्धुरमिषु । तत्य यो सो सहायको सराणभार 
श्मादाय श्रगमासि तस्स नेव मात्ता पितरो श्रभिनन्दिसु, न पृत्तदारा 
प्रभिनन्दिसु, न भित्तामच्चा ्रभिनन्दिसु, न च ततोनिदान सुख सोमनस्स 20 
प्रधिगच्छि। यो पन सो सायको सुबण्णभार आदाय श्रगमासि तस्स 
माता पि पितये पि ग्रभिनन्दिसु, पृत्तदारा पि श्रभिनन्दिसु, मित्तामनच्चा 
पि श्रभिनन्विच्नु, ततोनिदान च सुख सोमनस्स अधिगच्छ । 

“एवमेव खौ त्व, राजञ्व्न, साणभारिकूपमो मञ्जे पटिभासि 
पटिनिस्सज्जेते, राजञ्ञ्य, पापक दिद्धिगतत, यटिनिस्सज्जेत, राजज्ञ, 15 
फापक दिद्धिगत मा क्ते ग्रहोसि दीचरत्त ्रहितष्य दुक्ायः"” ति \ 


९ ३ पायासि उपासकत्त पटिवेवेसि 
३२ “पुरिमेनेव मरह भ्रोपम्मेन भोत्तो कस्सपस्सत श्रततमनो 
अभिरद्धो ! श्रपि चह इमानि वित्तित्रानि पञ्ठापटिभानानि सोतुकामो 
एवाह भवन्त कस्सप॒पच्चनीक' कातव्व' अरमचलिग्नस्स^ । ग्रभिक्कन्त, 
भो कस्स, प्रभिक्कन्त, भौ कस्सप । सेय्ययापि, भो कस्सप, निक्छुज्नित 2 
वा उग्रनुज्जेम्य, पटिच्छन्न वा विवरेच्य, मून््स्स वा मग्ग भावचिक्सेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपनज्जोत* घारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती" ति, 
एवमेव भोता कस्सपेन प्रनेकपसियायेन घम्मो पकासितो । एसाह्‌, भौ 
कस्सप, त॒ भवन्त गोतम सरण गच्छाभि घम्म च भिवसुसद्ु च 1 
उपासक म॒ भव कर्सपौ धारेतु श्रज्जतम्ग पाणुपेत्त सरण गत । इच्छामि ‡ 
चाह, भो कस्सप, महायज्ञ यजिततु । श्रनुसासतु म भव कस्सपो, य 
ममस्स दीघरत्त हिताय सुखाय'' ति 1 
१--१ पच्चनिक्‌ कातन्नं - स्या०, पच्चनीकातन्व -रो० ॥ र भमञ्किसन्ति- छीर 1 


४ तेलष्पज्जोन ~ स्या० 1 ४ दक्छिन्ती- रो० 1 ४ एवमेव ~ सो०, स्वान, सो । ६ मम भरस्व 
से, मम मस्त स्मार! 
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$४. महप्फलो सहानिसंसो यज्ञो 
३३. “यथारूपे खो, राजञ्व्, यञ्जे गावो वा हुञ्न्ति अजेलका 
वा हञ्जान्ति कुक्कूटसूकरा वा ॒हञ्व्न्ति विविधा वा पाणा सन्खातं 
1.85 = अ्रापज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिद्री मिच्छासद्भुप्पा मिच्छावाचा 
मिच्छाकम्मन्ता भिच्छाप्राजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी, 
9 एवरूपो, राजजञ्च्य, यज्ञो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको 
न महाविष्फारो । सेव्यथापि, राजज््य, कस्सको वीजनङ्धलं आदाय चनं 
प्रविसे्य । सो तत्य इक्सेतते दुन्भूे' श्रविहतखाणुकण्टके* वीजानि परतिद्ा- 
पैय्य खण्डानि पूतीनि वातातपहूतानि अ्रसारदानि भरसुखसयितानि देवो च 
न कालेन कालं सम्माधारं म्नुप्पवेच्छे्य । श्रपि तु तानि बीजानि बुद्धिः 
9 विरमं वेषुललं श्रापज्जेययु, कस्सको वा विपुलं" फलं" श्रधिगच्छेय्या” ति ? 
“नो हिदंः भो कस्सप” 1 
“एवमेव खो, राजज्ना, यथारूपे यज्ञे गावो वा हञ्जन्ति भ्रजेकका 
वा हञ्ज्न्ति कुक्कुटसूकरा वा ॒हञ्न्ति विविधा वा पाणा सन्वातं 
श्रापज्जन्ति, परिग्याहका च होन्ति मिच्छादिहुी मिच्छासद्धुप्पा मिच्छावाचा 
०40 15 मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाभ्राजीवा मिच्छावायामा मिच्छासतती मिच्छासमाधी, 
एवरूपो खो, ाजज्च्य, यजञ्जो न महृप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको 
न महाविप्रा । यथारूपे च खो, राजज्व्य, यज्ञे नेव गावो हञ्च्नन्ति 
न भ्रजेठका हज्जन्ति न कुक्च टसूकरा हञ्जन्ति, न विविधा वा पाणा 
सच्रातं प्रापज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति स्तम्मादिदटी सम्मायाचा सम्मा- 
2 कम्मन्ता सम्माग्राजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो सो, 
राजञ्व्न, यञ्ज महप्कलो हेति महानिसंस महाजुीतको महाविष्फारे 1 
सेय्ययापि, राजज्च्न, फस्तको वीजनद्धलं श्रादाय वनं पविसेय्य । सौ तत्य 
सुखेते' सुभूमे सुविहतखाणुकग्टके वीजानि पतिटरापेय्य' श्रसण्डानि श्प्ूतीनि 
श्रवात्तातपहतानि सारदानि सखसयितानि । देषो च कालेन कालं सम्माधारं 
2 श्रनुप्पयेच्छेय्य । श्रपि नु तानि वीजानि बुद्धं विरुन्दिं वेपुल्लं श्रापनज्जेय्ु, 
कस्सको वा विपुलं फलं श्रधिगच्येय्या" ति? 
“एवं, भो कत्सप"' 1 
“एवमेव खो, राजञ््न, यथारूपे यञ्मे नेव मायौ हस्यन्ति म 
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१, दुम्भुम्मे - स्या०! २. प्रविटतसानुषे ~ रो० । ३. बु ~ष्या० । ४४. विपृतर्षं ~ 
सेर । ४-५. नो एवं- सीत न येद स्या ६. गुर्येते ~ स्या ॥ ७ पतिद्ेस्य ~ गन । 
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भ्रजेठका हन्यन्ति न कुक्कूटसूकरा ह्ञ्ज्यन्ति न विकिवा वा पाणासरद्धात 
श्रापज्जन्ति, परिग्गाह्कय च दन्ति सम्मादिह्ी सम्मासद्धुष्पा सम्मावाचा 
सम्माकम्मन्ता सम्मासाजीवा सम्म्वायामाः सम्मास्ती सम्मासमायी, एवस्सौ 
खो, राजच्व्य, यञ्जो महप्फलो होति महानिससो महाजुतिको 
महाविप्फाये'" ति ॥ ॐ 
६ ५ सवकच्चासककस्चदानफलानि 

३४ श्रययखौ पायासि राज्यो दान पद्ुपेसि समणब्राह्मण- 
कपणद्धिववणिव्वेकयाचकाने । तस्मि खो पन दाने एवर्प भोजन दीयत्ति' 
- कणाजक, विल ङ्खदुत्तिय, धघोरकानिर च वत्यानि युकवालकननि* 1 तर्रिमि 
खो पन वाने उत्तरो नाम माणवो चावटोः श्रहोसि\ सो दान दत्वाएव 
ऋरनुदिरति -- “इभिनाह्‌ दानेन पायास्सि राजच्य्नमेव इमस्म लोके समागच्छ, 
मा पररस्मि'" ति 1 श्रस्सोमि खो पायासि राजजञ्बो ~ “उत्तयो किर माणवो 
दान दस्वा एव श्रनुदिसति ~ इभिनाह्‌ दानेन पायासि राजज्जमेव मस्मि 
लोके समागच्छ, मा परस्मि'' ति 1 श्रय खौ पायासि राजस्नो उत्तर 
माणव भ्रामन्तापेत्वा एतदवोच - “सच्व किर त्व, त्तात उत्तर, दान 
दत्वा एव अनुददिससि ~ 'इमिनाह्‌^ दानेन पायासि रसाजञ्व्नमेव द्मर्दिम 15 
लोके समागच्छ, मा पर्रस्मि"" ति? 

“एव, भो” 1 

“"किरस* पन त्व, तात उत्तर, दान दत्वा एव भ्नुदिसत्ति ~ 
श्टभिनाह दानेन पायासि सजज्जमेव इमस्म लोके समागच्छि, मा परस्मि" 
ति? ननु मय, तात उत्तर, पुर्ख्यत्थिका दानस्सेव एल पाटिकद्धनो"" ति ? 2 

“भते खे ते परस्वः ऋरेण्तर रदपाति-- -त्णाणय दलति; 
यः भव पादापि न इच्छेय्य सम्फुसितु, कुतोमुच्जितु, घोरकानि च 
चत्यानि गु्वालक्तनि, मानि चव पादापि न इल्यैम्य सम्फुसितु, बतो 
परिददहितु 1 भव सखो पनम्ह्क पिमो मनापो) कथ मय मनाप श्रमनापेन 
सयोजेमा” ति? 25 

"तेन हि त्व, तात उत्तर, यादिन्नाह मोजन भून्जामि तादिस 


0 


१ दिग्यवि-स्दे०रो 1 २ कामाजिक-स्पा०) ३ चोरदानि ~ स्वा, रकन 

रो ॥ ४ मुक्गाऊकानि सीर ६ भ व्याच्टो--रो०> ब्पावनाः-खौ०॥ ई सविन 

स्या०, से० ६ ७ कस्मा-स्यार 1? ८ स्वार सीर पोत्यक्ेमु नत्वि। ६. सिवु - सी. 
् ० 


द्ुपितु - रो° । 


रि. 356 


ॐ. 282 


१2.957 
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भोजनं पदटुपेहि, यादिसानि चाहं वत्थानि परिदहामि तादिसानि च वत्यानि 
पटुपेही"" ति । # 
"एवं, भौ" ति खो उत्तरो माणवो पायासिस्स रानन्यस्हं 
पटिस्सुत्वा यादसं भोजनं पायासि राजन्ञो भुञ्जति तादिसं भोजनं 
5 पद्ुपेसि, यादिस्रानि च वत्यानि पायासि राज्यो परिदहति तादिसानि 
च वत्यानि पट्ुपेसि 1 
त ३५. श्रथ खो पायासि राजज्मो भ्रसव्कच्वं दानं दत्वा, 
श्रसहत्या दानं दत्वा, श्रचित्तीकतं' दानं दत्वा; श्रपविद्धं' दानं दत्वा कायस्त 
भेदा परं मरणा चातुमहा राजिकानं* देवानं सहन्यतं* उपपज्जि' सुल्जं 
19 सेयैसक' विमानं । यो पन तस्स" दाने बावटो श्रहोसि उत्तयो ताम 
माणवो सो सक्कच्चं दानं दत्वा, सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं 
दत्वा, श्रनपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं लोकं 
उपपज्जि देवानं तावत्तिसानं सहन्यतं । 
३६. तेन खो पन समयेन आ्रायस्मा गवम्पति भ्रभिक्णं सुज्ं 
5 सेरीसकं विमानं दिवाविहारं गच्छति । श्रय खो पायासि देवपुत्तो येनायस्मा 
गवम्पत्ति तेनुपस दधमि; उपस ङ्कमित्वा आ्रायस्मन्तं गवम्पति शरभिवादेत्वा 
एकमन्तं अरहसि । एकमन्तं छितं सो पाया देवपृत्तं श्रायस्मा गवम्पति 
एतदवोच ~ “कोसि त्वं, श्रावुसो"" ति 2 
“ब्रह, भन्ते, पायासि राजञ्मो” ति । 
ध “तनु त्वे, श्रानुसो, एवंदिद्धिको श्रहयोसि ~- ति पि नत्थि प्ररे लोको, 
नत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ? 
“सच्चा, भन्ते, एवंदिष्टिको अ्रहोसि ~ इति पि नत्थि परो लोको, 
नत्थि सत्ता भ्रौपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति । 
श्रपि चाहं ्रग्येन कुमारकस्सपेन एतस्मा पापका दिद्िग्रता विवेचितो” ति । 
23 “यो पनते, आतुसो, दाने वावटौ श्रहोस्षि उत्तरो नाम माणवो सौ 
कु उपपन्नो" ति ? 
“यो मे, भन्ते, दाने वावटो श्रहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कच्चं 
दानं दत्वा, सहत्या दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, श्रनपविद्धं दानं . 





१ भवित्तिक्त ~ सी०, स्या०, रो० ¦ र्‌. श्रपविदटं - स्या० 1 ३ वतुम्महारानिकनं - 
स्या०रो०॥ ४ सहव्यतं - रौ० । ५. उष्पर्जि ~~ रो० । ६. सेरिस्सकं ~ शी । ७-७. पतरतस्स ~ 
स्या०\ ५. स्वाह ~ रे० सचा ~ सी 


१०५३६ ] सङ्कख्वार्य च्यदानफलानि २६५ 


दत्वा, कायस्स भेदा पर्‌ मरणा सुगर्ति सस्य लोक उपपन्नौ देवान तावत्तिसाव 
सहव्यत 1 ग्रह॒ पन, अन्ते, भ्रसक्कच्च दान दत्वा, श्रसहुत्या दने दत्वा, 
भ्रचित्तीकते दान दत्वा, श्रपविद्ध दान दत्वा, कायतत भेदा पर मरणा , 
चातुमहाराजिकान देवान सहव्यत उपपन्नो सज्य सेरीसक विमान १ तेन हिः 
भन्ते गवम्पति, मनुस्सलोक मन्त्वा एवमारोचेहि ~ शसक्क्च्च दान देय, 5 
सत्था दान देथ, चित्तीकत दान देथ, भ्रनपविद्ध दान देय 1 पायासि राजन्जो 
प्रसक्कच्च दान दत्वा, श्रसहस्या दान दत्वा, भ्रचित्तीकत दान दत्वा, श्रप- 
विद्ध दान दत्वा, कायस्सं मेदा पर मरणा चातुमहा राजिकान देवान सह्यते 
उपपत्तौ सुञ्ञ्य सेरीसक विमान 1 यो पन तस्स दाने वावटो अहोसि उक्तरो 
नाम माणवो सौ सक्कच्च दान दत्वा, सूत्या दान दत्वा, चित्तीकत दाने 10 
दत्वा, श्रनपयविद्ध दान दत्वा, कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक 
उपपन्नो देवान ताविसान सदव्यत'” ति । 
मय खो घ्रायस्मा गवस्पति मनुस्सलोक श्रागन्त्वा एवमारोचेत्ति - 
(सचकच्च दान देध, सहुत्था दान देथ, चित्तौकत दान देय, श्रनपविद्ध 
दान देय ! पायासि राजजञ्जो म्रसक्कज्वे दान दत्वा, प्रसहत्या दान दत्वा, 
श्रच्ितीकत दान दत्वा, श्रपचिद्धे दान दत्वा, काथस्व भेदा पर मरणा 
चातुमहाराजिकान देवान सहव्यतत उपपन्नो सुर्ज्य सेरीस्रक विमान ¦ यो 
पन तस्स दाने चावटो श्रदोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कच्च दान दत्वा, ४ 
सदेव्या दान दत्वा, चलित्तीकत दान दत्वा, भ्रनपविद्ध' दान दत्वा, कायस्स 
मेदा पर मरणा सुगति सम्य लोक उपपन्नौ देवान तावत्तिसान सहव्यतत ति ! 2 
पायासिसुत्त निद्टित दस्म । 
ति महाचग्यो दुक्तियो 1 
तस्सुदानं 
महापदानः निदान, निव्वानञ्च युदस्सन 1 
जनवसमः च" गोविन्द, समय सक्कपञ्ट्क° 1 
महासत्तिपद्धानञ्च,, पायाि दसम भवेः । 


मरावगो निष्टतो 1 


~--- ° ~ 


१ श्नपविद्ध- स्वा ॥ २.२ अपान निदाने च स्वा 
४३ जनतवण -म० स्वा० सो 1 ५ सक्त्येव च 
ग्मस्स सद्ुहो ~ रो० सतिप नयान्न म्द्‌दिणोदि 
दोधर्-र 


^ रा०> मदनान निगन ~ ०) 


~ य> 1 {- खन्ध: 
वष्ढानतयनयद्ि नहा 
वृच्चवा ति स्वा १ ४ 


वितिसपदानं 
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किख ( भगवा) ४५/४२ | सुमृत्ता ( मय तेन महासमणेन ) १२५ 
सिद्धीयण्ण ( मुगमहु) १०३ | सुरियवच्छरा १९३, २००,२१६ 
पिरीमेष्स ( मूले भ्रभिसम्बुदढो, कवुसन्धो } * | सुवण्णवष्णो ( महापुरिससयलण ) १५ 
किसपावने २३६, ९३७ | सुसुवकदाठो { महापुरिसलक्लण } ६ 
सीतयने ( राजग सप्यसोण्डिकप्पन्भारे ) ६१, ६२ | सूकरोसको #॥५ 
सौनोदकां ( फवुघा नदी } १०० | सूकरमदूव ६८, ६६ 
सोतपर्मिावितो ( समाधि मदप्फत होति } ६५,७६ | श्रतेन १५६ 
सीलन्यतुपादान ६ | सेखो १११ 
सौ्तसम्पदाय ( भ्रानित्सा ) ६६& ! सेततव्याय २३९ 
सीप्तमटाहं { प्रज्ञेन) २२० । सेतन्य २३५४ 
“ मीहयु्वदधकययो ( महापुरिसल्र्पण ) १५ { सेद { क्टरुवानदी}) १० 


~ „ सीहेम्यं { कष्येमि.भगवाः) १०४. १०६ । सेनियो ( राजा दिम्निसारो } १५९ 
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रेष्पथापि, भ्रानन्द, नज्जर वट वेषमिस्रमेन सेम्यवापि, सिक्तवे, दवसो गोपालौ गोषद्रण्यै 
पिनि ८० | वामी बा गायि वधित्वा पतुमहापये चित्रो 
सेव्ययायि ते रप २५५ ] = विमजित्वा नितिन भस्म २१६ 
भेम्यथापि देवा तार्मातसा {७ | सेम्ययापि, भिक्ये, दप्यो ममकारौ या 
के्ययापि नाम उप्यतिनियं वा पदुमिनियवा अमभीर्तैवामी दा १८ 
पष्डदविनिय षा पषपेवज्चानि उमतानि सेभ्ययापि, भिदेसये, मगिरतनें नाति तपे 
या पदुमानि वा पुष्डरीकानिवाच्ते निरि नैव मणिरतनं काति य्य 
जादानि रे सवङकानि उदवानुतानि मपेतिना पि पािपयतयं मभिरतनं 
श्न्तो निमुगपोसीनी ३१ मरति १३ 
रेस्यवापि नामे म्मापुष्फनीत नीतवण्णं नील सेम्ययापि, भिएतये, मणिवेदुरियो शरुमौ 
निरस्सन ८ जातिमा भ्रमो गुपरिवभ्मग्तो प्रज्यो 
शेय्यवापि तापर भोक्थितारपा प्रोदात्ता भ्रोदत्तिवण्णा ८७ विष्पममनो प्रनाविसो घव्याक्ारसम्पप्रो १९ 
से्ययोपि नाम पणिवरपुमः पीत पीतवण्ण ८७ | सय्यथापि, म्पिगवे, हिमवन्ते पन्ये करवीरक 
शेग्यथापि नाम गद्धोदक पमुनोदेन प एन्दति नेमि सदरुणनाति मय्नूसारा च पमूम्मरां 
समेति १६७, १७१ च मपुरस्यरा च पेमरनिपस्सर १७ 
सेप्ययामि माम यन्धुजीयवपुष्फ सोहितष रोम्यपामि, मौ कर्मप्‌, निगु ःजत पा उु-जनेन्प २६१ 
लोदितववश्ण ८७ | सेय्ययापि, राजञ्ये, यस्यो यौजनद्तसे प्ादराप 
शेप्ययाति ताम ययव पुरो सपिल्निन या यन पविसेय्य २६२ 
याह्‌ पारिण्य ३०, ३३, ३७, ३८, ४०, ७२, । सेग्यपापि, राजन्त, जच्कन्पो पुणो न पन्येय्य 
१३८, १७६, १८६, १२७ भश्टसुक्वानि ल्पाति २४४ 
पेम्पथापि माम सुद वत्य श्रपगतकाडक सम्मदेव शय्ययापि, रजञ्डा, पृरिमो मूयसूपे ससीसतं 
रजते पटिषष्डेम्य ३३,३९ निपुषणो प्रप्प २४१ 
सेम्ययापि पस्तेय्य सरौर सिवयिकाय धट २२० | धेम्पयापि, राज्य, पुतो दिवम मन्तत परयोगृषर 
रेभ्यमरपि, भन्ते, निगरुज्जित वां उह्ुज्जेगय, प्रादित्त सम्पर्जतित सनोतिमूवे तुषाप 
पटिच्घ्र वा विवेम्य ३५ गुरेन दण्ट 
सोम्यथापि, भन्ते, र्नो पञ्यन्तिमे नपर दब्डुदात चेथ्यवापि मो पुरिमो सत्पवाटो २५४ 
दन्द्पादाख्ठोरण एक्दार ६७ | तरोतक विमान २६४ 
सेग्पथापि, भन्ते, राजा सत्तियो मुदावसित्तो पोकरिदिवदुर्गदोगनम्युपरायसा २२७ 
भधुनाभिपितो रन्जेन १५९, १६६ | क्तात्तर (येस्समूस्य सावक्यूम } षि 
मेष्यपापि, भन्ते, सोवण्गो विगहो मानूम विम्बह्‌ सोतापता ०५.११९. १५१, १६२, १९३, १८०. 
प्रतिरोचति १५८ २१३ 
सेम्पयापि, भिक्खवे, उप्पन बा पदुम वा पुष्दरीकुमा सयो ( कोगापननस्प उणो ) & 
हनो जनस्स पिय मना १७ | सोभवनो ( को पयननेस्य राजमानो } ध 
सेम्पयापि, भिस्नवे, उमनोमा पो धरर नाना 1 घोनो ( नाम सना भटोनि } = 
विरितस् षञ्मरस्स २१६ | दछोमनत्वेरदिलामो 


र्रर 


[ १६ 1 


सोमन्सपदिलाभं , १५८, २१३, २१५ < 

सोमनस्त ॥ २०८ | हत्विणामो ६६ 
सोवीरानस्व १७५ | इत्विरतन १८.१९.१३३ 
सयोडनस्स २२४ | हर्यौ (देवा } १६४ 
स्जनीयानि ( नानि } १०६ | हास्ति ( दवो ) १६५ 


हिष्ड्यवततिया (नदिया पासिम तीरे कुसिनारा} १०६ 


भुदरक - भो कृष्णचन्धर वेरो, विद्यामन्दिर मेष { पराषवेट }) लिभ्रिटेड, 
डौ १५।२४, मानमन्दिर, वाराणसी-१. 
श्रकारक ~ निद्षु जगवोदठा काश्यप, मन्त्री, पालि प्रकादान मण्डल, 
बिहूर, नालन्दा { पटना } 


